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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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भारतीय वाड्ययमे अध्यात्मतस्वका प्रतिपादन करनेवाली अनेकों 
द्धतियाँ हैँ । उन सभीका सूल आधार वेद हें । यह ठीक है कि बोद्ध 
जैन आदि छुछ सम्प्रदायोंने अपनी विचारधाराको वेदमूलक नहीं. 
साना, और कहींन्करी वेदिक सिद्धान्तोंले अपना तीत्रतर मतभेद भी 
प्रकट किया है; तथापि उनके मोलिक सिद्धान्तोंकी छाया भी कहीं-कहीं 
भ्रतियोसें सिल ही जाती है । अस्तु, इल समय उनके तिषयमें हमें कुछ 
भी विचार करना नहीं है । वेदानुसारिणी पद्धतियांसे सूत्र; स्मृति, तन्त्र 
और पुराण आदिकी गणना की जाती है । प्रस्तुत ग्रन्थ तान्त्रिक 
साहित्यके अन्तरगत है । तम्त्रोंका क्षेत्र अत्यन्त विशाल हे । तथापि 
सामान्यतया उसे शेव, शाक्त और वैष्णव तीन बिभागोंसें विभक्त किया 
जा सकता हे. । गाणपत्य, सौर आदि अन्य तन्त्र सी न्यूनाधिक रूपसे 
इन्हींके अन्तर्गत आ जाते हँ। तान्त्रिक साधनाके द्वारा साधकको 
बहुत शीघ्र अपने असीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकती है । अन्य साधः 
नाओंसे इसकी मुख्य बिलक्षणता यह है कि यह ज्ञानके साथ साधकको 
ऐश्वयेकी प्राप्ति भी करा देती है । तन्त्रांका मत है कि ज्ञान हो जानेपर 
सी जबतक साधकमें घृणा, लज्ञा, भय, रांका, जुगुप्सा, कुलाभिमान, 
शील और जाति ये आठ प्रतिबन्ध रहते हैं तबतक उसके जीवत्वकी 
निवृत्ति नहीं होती । तन्त्र इन आठ प्रतिबन्धोंको “अष्ट पाश' कहता है 
और जो इनसे मुक्त हो जाता है उसीको शिवत्वकी प्राप्ति बतलाता हे- 


न लज्जा भयं शंका जुगुप्सा चेति पञ्चमी । ` 

कुलं शीलं तथा जातिरष्टी पाशाः प्रकीर्तिताः ॥ 

पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशसुक्तः सदाशिवः ॥।' 

तनत्रोंकी ही दूसरी संज्ञा 'आगम' भी है । शाक्त आगसोंमें त्रिपुरा” 
रहस्यः एक प्रधान मन्थ है । इसकी म्लोकसंख्या बारह हजार बतायीः . 
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जाती है । इसके तीन खण्ड देण माहात्म्य, चयो और ज्ञान | प्रस्तुत 
ग्रन्थ ज्ञानखण्ड हे । इसकी होकसंख्या २१६३ हे. । साहात्न्यखण्ड 
६६८७ छोकोंका ग्रन्थ बताया जाता है। चयों खण्ड लुप्त दो 
उसकी कोई प्रति अभीतक उपलब्ध नहीं हो सकी | ज्ञानस्मण्ड 
श्रीनिबासबुधबिरचित 'तात्पयंदीपिका? नामकी 
सूल भन्थका अनुवाद मराठी भाषाच हुआ था 
श्रीमाघवराव सप्रेने ( जो लोकमान्य तिलक द्वार 
भी हिन्दी-अनुवादक थे ) 'दत्तमागंवसंत्राद' नाससे किया था। प्राय 
चालीस वष हुए यह ग्रन्थ नारापुरःनिदासी सेठ नागरमल पाहारने 
प्रकाशित किया था । अब यह अप्राप्य हे । परमाथप्रमिचांको यह अन्ध 
अत्यन्त उपादेय और रुचिकर जान पड़ा । अतः प्रायः दस बप हुए उस 
पुस्तकको अविकल रूपसे 'त्रिपुरारहस्य' नामसे दिल्लीनिवारी श्रीनारा- 
यणदासजी सुलतानीने प्रकाशित किया था । किन्छु उनकी तथा उनके 
कुछ मित्रोंकी इच्छा थी कि इसे मूल और अनुवादसहिंत भी प्रकाशित 
कराना चाहिये । अतः डन्हींके प्रेमपूण अनुरोधस प्रस्तुत ग्रन्थ तेयार 
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दिल्लीस जो प्रति प्रकाशित हुई हे उसमें प्रकाशकके अतुरोधसे इन 
पंक्तियांके लेखकने ही भूमिका लिखी थी | यह आमुख प्रायः अवि 
रूपस उसीक्री प्रतिलिपि हू । 

इस ग्रन्थके प्रणेता महर्षि हारितायन होने अवधूतशिरोमणि 
दत्तात्रेय आर परशुरामज्ञीका यह संवाद देवपि नारदको सुनाया हे । 
परशुरामजीने पहले भगवान्‌ दत्तात्रेयके सुखारविन्दसे भगवती त्रिपुरा 
देबीकी महिमा सुरी । इससे उनके हृदयमें 'श्रीत्रिपुरसुन्द्रीके प्रति 
त्यन्त भक्तिभाव उदित हुआ | गुरुवर दत्तसे देवीकी उपासनाका सब 
क्रम जानकर उन्होंने महेन्द्र पवतपर जा बारह बषेतक बड़ी तत्परतासे 
देवीकी उपासना की! उपासनामें तल्लीन रहते हुए ही उनके चित्तको 
इस सष्टिचक और परमाथ तच्वकी समस्या आन्दोलित करने लगी । 
पहले इस बिषयमें वे झुनिवर संवत्तेसे जिज्ञासा कर चुके थे। परन्तु 
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"उस समय उनकी कोई बात उनकी समभमें नहीं आयी । अतः अब 
गुरुवर दत्तके पास जाकर उन्होंने इसी-विषयमें प्रश्न क्रिया । आर 
उनके मुखारविन्दसे यह सारा उपदेश सुनकर वे सब प्रकारके सन्देददांसे 
छूटकर छतळृत्य हो गये । इससे यह बात सूचित होती है कि जबतक 
साधक निष्कास कर्म और उपासनाके द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर तन्त्व- . 
साक्षात्कारकी योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता तबतक संबते-जस तत्त्वानछ 
महापुश्पका उपदेश सुननेपर भी बह परसाथतस्बको ग्रहण नहीं कर 
सकता । 

त्रिपुरारहस्यके अनुसार परसतर्व शुद्ध-चेतन्यस्वरूप है। वह 
सर्वत्र व्याप्त और सभी प्रकारकी सयोदाओंसे शूस्य है । उसमें अनन्त 
शक्तियाँ है तथा बह पूणे-स्वातन्त्रय-समन्बित हे । उसकी शक्तियों 
उससे सर्षथा अभिन्न हैं। सृष्टिसे पूष वे उसमें अव्यक्त रूपसे लीन 
रहती हैं तथा सगंकाल उपस्थित होनेपर अपनी संकल्पशक्तिस बह 
शुद्ध चिति ही दपणसें ग्रतिविम्बके समान इस इश्यप्रपञ्चको अपनस 
आभासित कर देती हे । यद्यपि आकारात्मक देश ओर क्रियात्मक 
कालका आभास सी इस चितिशक्तिमें ही होता है, तथापि इनका 
आधार होनेके कारण यह किसी भी प्रकार उनसे प्रभावित नहीं होती 


जिस प्रकार कि दपंण अपने प्रतिविम्बित वस्त्वाभासोंसे सबंथा असंग 


'ही रहता है । 


यह शुद्धचिति ही सुरासुरवन्दिता त्रिपुरा देवी हे । शाक्ततन्त्रोंमें 
त्रिपुराको ही ललिता, षोडशी, श्रीबिद्या, कामेश्वरी, भुवनेश्वरी एवं त्रिपुर- 
सुन्दरी आदि नामोंसे कहा हे । इनका स्वरूप अत्यन्त मनोमुग्धकारी 
हे । ब्रह्मा, बिष्णु, शिव और इन्द्र इनके सिंहासनके चार पाद हें और 
सदाशिव उसका पट्ट है । यद्यपि इनकी गणना दश महाविद्याओंमें हे; 
तथापि कुछ तन्त्रोंके मतानुसार तो ये स्वयं ही एक स्वतन्त्र महाविद्या 
हें । शक्तिसंगमतन्त्रका कथन है कि ये ललिता देवी ही किसी समय 
“कृष्ण? संज्ञक पुरुष रूप धारण करती हँ--“कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा 
कृष्णविग्रहा ।! तथापि वेष्णबतन्त्रोंके अनुसार ललिता निङुञ्नेश्वरी 


ह. प्रधान सखी हैं | इसमें सन्देह नहीं कि महाविद्या 
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ललितासुन्दरी और श्रीराधाकृष्णसहचरी ललिताके स्वरूप, शक्ति एवं 
लीलाओंमें बहुत अधिक अन्तर है । अतः चिद्रूपिणी होनेके कारण 
तत्त्वतः तो इनका अभेद हो सकता है, किन्तु उपासना-भेद होनेके 
कारण लीलाभूमिमें इनकी एकता नहीं हो सकती । 


यहाँ एक बात विचारणीय है । त्रिपुरारहस्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध 
तिति यद्यपि आपातदृष्टिसे अद्वेतसिद्धान्त द्वारा स्थापित शुद्धांचन्सात्र 
परत्रह्ममे अभिन्न जान पड़ती है, परन्तु दाशनिक दृष्टिसे ऐसी बात नहीं . 
हे । इपमें सन्देह नहीं तत्त्वतः तो ये एक ही हैं, परन्तु दोनों दाशनि 
इसे एक रूपसें नहीं देखते | ये दोनों ही इसे स्वयंप्रकाश तथा देश- 
काल और वस्तुके परिच्छेदसे शून्य बताते हें । यही नहीं, इन दोनों 
ही दाशनिकोंके मतमें यह दृश्यप्रपन्व स्वेथा असत्‌ और मायाका 
विलासमात्र है; परन्तु फिर भी इनके दृष्टिकोणोंमें एक सूक्ष्म अन्तर 
है। अद्वेत सिद्धान्त त्रह्यको सर्वथा निर्विशेष, निर्विकार, निशुण और 
कूटस्थ-नित्य प्रतिपादित करता है। तथा इस इश्यप्रपञ्चको वह खद- 
सदसे विलक्षण अनिवेचनीया मायाकी महिसासे, मन्दान्धकारमें पड़ी 
हुई रज्जुमें भ्रमसे ही प्रतीत होनेवाले सप, दण्ड एवं धारा आदि 
चिकल्पॉके समान, केवल प्रतीतिमात्र मानता हे | उसकी दृष्टिस संसार 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ । अतः वह उसका विवत्तमात्र हे । किन्तु त्रिपुरा” 
रहस्य उस परमाथ्तत्त्वमें अनन्त शक्ति ओर पूणस्वातन्त्र्य स्वीकार 
करता है | उसके मतानुसार शुद्धचिति अपने पूणस्वातन्त्र्यके कारण 
अपने अमोघ संकल्पद्वारा भित्तिरूप अपने ही ऊपर इस जगच्चित्रको 
आभासित कर देती है| दपणमें जेसे सामनेके पदार्थांका- प्रतिविम्ब 
पड़ता है उसी प्रकार शुद्धचितिमें उसके संकल्पवश यह जगचित्र 
प्रतिविम्बित हो उठता हे । यह उसका सहज-सासथ्य हे । अतः यह 
शाक्तदशन यद्यपि शाङ्कर सिद्धान्तकी भाँति अद्वेतवादी ही है, तथापि 
इसके दवारा स्थापित अद्वेततस्व अकता, अभोक्ता, निर्गुण और निर्वि- 
शेष नहीं है | वह शक्तिमय और विमशेरूप हे । 'विमशे' उसकी क्रिया- 
शक्तिका नाम हे । वह क्रिय्राशाक्ति उसमें संदा विद्यमान रहती है ।' 
सष्टिकालमै बह व्यक्त हो जाती है, अतः उस समय उसे 'बाह्याभास” 
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( a) 


कहते हें । और प्रलयकालमें बह लीन रहती हे, इसलिये उसे 'अनहं- 
भाव? कहा जाता हे । यद्यपि यह अनहंभाव वेदान्तोक्त मूल अविद्याके 
समान ही हैं, तथापि मूला अविद्या ब्रह्ममें अध्यस्त और जडरूपा है 
तथा यह अनहंसाब उस शुद्धचितिकी इच्छाशक्ति हे और उससे सवंथा 


~ २०३० 


इस प्रकार झद्टेत-वेदान्त विवत्तदादी है और शाक्तदशन आशभास- 
बादी । प्रपच्चच दोनोंहीके सिद्धान्तावसार केबल प्रतीतिसात्र ओर 
पतः असत्‌ हे । किन्तु अद्वेत मतके अनुसार यहद प्रतीति भ्रमसूलक 


“रा 
र्य 
५ ॐ 


है और शाक्तमतके अनुसार यह परमार्थे तस्बके सहज सामर्थ्यसे होती 
हे । अट्टेत सिद्धान्त इसका कारण अनादि अनिवेचतीया माया है 


& 
बाण 
| 


शाक्तसिद्धान्त कहता है कि इसका कारण परमचितिका स्वातन्ञ्य- 
| परन्तु दोनों ही सिद्धान्तांके अनुसार दृश्यकी कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं डे! जिस प्रकार रज्जुमें अमसे प्रतीत होनेबाला 
सपं उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता उसी प्रकार दपणमें उसकी 
स्वच्छताके कारण प्रतीत होनेवाला प्रतिविस्ब भी दपणसे भिन्न कुछ 
नहीं होता । अतः दोनों ही सिद्धान्तोंके अनुसार एक अखण्ड, अद्वैत 
चिन्मात्र सत्ता ही परमार्थ है ओर बही दोनोंका लक्ष्य भी है । 
लद्ष्य एक होनेपर भी जिस प्रकार उपयुक्त दोनों दशेनोंके अनुसार 
उनके लक्षणों भेद है उसी प्रकार उसकी उपलब्धिके साधनांसे भी 
अन्तर है । अद्वैतवाद्‌ एकमात्र विचारको ही उसकी उपलब्धिका साधन 
बताता है, क्‍योंकि उसके अनुसार बह साधकका अपना नित्यसिद्ध 
स्वरूप ही हे । वह उसे नित्य प्राप्त हे। केवल अविद्याके कारण ही 
उसकी अप्राप्तिका श्रम है। अतः बिचारसे अविचार या अबिद्याकी - 
निवृत्ति होनेपर उसे स्वयं ही उसकी अनुभूति हो जाती हे.। इसके लिये 
उसे गुरुमुखसे वेदान्तोक्त महाकाव्यांका अथ श्रवण करने की आवश्य- 
कता होती है, कयोंकि:जो वस्तु प्रत्यक्ष सम्मुख होनेपर भी केवल अज्ञान- 
के कारण अपरिचित रहती हे उसका परिचय किसी आप्त पुरुषके 
कथनके सिवा और किसी प्रकार नहीं हो सकता । अतः जिन शुद्धचित्त 
1. हृदयमें मलःविच्तेपरुप कोई दोष नहीं होता उन्हे तो 
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गुरुदेबके उपदेशश्रवणसे ही उस तत्त्वका अप्रतिबद्ध बोध हो जाता है | 
किन्तु जिनमें चित्तकी अशुद्धिके कारण संशय-विपर्ययरूप प्रतिबन्ध 
रहता हे उन्हे उसकी निवृत्तिके लिये मनन और निदिध्यासन सी करने 
पड़ते हैं | इनमें मननसे संशय और निदिष्यासनसे विपर्ययकी निवृत्ति 
होती हे; और फिर अखण्डाकार वृत्ति होकर उन्हे प्रतिबल्धशून्य ज्ञान 
होता है । इस प्रकार अद्वेतमतके अनुसार तो श्रवण, सनरन एबं 
निदिध्यासन ही ज्ञानके प्रधान साधन हैं 

परन्तु शाक्तमतके अनुसार विचार उसका प्रधान साधन नहीं है, 
प्रत्युत विचारका अभाव होनेपर ही उसका सान होता हे-- न तहि- 
चार्यविज्ञेयमबिचाराद्विभासते? ( ६।३२) । इस सिद्धान्तके अनुसार 
शा्ज या शुरूपदेशसे तो केबल परोक्ष ज्ञान होता है; उससे मोक्ष नहीं 
हो सकता । अपरोक्ष ज्ञान तो समाधिका परिपाक होनेपर ही होता है | 
इसका एक विशेष कारण है | इस सिद्रान्तफे अनुसार भो यद्यपि चिति 
नित्यसिद्धा ओर सबकी स्वरूपभूता ही है, तथापि उसका तिरोधान 
अज्ञान या अविचारके कारण नहीं, अपि तु उत्तकी विमशांशक्तिसे प्रति- 
भासित दृश्यवगंके कारण माना गया हे । प्रतिबिम्बका अभिनिवेश 
रहते हुए जसे दपंणका स्पष्ट भान नहीं होता उसी प्रकार जबतक चित्त 
दृश्य और दशंनमें अभिनिविष्ट रहता हे तबतक उसे उनकी आधारभूता 
चितिका परिचय नहीं होता । अतः इसके लिये पहले उसे निष्काम 
कर्म और उपासना के द्वारा सूद्म एवं शुद्ध करना चाहिये । सूक्ष्म चित्त 
में ही उस परमतत्त्वका स्फुट स्फुरण होता है । फिर तो व्यबहारमें 
भो उसका अनुसंधान किया जा सकता है। इस म्रन्थमें ऐसे 
कुछ स्थानांका उल्लेख हुआ है, जहाँ उसका स्वभावतः स्फुरण 
होता है- 

१. निद्रा और जागृतिके सध्यकी अवस्था | 

२. जब चित्त एक बस्तुके आकारको छोड़कर दूसरी बस्तुमें जाने 

लगे तो उससे पहले दोनों बस्तुआंके मध्यकी स्थिति | 


२. “एक विचारको छोड़कर दूसरा विचार आरम्भ होनेसे पहलेकी 
स्थिति | 
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( ११) 

ये सब दो अवस्था, दो पदार्थ और दो वृत्तियोके बीचकी सन्धियाँ 

हें | इनमें किसी भी अवस्था, पदार्थ या वृत्तिकी स्थिति न रहनेके कारण : 

चिन्त निर्विधय रहता हे । यह निविषय चित्त ही वास्तवमै जुद्ध चिति 

हे । यही परम पद है, यही सबश्‍बर है ओर यही सम्पूर्ण प्रपञ्का 

आघार हे । समस्त पदार्थोके रूपमें यही सास रदा है । परन्तु स्वरूपतः 

उसमें किसी भी पदार्थकी सत्ता नहीं है | इस प्रकार निर्निकल्प समाधिमें 

स्थित होनेपर ही परमतस्वका साक्षात्कार होता है । परन्तु साक्षात्कार 
bs 


12 


आवश्यकता नहीं डे । उस्का स्वरूप तो नित्यसिद्ध ही हे; किसी 
अवस्थाविशेषमे उसे सीमित नहीं किया जा सकता | सारी अवस्था 
उसीसें तो . प्रतिभासित होती तः वह किसी सी स्थितिमें रहे 
स्वरूपस्थ ही है | उसे अपनेसे भिन्न कुछ सी प्रतीत नहीं होता | 

इस प्रकार इस देखते हें कि साधनांसे सेद होनेपर सी इन दोलां 
र्ड गो 
Ee 


होती है। ये दोनों ही साधन श्रुतिसम्मत इ ओर दोनोंके द्वारा एक 


हो शुद्ध चेतनका साक्षात्कार होता हे | वास्तवमें तो. भारतीय मनी 
पियोंने परम तस्त्रकी उपलड्धिके लिये जितने साधनांकी उद्भावना की 
उनके द्वारा अन्तमें एक ही बस्तुकी उपलब्धि होती हे । जिस प्रकार 
नगरके सभी मागे घूम-फिरकर एक ही राजप्रासादपर पहुँच जाते हैं; 
उसी प्रकार परमपदकी प्राप्तिके ससी साधनोंका साध्य एक ही तत्त्व 
हे । अपनी-अपनी भावना और साधनाफे अनुसार उस एककी ही 
अनेक रूपोंमें उपलब्धि होती हे । सब साधकोंकी योग्यता और रुचि 
एक-सी नहीं होती। अतः अधिकार-भेद्के कारण साधन-भेद सी 
आवश्यक है । इस साधन-भेदसे ही सम्प्रदाय-भेदकी सृष्टि इई है। 
इसलिये विचार करनेसे निश्चय होता है कि समाजकी यथायोग्य 
आध्यात्मिकी ग्रगतिके लिये सम्प्रदायभेद भी उपयोगी ही हे । किन्तु 
सभी सम्प्रदायोंका गन्तव्य स्थान तो एक ही है; अतः लक्ष्यकी एकता 
दोनेके कारण उनमें संघर्षका कोई भी कारण नहीं है। जो लोग 
0.6 ग ही साध्य-बुद्धि कर लेते हैं उन्हीमें अबिवेकवश साम्प्रदायिक 
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संघर्षकी सृष्टि होती रहती हे । किन्तु. विभिन्न अधिकारियोंके लिये 
सम्प्रदायभेद जितना आवश्यक हे समाजके आध्यात्मिक विकासमे 
साम्प्रदायिक संघषे उतना ही घातक भी हे । अतः जो सद्यानभाव सब 
प्रकारके सस्प्रदायभेदो्भे एक ही अभिन्न साध्यको देखते 
चास्तवमें सबके एकमात्र आराध्य परमपदका रहस्य जाननेबाले हैं। 
जिनकी उसपर दृष्टि रहती हे उनके लिये संसारमें कहीं किसी भकारका 
विरोध नहीं रहता । उन्हे तो सबंत्र उस एकका -ही लीलाबिलास प्रतीत 
होता है। वे इस विश्वत्रह्माण्डभें सबंत्र उसीकी झाँकी कर अपने 
प्रियतमके प्रेममें छके रहते हैं | ऐसे महापुरुष ही सच्चे परमार्थदर्शी हैं। 
वे सभीके आदशे होते हैं और सभी उनकी बन्दना करते हे 

इस प्रकार संक्षेपमें इस ग्रन्थके विषयपर यत्किब्नित्‌ प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया गया है । आशा हे; जिज्ञासुजन इसके अनुशीलन द्वारा 
यथायोग्य लाभ उठाकर अपना जीवन साथक कररो | 

हमें खेद है कि पुस्तकमें छपाईकी कई अशुद्धियाँ रह गयी हैं | 
उनका हस अन्तमें 'शुद्धिपत्र'में संशोधन कर दिये हें। पाठकोंसे 
प्राथना है कि उन्हें वे शुद्धिपत्रके अनुसार सुधार लें, नहीं तो कई 
जगह पुस्तकका भाव सममनेमें भूल होगी । 


श्रीकृष्णाश्रम, वृन्दावन | विनीत-- 
कार्तिक शु० ६, सं० २०२३ वि० | सनातन देव 
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( 
“शाशी 
शश व्यय; ॥ १॥ 
श्रीगणेशाय नमः । 
| ३% नमः कारणानन्दरूपिणी परचिन्मयी । 
| १५ च 0७ ४० ६: AS ९० 
| राजद जगाचत्राचत्रदपणरूपणा ॥ १ ॥ 
श्रुत॑कंचिन्नारदेतत्‌ सावधानेन चेतसा । | 
| माहात्म्यं त्रिपुराख्याया यच्छरतिः परसाधनस्‌ ॥ २ ॥ 


SS rnd 


प्रथम अध्याय ॥ १॥। 
परशुरामकी जिज्ञासा और गुरूपसत्ति 
स्वात्मन्येवात्मना नित्य भासयन्ती जगत्त्रयम्‌ | 
बन्दे" तां त्रिपुरातीतां त्रिपुरा स्वात्मदेषताम्‌॥ 

सवकारण ब्रह्मानन्द ही जिनका स्वरूप हे, जो शुद्ध चेतन्यस्वरूप 
हं ओर जो इस जगत-रूप चित्रके प्रतिबिम्बित करनेवाले चिन्मय 
दपंणरूपसे विराजमान हें, उन त्रिपुरादेवीको नमस्कार है ॥ १॥ 

[ श्रीहारितायन सुनि’ बोले] नारद ! क्या तुमने श्री त्रिपुरादेवी- 
का माहात्म्य सावधान चित्तसे. सुना ? इसका तो श्रवण ही श्रेष्ठ युक्ति- ` 
का साधन है ॥ २॥ 

१. यह कथा श्रीहारितायन सुनिने नारदजीको सुनायी है। पहले इसके 
माहात्म्य खण्डमें त्रिपुरादेचीके माहात्म्यका वर्णन हे । उसके श्रवणसे हृदयमें 


५... जाग्रत्‌ होनेपर जिन्हें ज्ञानका अधिकार प्राप्त हो चुका हे उन सुसुछ 
पुरुषोंके लिए अब ज्ञानखण्ड आरम्भ किया जाता है । 
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= 


अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्ड महाद्भुतम्‌ । 
यच्छृत्वा न पुनः क्कापि मनुष्यः शोकमृच्छति ॥ ३ ॥ 
वेदिकं वेष्णवं शेव शाक्तं पाशुपत तथा। 
विज्ञान॑ सम्यणालोच्यः.. यदेतत्म्रविनिश्चितस्‌ ॥ ४ ॥ 
नैत दिज्ञानसस्शमन्यन्मानसमारुहेत्‌ ... टर] 
यथा श्रीदत्तगुरुषा भागवाय निरुपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपपच्युपलब्धिस्याँ ..समेतं . बहु चित्रितस्‌ । 
अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कश्रिद्विमूढधघीः ॥ ६ ॥ 
स केवलं देवहतः स्थाणुरेव न संशयः । 
न तस्य स्यादपि ज्ञानं साक्षाच्छिवनिरूपितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्ते शृणु समाख्यास्ये . ज्ञानखण्डात्मना स्थितम्‌ । 
अहो सतामट्भुतं हि. वृत्त. सबंशुणोत्तरम्‌॥ ८ ॥ 
यन्मत्तोप्येष देवर्षिः शुश्रपत्यपि किञ्चन । 
= ` ह. ४. 
अनुग्राहकता चपा. : सतां . सहजसम्भवा ॥ ९ ॥ 
अब में तुम्हें. बड़ा दी बिचित्र ज्ञानखण्ड सुनाता. हूँ, जिसे श्रवण 
“कर लेनेपर मनुष्य फिर कमी [ जन्म-मरणरूप ] शोकको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३॥ er 
ओ इस सिद्धान्तका वैदिक, वेष्णब, शैव, शाक्त और पाशुपत सभी 
दुशनाँका भली भाँति विचार करके निश्चय किया गया हे ॥ ४॥ 
' दूसरा कोई भी मतवाद ऐसा नहीं है जो इस सिद्धान्तके समान 


बुद्धिमँ आरूढ़ हो सके | सद्गुरु श्रीदत्तात्रेयजीने . परशुरामजीके 
प्रति इसका निरूपण किया हे ॥ ५ ॥ [ 
यह युक्ति और उपलब्धिसे.सम्पन्न और बड़ा ही विचित्र है । यदि 
किसी मू मृढुमतिको यहाँ बतायी हुई बातोंसे भी परमाथेका बोध न 
हो तो उसे निःसन्देह भाग्यहीन ओर कोरा ठूँठ ही समझना चाहिये । 
उसे स्वयं श्रीशंकरजी उपदेश करें तो भी ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ६-७ ॥ 
..',. अच्छा सुनो, अब में ज्ञानखण्डके. रुपमै स्थित बह ज्ञान तुम्हें 
सुनाता हूँ । अहो.! सत्पुरुषोंका व्यवहार सचमुच बड़ा. ही .अनाखा 
और सबसे बढ़कर होता हे; तभी तो आप स्वयं देवर्षि मुझसे यह 
यत्किव्चित्‌ ज्ञानकथा सुनना चाहते हैं। सत्पुरुषोंमें इस प्रकार कृपा | 
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प्रथसोऽध्यायः । ३ 


यथा घ्राणोछ्लासकता सगनाभेः स्वतः स्थिता । 

एब द्त्तात्रयशुखाच्ट्रत्वा  माहात्स्यवभवय्‌ ॥ १० ॥ 
रासः सवजनारामो जामदग्न्यः शुभाशयः 
सद्स्यापहृतसश्चित्तस्पूण्णी किञ्चिङ्गूच  ह॥ ११॥ 
अथासाद्य  वहिश्रेत्ति भरितानन्दलोचनः । 


रोमाञ्चपीत्ररबपुः स्वान्तरानन्दनिभरः ॥ १२ ॥ 
A ७० र ४० 
पो नायन्रोपक्रपबिसेदान्िगसञ्िवि । 


प्रणनास दसगुछ  दण्डवचरणान्विके ॥ १३ ॥ 
उत्थाय हर्पसरितः प्राह गद्गदसुस्वरः । 
धन्योऽहं कृतकृत्योष्ह॑ श्रीगुरो त्वत्प्रसादतः ॥ १४ ॥ 
यस्य मे करुणासिन्धुस्तुष्टः साक्षादुरुः शिवः । 
यस्पिस्तुष्टे ब्रह्मपदमपिं `` स्यात्‌ तृणसम्पितम्‌ ॥.१५ ॥ 


करनेका सहज स्वभाव होता ही है, जिस प्रकार किं. कस्तूरीमें 


घ्राणेन्द्रियको आनन्दित करनेका गुण स्वभावसे ही रहता है ॥८-१० पूण। 

जमदग्निपुत्र परशुरांमजीने इस प्रकार श्रीदत्तात्रेयजीके मुखसे 
त्रिपुरादेवीके माहात्म्यका उत्कष सुना तो उनका हृदय -निमल हो 
गया । वे सभी जीवोंसें साँकी झाँकी करके प्रेममग्न हो गये, भक्ति 
भावसे उनका हृदय आप्लावित हो गया और थोडी देरके लिये वे 


कुछ सौन-से हो गये ॥ १० ३०-११ ॥ 


फिर बाह्यवृत्ति होनेपर उनके नेत्रांमें आनन्दाश्र छलक आये, शरीर 
पुलकावलीसे पूणं हो गया ओर हृदय आनन्दसे सराबोर हो गया॥१२॥ 
उनके हृदयमें न समा सकनेके कारण मानो हष रोसकूपोंके द्वारा 
पुलकाबलीके रूपमें छलकने लगा । उन्होंने सदगुरु श्रीदत्तात्रेयजीको, 
उनके चरणांमें दण्डवत्‌ पड़कर प्रणाम किया ॥ १३ ॥ 
` फिर उठकर हरषातिरेंकसे नन हो प्राथना की, “गुरुदेव ! 


आपके कृपाप्रसादसे में धन्य हुँ, कृतकृत्य हँ ॥ १४॥ 


इसीसे मेरे प्रति साक्षात्‌ शिवस्वरूप करुणासागर गुरुदेव भी 
प्रसन्न हो गये हैं, जिनके प्रसन्न होनेपर त्रह्मपद भी तृणके समान 
तुच्छ हो जाता है ॥ १५॥ 
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भको 
मृत्युरप्यात्मतां याति यस्मात्तुष्टाहुरानइ । 


ममाकाण्डादेव गुरुः सोऽद्य तुशे महेश्वरः ॥ १६॥ 


मन्ये सर्वं . मया प्राप्तमित्येव. कृपया शुरोः । 
नाथ माहात्म्यमखिलं श्रुतं त्वत्क्रपयाधुमा ॥ १७ ॥ 
ताग्टपासितुसिच्छामि त्रिपुरा परेश्वरीस्‌ 
तदुपास्तिक्रमं नहि मझं सुकृपया शुरो ॥ ९८ ॥ 
इति सम्प्रार्थितो दत्तशुरुरासक्ष्य भागच । 
योग्यतां त्रिपुरोपास्तो सच्छद्राभक्तिदंदिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरोपास्तिहदेतवे । 
जामदग्न्योऽपि सम्प्राप्य त्रेपुरं दीक्षणं शुभे ॥. २० ॥ 


सर्वेदीक्षासमधिक पूर्णतस्वम्रवोधनम्‌ । 
मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितमखिलं क्रमस्‌ ॥ २१ ॥ 


LSE LD कक ०-० 


तथा जिन सदूगुरुदेबके प्रसन्न होनेपर मृत्यु भी अपना आत्मा 
ही हो जाता. है, आज वे मेरे शिवस्वरूप गुरुदेव अकारण ही सुझपर 
प्रसन्न हैं ॥ १६॥ 

उन गुरुदेबकी कृपासे, मुझे ऐसा जान पड़ता है, आज सभी 
पदार्थ मुझे- प्राप्त हो गये हें । हे नाथ! आपकी कृपासे अब मैंने 
श्रीत्रिपुरादेवीका माहात्म्य तो सारा सुन लिया ॥ १७ ॥ 

अतः में उन भगवती त्रिपुराकी उपासना करना चाहता हूँ। 
गुरुदेव ! आप कृपा करके मुझसे उनकी उपासनाका क्रम 
कहिये?।। १८ ॥। | 

परशुरामके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने देखा कि 


त्रिपुरादेवीके प्रति श्रद्धा और भक्तिकी अधिकताके कारण वे उनकी _ 


उपासनाके अधिकारी हो गये हें । अतः उन्होंने क्रमशः त्रिपुरोपासनाके 
लिये उन्हें दीक्षा दी ॥ १६-२० पू० ॥ 


इस प्रकार शुभ मुहत्तमं परशुरामजीने त्रिपुरोपासनाकी दीक्षा 
आप्त की, जो सभी प्रकारकी दीक्षाओंसे श्रेष्ठ हे और पृ्णेतत्त्वका . 


बोध करानेवाली हे | जिस प्रकार भौरा कसलसे रस ग्रहण करता 
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प्रथमोञ्ध्यायः | . ५ 


प्राप्य श्रीघुरुवक्त्ाब्जाद्रस ` मधुकरो यथा । 
तप्ान्तरङ्ग आनम्दसादितो भागेचस्तदा ॥ २२ ॥ 
भरीनाथेनाभ्वलुञ्चातखिपुरासाथनोद्यतः 
परिक्रम्य शुरू नत्वा महेन्द्राद्विसिपाययो ॥ २३ ॥ 
निर्माय सतिं शुभामतिएुखाबदास्‌ । 


त्र । 

>> ९ ® 
अथूदुपासनपरो वपंहादळक तदा ॥ २४ ॥ 
नित्यनेसितिळपर पूजाजपपरायणः । 


सदा श्रीजिपुरेशान्या मूचिध्यानैकतत्परः ॥ २५ ॥ 
एवं तस्यात्यगात्कालो डादशाब्दो निमेषवत्‌ । 
अथकदा सुखासीनो जासदग्न्योञ्चाचन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरा यत्माह संवतो सया स्तरभ्यर्थितः पथि। 


~~ 


तन्मया नेत्र विदितमंशेनापि तदा ननु ॥ २७॥ 


उसी प्रकार उन्होंने शुरुदेवके मुखकमलसे मन्त्र, यन्त्र और षासना 


आदि भावोंसे युक्त उपासनाका सभी क्रम प्राप्त किया ॥२० उ०-२२ पू०॥ 

इससे उनका अन्तःकरण तृप्त हो गया और वे आनन्दातिरेक्रसे 
सस्त हो गये। फिर त्रिपुरादेबीको सिद्ध करनेफे लिये उद्यत हो 
उन्होंने गुरुदेवकी आज्ञां ली, चलते समय परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम 
किया और फिर महेन्द्रपबेतपर चले आये ॥ २२ ड०-२३॥ 

हाँ उन्होंने एक सुन्दर ओर अत्यन्त आनन्ददायिनी कुटिया 
बनायी और फिर वारह वर्षोके लिये त्रिपुरादेबीकी उपासनामें तत्पर 
हो गये ॥ २४:॥ 

वे विधिवत्‌ नित्य-नेमित्तिक कार्यांका अनुष्ठान करते, पूजा और 
सन्त्रजपमै तत्पर रहते तथा सवदा ही एकमात्र भगवती त्रिपुराके 
स्वरूपका भ्यान करते रहते ॥ २५ || 

इस प्रकार उनका बारह बषंका समय एक निमेषके समान 
व्यतीत हो गया | तब एक दिन आनन्दसे बेठे हुए वे जमदम्निनन्दन 
Case” लगे ॥ २६ ॥ 

पहले कभी मागमें चलते हुए मेरे प्रभ करनेपर मुझसे महर्षि 


` संबतेने जो बात कही थी बह उस समय मेरी समममें कुछ भी नहीं 


आयो ॥ २७॥ 
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बिस्मृतश्च मया यस्मात्प्राङइ न पृष्ट शुरु प्रति । 
माहात्स्यं त्रिपुराशक्तेः श्रुतं श्रीशुरुववत्रतः॥ २८॥ 
परन्तु तन विदित यत्सवत्तः पुराञ्त्चीत्‌ 
मया सधिग्रसङ्गेन पृष्ट फिश्चिहुरु प्रति ॥ २९ ॥ 
दा. कटळुदाख्यान वणयित्वा च में शुरु 
नात्रवीदप्रक्ृततस्तन्से. तत्तादश स्थित ॥ २० ॥ 
लोकस्य गतिमेतान्तु न जानाम्यपिः रंशतः 
.कस्मादिदं सञ्चुदितं: जगदाडम्वरं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुत्र चा गच्छति पुनः इत्र सस्थानएच्छ।तं । 
अस्थिरन्तु ग्रपश्यामि सव॑ सवत्र - किञ्चन्‌ ॥ २२ ॥ 
व्यवहार; : स्थिरग्रायः ` कस्मादेतदपीदशस्‌ । 


.. चित्रां जगद्यवहति ` . ग्रपञ्यास्यविसशिनीस्‌ ॥ २२ ॥ 
__ “४९:०8 SOR NN कित. 


फिर मैं उसे भूल गया, इसलिये गुरुजीसे भी नहीं पूछा | हा? 
शुरुदेबके. मुखारविन्दसे; मेंने भगवती त्रिपुराका माहात्म्य अवश्य 
सुना २८॥। 

` परन्तु जो बात. पहले संवत जीने कही थी वह .मुझे तब भी माळूम 

, नहीं हुई ।. मेने शुरुजीसे भी.. सष्टिके ..प्रसंगमें कुछ .पूछा तो 
अवश्य था ॥ २६ ॥ 

तब. उन्होंने इसे कटकृत्‌ आख्यान बतलाकर अप्रासंगिक होनेके 
कारण इस विषयमै कुछ भी नहीं कहा और यह बात-बहीं:रह रायी ।।३०।। 

किन्तु मुझे लोकक्की इस गति-बिधिका लेशमात्र भी ज्ञान नहीं 
है । यहु इंतना बड़ा विश्वप्रपश्च कहाँ से खड़ा हो गया ॥ ३१॥। 

कहा यह जा रहा हे और कहाँ जाकर स्थिर होगा जहाँ भी जो 

है वह सभी मुझे अस्थिर दिखायी देता हे ॥ ३२ ॥ 

| और जब सभी पदाथ अस्थिर हैं तब उनके आश्रित रहनेवाला 
व्य मेरा है, यह तेरा है? | इस प्रकारका व्यत्रहार भी केसे स्थिर हो 


२.4: 'कटकृच! कहते हैं चटाई छुननेवालेको | चे चटाई 'हुनते हुए जैसे जहाँ. 


तहाँकी अततेकों अप्रासंगिक वाते करते रहते हैं उसी प्रकार प्रस्तुत विषय न हो नेके 
कारण उस समय श्री द॒त्तात्रेयजीने खृष्टिविषयक चर्चाको 'कटकृत्‌ आख्यान” कहा । 
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` प्रथमोऽध्यायः | २ कटे 


[हो यथान्धाबुगतो हुन्धश्रेष्ठरति ताच्णः । 
लॉकस्य व्यवहारो वे सवंस्याप्यमिलक्षितः ॥ ३४ ॥ 
निदर्शनं ह्यात्मकृतिरत्र से . सवथा भवेत्‌ | 
यूज सम शेशवे किं जातं तन्मे न भावितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कोमारे चान्यथा उत तारुण्येडपि ततोऽन्यथा । 
इदानीसन्यथवास्ति व्यापारा सम' सवथा ॥ ३६ ॥ 
किसभूर्फरुमेदेपां तञ्च पेझि कथञ्चन। 
यचत्काठे यद्य यथ. क्रियते येन येन चे॥ ३७॥ 
सम्बरो दूबुद्धा फलावटटम्भपूर्वकम्‌। 
फूल कि तत्र सम्प्राप फेन वा सुखमात्मनः ॥ ३८॥ 
यच्चापि .. ठोके - फरुचदविसृञ्यफरं . हि तत्‌। 
ज फल तंदहं सन्ये पुनयस्मात्करोतिः सः ॥ ३९ ॥ 





सकता है ? संसारका यह सारा व्यवहार मुझे बड़ा ही बिचित्र जान 
पड़ता है। इसमें विचार कुछ भी नहीं जान पड़ता ॥:३३ ॥ 

अजी, जेसे अन्धेके पीछे चलनेवाला अन्धा भी उसी ओर चलां 
जाता है बसे ही यह सम्पूणं लोकका व्यवहार दिखायी देता हे || ३४ ॥ 

[ औरोंके विषयमे क्या कहा जाय ] इस विषयमें मेरे .लिये 
अपना व्यवहार ही पूरा दृष्टान्त है। अवश्य ही, बचपनमें क्या हुआ; 
सो तो मुझे स्मरण नहीं है ॥ ३५॥ PR 

किन्तु कुमार-अवस्थामें मेरा. दूसरा ही व्यवहारःथा और युवावस्थासें 
उससे संवेथा भिन्न. तथा. अब मेरा आचरण. उससे भी एकदम 
निराला हे ॥३६॥ £ ने 1 


Ee उन आचरणोंका फल क्या हुआ यह में कुछ नहीं जानता! 
जिस-जिस व्यक्तिके द्वारा जिस-जिस समय जो-जो कम “यह उचित ही 
हे?'ऐसा 'संमभक्ररं' फलको सामने रखते हुए' किया जाता दै, उनमेंसे 
किसीको क्या कोई फल मिला ? क्या कोई सुखी हुआ ? ॥ ३७:३८ ॥ 


` लोंकमें जो फल-जेसा जान पड़ता है वह अविचार-दृष्टिसे ही 
फल हैं । मे.उसे फल नहीं मांनता, क्योंकि फिर भी तो वह फलप्राप्तिके 
लिये उद्योग करता ही हे ॥ ३६॥ 
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प्रामे फले फठेच्छावान्‌ पुनभूयात्कथं वद । 
यस्सान्नित्यं करोत्येव जनः सतः फ्ढेहया ॥ ४० ॥ 
फूलै तदेव सम्प्रोक्त दुःखहानिः सुखश्च वा । 
कत्तेव्यशेपे नो दुःखनाशों वा सुखमेव बा॥ ४१ ॥ 
कचेव्यतेब दुःखानां परमं दुःखमुच्यते । 
ततस्ते तु कथन्ते स्तो दुःखाभावः सुखश्च वा ॥ ४२ ॥ 
यथा 'दग्धाखिलाङ्कस्य पादे पाटीररेपनस्‌ । 
तथा ककत्तेव्यशेषस्य सुखलाभ इहोच्यते ॥ ४३ ॥ 
यथा शराबिद्वहदः परिष्वङ्गोऽप्सरोगणेः । 
तथा कत्तेव्यशेषस्य सुखलाभ इष्दोच्यते ॥ ४४ ॥ 
यथा क्षयामयाबिष्टनरस्य गीतसंस्तुतिः । 


तथा कचेन्यशेषस्य ` सुखलाम इहोच्यते ॥ ४५ ॥ 
यदि फल प्राप्त हो गया तो बताओ, वह पुनः फलकी इच्छावाला 


क्यों होता है ? तथापि सब लोग फलकी कामनासे कम करनेमें लगे 
रहते हैं ॥ ४० ॥ 
वास्तवमै फल तो उसीक्रो कहा जाता है जिससे दुःखक्ती निवृत्ति 
और सुखकी. प्राप्ति हो जाय | जबतक कम करना शेष हे तबतक न 
तो दुःखकी निवृत्ति कही जा सकती है ओर न सुखकी आ्राप्ति।॥ ४१ ॥ 
` वास्तवमे कत्तव्यता ही सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख कहा 
जाता है | जवतक वह बनी हुई हे तबतक तुमे दुःखंकी निवृत्ति और 
सुखकी प्राप्ति केसे हो सकती है ?॥। ४२॥ 
जिस प्रकार किसीका सारा शरीर झुलस जाय और उसके पेरपर 
चन्दनका लेप किया जाय, उसी प्रकार जिसका कत्तव्य शेष हे उसे 
सुखकी प्राप्ति बताना है ॥ ४३॥ . 
जैसे किसीका वक्षःस्थल बाणोंसे बिदीण हो गया हो और फिर 
अप्सराए उसका आलिंगन करें, बेसे ही जिसका कत्तव्य शेष हे उसे 
सुखकी प्राप्ति बताना है ॥ ४४ ॥ 
अथवा जेसे कोई पुरुष क्षयरोगसे प्रस्त हो और उसकी संगीत- 


द्वारा स्तुति की जाय, बैसे ही जिसका कर्तव्य शेष है उसे इस लोकमें 
` सुखकी.प्राप्ति बतलाना हे ॥ ४५॥ क ब 
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प्रथसोञ्ध्यायः । & 


सुखिनस्ते. हि 'लोकेषु ये कत्तव्यतया स्थिताः । 
पूणीशया महात्मानः सपेदेहसुशीतलाः ॥ ४६ ॥ 
यदि कत्तेव्यशेपेऽपि सुखं स्यास्केनचित्कचित्‌ । 
शूलग्रोतेडवि च नरे स्यात्सुखं गन्धमाल्यजम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहो महचित्रसेतत्‌ तंव्यशतसड्ठले । 
सुखमस्तीह यस्यार्थ करोत्येव सदा जनः ॥ ४८ ॥ 
अहो विचारमसाहात्म्य कि बदासि बृणामहस्‌ । 
अनन्तकसव्यन्षेलाक्रान्ताः सौख्यं लभन्ति च ॥ ४९ ॥ 
तथा सोख्याय यतते सावभौसस्तु स्वेदा । | 
तथेव यतते नित्यसपि शिक्षाटने रतः॥ ५० ॥। 


~? ¢ 


पृथक ता प्राप्डुतः साख्य सन्यत क्ुतक्गत्यतास्‌ । 


तद्येन यान्त सचीप याम्यह तानजुक्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


` वास्तवमै लोकमें सुखी तो वे ही हें जो कत्तेव्यके बोमेसे 
सर्वथा .सुक्त होकर विराजमान हैं | वे पूणकाम, होनेके, कारण 


महात्मा हैँ और उनके अन्तबोद्य सभी अंग शीतल होते हैं ॥ ४६॥ 

यदि .कत्तेव्यका भार रहते हुए भी किसीको कभी सुख .होना 
सम्भव हो तो शूलीसे बिध जानेपर.भी सनुष्यको चन्दन. ओर साला 
द्वारा सुख प्राप्त हो.सकता हे । ४७॥ . . 

अहो ! यह बड़ी ही विचित्र बात है कि सेकड़ों. कत्तव्योंके :भारसे 
लदे होनेपर भी मनुष्य यह समझता है कि इसीमें सुख हे.और उसीके 
लिये सदा प्रयत्न भी करता रहता है ॥ ४८॥ _ 

में लोगोंके इस अबिचारकी महिमा (! ) कहाँतक कहूँ कि वे 
अनन्त कत्तव्यरूप पवतोंके. भारसे दवे रहकर भी अपनेको सुखी 


मानते रहते हैं ॥ ४६॥ 


जिस -प्रकार कोई सावभोम सम्राट सवदा सुखम्राप्तिके. लिये 
| म करता है उसी प्रकार भिखारी भी निरन्तर सुख ही की खोजमें 
हता है ॥ ५०॥ 


और दोनोंको अलग-अलग सुख भी मिलते हैँ, जिन्हें पाकर वे 


. अपनेको कृत-कृत्य मानते हवँ। तो क्या जिस क्रमसे सब लोग चल 
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अनालोच्य फलञ्चापि यथान्धोऽन्धानुगस्तथा । 
तदं ` मेथयानेन भूयो गत्वा दयानिधिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विजिज्ञासितजिज्ञास्यो विचिकित्साम्चुथेः परस 
पारं प्रपत्स्ये सुशुभं शुरुवाकप्लवमाश्रितः ॥ ५३ ॥ 
इत्ति व्यवस्य सहसा जामदग्न्यः शुभाशयः । 
- प्रतस्थे ` तद्विरिबराद्‌ गुरुदशनकाङ्गया ॥ ५४ ॥ 
गन्धमादनशेरेन्द्रं ` प्राप्य शीघ्रमपश्यत । 
गुरु पद्मासनासीन भूंभास्वन्तमिव स्थितस्‌॥ ५५ ॥ 
प्रणनाम पादपीठ `-पुरतो  ्चुवि ¦ दण्डवत्‌ । 
शिंरसाऽपीडयत्पादपद्मं निजकरांश्रितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथव ` प्रणत रामं दत्तात्रेयः ` प्रसन्नधीः 
रहे हें उन्हीके समान परिणासपर कोई ध्यान न देकर अन्धेके पीछे 
चलनेवाले अन्धेके समान में भी उसीका अनुसरण कहूँ? ॥५१-५२ पू०॥| 
अच्छा, अब इस अविचारको छोड़कर फिर दयाके भण्डार 
श्रीगुरुदेवके ही पास चंढूँ और उनसे अपने जिज्ञास्य विषयकी 


जिज्ञासा करू । इस प्रकार गुरुत्राक्यरूप नौकांका आश्रय लेकर में 
इस सरायसागरकं उस पार पहुँच जाऊँगा, जो सब प्रकार मंगलमय 
है। ४२ ३०-५३ || 


, ऐसा निश्चय कर बिद्युद्ध अन्तःकरणबाले परशुरामजी गुरुदेवके 
दशनांकी लालसासे तत्काल उस मद्देन्द्र पर्वतसे चल पड़े ।। ४४ |] 


. वासे शीघ्र ही गन्धमादन पेतपर' पहुँचकर उन्होंने 
| भूलोकके 
सूयक समान तेजस्वी शुरुदेबको पद्मासनसे विराजमान देखा ॥ ५५॥ 


उन्होंने गुरुदेवकी चरणपादुकाओंके सम्मुख प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया और फिर अपने हाथोंमें, उनके चरणकमलोंको लेकर 
उनपर सिर रखा ॥ ५६॥ ` ` 

परशुरामको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर शुरु दत्तात्रेयका 


| अन्तःकरण ,असन्ञ हों गयो, उन्होनें उन्हे 'आशीवोद दिया और फिर 
ओदरपूवक उठाया "1 ५७ः॥[ ` :: ` 
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ग्रथसोऽध्यायः। ` ११ 


वस्सोत्तिछ चिरादद्य स्वां पश्यामि समागतस्‌ । 
ग्रहि स्वात्मभवं वस ननिरासयतया स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथोस्थाय शुरूकत्या स शुवीदिष्टाग्यविष्टरः । 
` उपबिध्य प्रसञ्चात्मा चद्घाञ्जलिपुराऽञब्रवीत ॥ ५९ ॥ 
श्रीगुरो ! करुणासिन्धो | त्वत्कृपासृत आप्छुतः । 
पथ स  परिभूयेत विधिसृष्टरथामयः॥ ६०॥ 
स्मत्क्रपारमाएतकरमण्डरान्तःस्थितन्तु माय । 
सन्तापयेत्कथ व्याधिश्वण्डांशुरतिभीपणः ॥ ६१ ॥ 
आन्तर बाद्यमापे ते ळूपयानन्दित सम | 
सदा स्थित किन्तु भवत्पादान्जवियुति विना ॥ ६२ ॥ 
नान्यदजावहं किश्चिदासीन्मे लेशतः कचित्‌ । ` 
तद्ववचरणाभ्मोजदर्शनादच बै पुनः॥.६३॥ 
` सम्पूर्णता सदापन्ना सवथा श्रीगुरो ननु। 
तत्‌ . किश्चिचिरसवृत्त हृदि. सं परिवत्तेते॥ ६४ ॥ 


लिक 
mms ह्वा सिसि सि सात ति ती त विस विव या 


[ फिर कहने लगे-] “बेटा ! उठो । आज बहुत काल पश्चात्‌ भेट 


हुई । अपना वृत्तान्त सुनाओ । स्वस्थ तो रहे ??॥ ४८ || 


गुरुदेवके इस प्रकार कहनेपर परशुराम उठे और उनके बतलाये 

हए आसनपर बैठकर प्रसन्न चित्तसे हाथ जोड़कर बोले ॥ ४६ ॥ 
करुणासागर गुरुदेव ! जो आपके कृपासतमें डुबकी लगा चुका है 

बह विधाताके रचे रोगादिसे केसे आक्रान्त हो सकता हे ॥ ६०॥ 


में तो आपके कृपामय चन्द्रमण्डलके भीतर स्थित हूँ । 
पा व्याधिरूप अत्यन्त भीषण भास्कर मुझे कसे सन्तप्त कर 


- सकता १॥ ६१ ॥ 


में तो बाहर-भीतर सबंदा आपकी क्रपासे आनन्दित हूँ । 
आपके चरणकमलोंके वियोगके सिवा और किसी व्याधिका मुझे 
कभी कहीं लेशमात्र भी पता नहीं हे। सो आज आपके चरणाराचन्दा- 
का दर्शन करके वह कमी भी सब प्रकार पूरी हो गयी हे । तथापि बहुत 
दिनोंसे एक बात मेरे हृदयमें खटकती रहती है ॥ ६२-६४ ॥ 
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१२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तत्मष्ट॑ त्वाभिवाज्छामि चिरसंशयितान्तरः । 
आश्ञप्चो भवतायाह एच्छासि विचिकित्सितस्‌ ॥ ६५ ॥ 
संभ्रत्येवं भागवोक्ति दचात्रेयो दयानिधिः । 
सम्प्रहश्मना राममूचे प्रीत्याथ भागेवस्‌ ॥ ६६ ॥ 
पृच्छ भार्गव यत्तेऽद्य प्रष्टव्यं चिरसम्मृतम्‌ । 
तव भक्तया प्रसन्नोऽस्मि ग्रत्रवीसि तवेप्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीसदितिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
भागतम्रशने प्रथमोऽध्यायः | 
न 


उसके कारण चिरकालसे मेरा अन्तःकरण संरायापन्न रहता है, 
बह्‌ में आपसे .पूछना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो आज आपसे 
अपनी शांका पूछ? ॥ ६५ || | | 

परशुरामका ऐसा कथन सुनकर दयानिधि दत्तात्रेयजीका हृदय 
आनन्दित हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर भ्रगुनन्दन परशुरामसे 
कहा ॥ ६६॥ क | 

at १, ~ ~ ~ | | 

'भागब ! तुम्हारे चित्तमें चिरकालसे जो प्रश्न बसा हुआ है वह 
पूछो | म तुम्हारे भक्तिभावसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम जो चाहते हो वह 
में बताऊँगा' ॥ ६७॥ ं पल 

. प्रथम अध्याय समाप्त | 
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` हितीयोडव्याय: ॥ २॥ 
प्रश्रयावनतो भूत्वा . सस्गष्टुणुपचक्रमे । 
इत्याज्ञपो जामदग्न्यः प्रणव्याऽत्रिसुतं. छुनिस्‌ ॥ १॥ 
सबन शुरुनाथार्यं सर्वज्ञ करुणानिधे । 
पुरा भे सुपबंशेषु क्रोधः कारणतो ह्यभूत्‌ ॥ २॥ 
तङ्भयो निहत क्षात्रं ` सभं सस्तनन्धयम्‌ । 


को ८२ 
£ च ये 


सया तिशसप्तक्ृत्वों चे क्षत्रासुग्मरिते हृदे॥ ३॥ 
सन्तर्पिताः पिदृगणास्तुष्टा मद्कक्तिणोरवात्‌ । 
मत्क्रोधं शामयामासु) शान्तः पित्राज्ञयाप्यहस्‌ ॥ ४॥ ` 
सम्प्रत्ययोध्यासध्यास्ते यः श्रीरामो हरिः स्वयम्‌ । 


क्रोधान्धस्तेन - भूयोऽहं सङ्गतो बलदर्पितः ॥ ५ ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ २॥ 
 परशुरामका प्रश्‍न, गुरुदेवका आश्वासन : 
इस प्रकार आज्ञा सिलनेपर पशझुरामजीने अन्निनन्दन श्रोदत्तात्रेय 
मुनिको प्रणाम किया और अत्यन्त विनीत होकर पूछने लगे ॥ १॥ 

. भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुदेव, स्वामी और पूज्य हैं | करुणानिधे ! 
आप सभी कुछ जानते हैं | बहुत दिनोंकी बात है, एक विशेष कारणसे 
मुझे क्षत्रिय वंशोंके प्रति क्रोध हुआ था || २॥ 

अतः मैंने इक्कीस बारमें गभे और बच्चोंको भी न छोड़कर 
सम्पूर्ण क्षत्रियांका संहार कर डाला था और उनके रक्तसे कुण्ड भर 
दियेथे॥३॥ | 

'उस रक्तसे मैंने पितरोंका तर्पण किया । मेरे ऐसे भक्तिभावसे 
पितृगण प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे क्रोधको शान्त किया | इस प्रकार 
पितरोंकी आज्ञासे शान्त होनेपर भी [ जब मुझे माळूम हुआ कि ] 
अभी अयोध्यामें स्वयं भगवान्‌ विष्णु रामरूपसे विराजमान हैँ तो 
लति बलके घमण्डसे क्रोधान्ध होकर उनसे जा मिडा ॥४-५॥ | 
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१४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तेन दर्पोद्धगवता च्यावितश्व पराजित! । 
जीवन्कथश्विन्ियांतो  बरह्मण्येंनानुकम्पिना ॥ ६ ॥ 
अथ सामुपसम्प्राप्ती निर्वेद! परिभावितस्‌ । 
ततोऽत्यन्तं पथि सया बहुधा परिदेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
संवत्तमवधूतेन्द्र॑ ार्शेऽकस्मात्समासदस्‌ । 
मस्मच्छनाग्निवद्‌ गूढे कथश्विदविदन्तदा ॥ ८ ॥ 
सन्तप्त इव नीहारं तं ` सबोङ्गसुशीतलम्‌ । 
सङ्गम्यवातिशिशिरमावमासादयन्तदा ॥९॥ 
मया स्वस्थितिमापृष्टः ` प्राहामृतसुपेशल्स्‌ । ` 
सुसारपिण्डवत्सव॑ निष्कृष्य प्रत्यपादयत्‌ ॥ १० ॥ 
नाहं तदशक ग्रष्ट॑रङ्को राज्ञीं यथा तथा। 


भूयः सम्प्रा्थितः सोऽथ भवन्तं मे विनिर्दिशत्‌ ॥ ११ ॥ 


2 तब भगबानने मुझे परास्त करके उस दर्पसे नीचे गिराया | 
वे बडे. ब्राहमणभक्त और दयालु थे, इसलिये किसी प्रकार जीवित छोड़ 
दिया ॥ ६॥ बु 

इस प्रकार परास्त ,होनेपर मुझे बड़ा :बैराग्य हुआ और बहाँ से 
लौटते समय मार्गमे में बहुत खेद करता रहा ॥ ७॥ 


सागेमें अकस्मात्‌ अवधूतशिरोमणि संवतंजीसे. मेरी भेंट हो 
गयी। वे अस्मसे ढके अभिके समान अपने स्वरूपको. छिपाये हुए 





थे | अतः में बड़ी कठिनतासे उन्हें पहचान सका ॥ ८ || | 


जिस : प्रकार घामसे तपे हुए ' पुरुषको कुहरा आ जानेसे बड़ी 
शान्ति मिलती हे, उसी प्रकार उन सबोङ्गशीतल महापुरुषका समागम 
होनेसे मुझे उस समय बड़ी शान्ति. मिली ॥ ६ ॥ | । 

मैंने जब उनकी स्थितिके विषयमें प्रश्न किया तो उन्होंने असृतके | 
समान बड़ा ही मधुर उत्तर दिया और सभी. शाख्रोंका सारसबंस्व 
निकालकर तत्त्वका प्रतिपादन किया ॥ १०॥ 

किन्तु जैसे महादरिट्री राजलच्मीको ग्रहण नहीं कर पाता उसी 
प्रकार सें उनकी बात समक नहीं सका | जब मैने उनसे पुनः प्राथेना 
की तो उन्होंने आपके पास जानेका आदेश द्या॥ ११॥ /  : 
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- द्वितीयोऽध्यायः |. - १४ 


तद्भवश्चवरणहन्द॑ तत आसादितं ` मया। 

अन्धो जनसमायोगमिवात्यन्तसुखाबहस्र ॥ १२ ॥ 
तन्मे न विदित किञ्चिस्संबचेश्चुनिराहः यत्‌ । 

श्रतं माहात्म्यमखिले त्रिपुरामक्तिकारकम्‌ ॥ १३॥ ` 
सा भवडूपिणी देवी हृदि नित्य समाहिता । 

एन्‌ मे वत्तभानस्य कि फलँ ससवाप्यते ॥ १४ ॥ 
सृशवन्‌ कुपया मह यत्सवत्त, . पुराबदत्‌ । 
अविदिस्या च तश्चास्ति छचिच्च कृतकुत्यता ॥ १५॥ 
तढुक्तमविदित्वा . छु यथ क्रियते मया। 
तट्रारक्रीडमसिष प्रतिभाति . समन्ततः ॥ १६ ॥ 
पुरा मया हि बहुशः क्रतुमिदेक्षिणोच्छ्रयै; । « 
गरभूताजगणेरिशा देवाः शक्रयुखा नेछु॥ १७॥ 





अतः में बहाँसे आपके चरणयुगलकी- शरणमें आया हूँ; जसे 

कोई [अकेला भटकता हुआ] अन्धा अत्यन्त सुखदायक जनसमाजमें - 
पा जाय ॥ १२ ॥ 

मुझसे संबत्त सुनिने जो कुछ कहा वह सने कुछ भी नहीँ समझा | 
आपके सुखारबिन्दसे पहले मैंने भगवती त्रिपुरामें भक्तिभाव जागृत 
करनेवाला माहात्म्य पूरा सुना था ॥ १३ ॥ 

बह त्रिपुरादेवी साक्षात्‌ आपका ही स्वरूप हे । बह सवेदा मेरे 
हृदयमें विराजमान है | इस स्थितिमें रहते हुए मुझे किस फलकी प्राप्ति 
होगी ॥ १४ ॥ 

इसके सिवा भगवन्‌ ! संवत्तजीने मुझसे पहले जो बात कही थी, 
कृपया वह भी समझा दीजिये, क्योंकि. उस बिना. समझे. कभी 
कृतकृत्यता प्राप्त नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ | 

| बिया कही हुई बातको समझे बिना में जो कुछ भी करता हूँ वह 
मुझे सब प्रकार बच्चोंका खेल-सा जान पड़ता है ॥ १६ ॥ 

पूर्वेकालमै मैने यज्ञोंद्यरा इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया था | 
उन यज्ञोंमें . बड़ी-बड़ी . दक्षिणां दी थीं और खूब अन्नदान 
किया था ॥ १७॥ "र 
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तदल्पफलमेवेति श्रुतं संतत्वकत्रतः। ` 
मन्ये तदहमल्पं यद्‌ दुःखमेवेति सवथा ॥ १८॥ 
असुखं नहि दुःखं स्याद दुःखमल्यं सुखं स्मृतथ्‌ । 

यतः सुखात्यये दुःखं भवेद्‌ गुरुतरं किल ॥ १९ ॥ 
नेतावदेव चेतस्मादधिक चास्ति वेभवस्‌ । 
मृत्यूपयोगो यद्भुयों तन्न स्यात्कदाचन ॥ २० ॥ 
एवमेव . भवेद्यन्मे क्रियते त्रिपुराविधी । 
वालक्रीडेव से भाति सब तन्मानसं यतः ॥ २१ ॥| 
एतद्यदुक्त ` भवता कत्तं तस्यादितोऽन्यथा । 

नियत चाप्यन्यथा तद्वचोभेदसमाश्रयात्‌॥। २२ ॥ 
आलम्वभेदतश्रापि .. विविधं प्रतिपद्यते । 
कथमंतत्क्रतुसममसत्यफलसम्मितस्‌ ॥ २३ ॥ 


किन्तु संवत्तेजीके मुखसे सुना कि वे सब तो तुः छ फल 
1 वे सब तो तुच्छ फल 

देनेवाले हें । और जो तुच्छ होता हे उसे तो मैं सर्वथा दुःखरूप ही 
मानता हूँ ॥ १८॥ | 

वास्तवमै सुखका अभाब ही दुःख नहीं है, अल्प सुख भी दुःख 
ही माना जाता है; क्‍योंकि सुखका अन्त होनेपर भी बड़ा भारी दुःख 
होता हे ॥ 2: की 

इतना ही नहीं, इस कमेकाण्डमें एक इससे भी बड़ा भय यह है 
हि लरे सत्य होती है, और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वह 
क i में जो कुछ करता हूँ उससे भी ऐसा ही 
` होता है! वह सब भी मानसिक व्यापार ही है, अतः मःे 
बच्चाका ह जान पड़ता है ॥ २१॥. | श. 

आपने जिस बिधिसें उपासना करनेको कहा' था उस प्रकार भी 
जा सकती हे और अन्य प्रकार भी। [ कमौनुष्ठानके समान] 
घिसे भी उसका अनुष्ठान हो सकता है और [ भावकी प्रधानतासे | 
बिना बिधिके भी; क्‍योंकि शाख््ोंमें मतभेद है ही ॥ २२॥ : 
Ses ब आलम्बन ( इष्टदेब ) के भेदसे भी उपासना अनेक 
प्रकारको ह । इस प्रकार असत्य फलबाली होनेसे म | 
` हीक्यों नहीं है! ॥ २३॥ कप 
८ १ 2. 
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| द्वितीयोऽध्यायः । १७ 
अप्यमव्धालान खात कशे सट द $ या वेत 
५4०७ HCA ००० सत्यसं ३१९३ | 
Se I CENCE Sa fet 
अथायं नत्यकतव्ययतनास्यावाचथ, छोचत्‌ ॥ २४ ॥ 
न्न 2 1 या: संव ७ 0८ तल 
| रद्वा भ स भगवन सवत्तः सवशझावलः । 
MBN LRT SSA ANE DT get 
| छचव्यरुशमिपसमिपञ्चालाविनिभतः ॥ २५ ॥ 
| मापा है, रच 72 = Pr) ज्य गेभाशितः | 
(३९१६०१ ९३१०५०4००५ सना 
| का क NNTP Co ot ceed ग 2 पृ 
| यने ढाचा एसको ।ऐहयाब्बुस्थगजापस; ॥ २६ ॥ 
। क. पक ल ओली 14.18: RE FN 
| एनकेलज्यथकर्यादुतसस्यादनान्द्त | 
Fs FY? ६7729, ५2 श०६००८४ [साइ तत्पर 
| कंथमता दशा माझा यञ्च सासाइ तत्पुरा ॥ २७ ॥! 
SA Fear) Sia पक्तमहे १४५० 
सवसतत. सुळृपया शुरा स वक्तुमहास । 
| च el OR 
| झयव्यक्ार्छ्जयानगाण सा शिसाचय ॥ २८॥ 
| सस्य 2000 ०0) पिळ. Ca] a चा द्ण्डु 
| इत्युझ्स्या चरणा शूक्षां इहात्वा दम्डवन्नतः । 


आकळे क्क स ८५ de नस्‌ 
अथ व्र त थत भागून छाकसाजनम्‌ ॥ २९ | 


| 
| 
| 
|| 
| FO रमन 
१ 





अतः [ छृतिसाध्य होनेके कारण ] असत्यरूप होनेपर भो यह 
सत्यके समान केसे हो सकती है? यदि कहो कि [ कुजन्नेवेह कमोणि 
जिजीवियेच्छत ४ससाः' इस श्रृतिवचन के अनुसार | यह तो 
सङुव्यको नित्य करते ही रहना चाहिये, तब तो कभी इसकी समाप्ति 
ही नहीं होगी ॥ २४ ॥ 
| किन्तु भगवान्‌ संबच्ते मुनि तो सुझे सब प्रकार शान्त प्रतीत होते 
| थे। चे तो कचव्यडी लेशमात्र बिषमविषसयो ज्वालासे भी सुक्त 
| हो चुके थे ॥ २५॥ 
| इस लोकव्यबद्दारको देखकर उन्हें मानो हँसी आती थी ओर वे 
। सयशून्य मार्गपर आरूढ थे; जेसे दाबाभिसे व्याप्त वनसें कोई शीतल- 
| जलमें खड़ा हुआ गजराज हो ॥ २६॥ । 


वे सबक 3) रूप अद्धतका आस्वादन करके परम 
आनन्दित जान पड़ते थे । ऐसी अवस्था उन्हें केसे प्राप्त हुई, जिसका 
कि उस समय उन्होंने मुझसे सी वणन किया था ॥ २७॥ 

गुरुदेव ! कृपापूर्वंक यह सब रहस्य मुझे बताइये । मुझे कत्तव्यरूप 
काले नागने डसा हुआ हे, उससे आप सुझे छुड़ा लीजिये ॥ रे ॥ | 

ऐसा कहकर परशुरासने उनके दोनों चरणांको सिरपर रखकर न 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | तब परशुरामकी ऐसी स्थिति ओर उन्हें मुक्तिका 


२ त्रि० 
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भावोऽ दत्तो वक्तमुपाक्रसत्‌ । 
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३८ 
वत्सं सश: पाल्यास यस्य ५ ४१७२९६८५॥ ३११ 
अव्या निभजता नाकासम्शा(रन उक्त दा | 
९५ 


£> त्क Ee) ० ™ © 
न गुणच जू गृ ० ष ७ ¢ प्र ` >> $ 
एतावदेव त्‌ ० सद ट्‌ ९१ ° ९४६५ { ६ 1] ४ ९? धनु ९६ =o १ १ र ९ 9 - 


च ० पर्प ~; 
. स्वास्सानसाराहयौते २५५ रशपायने । 
देवी न् के पय So है खे ०) D 
सा देवी त्रिपुरा सवहदयाकाशरुपिणी ॥ २२ ॥ 
2 ने खण बन्याच त 
अनन्यशरण भक्त अस्येब रुपेण इतस्‌ । 
दुदयान्त,पारणता वयेन्मृत्युजालठतः ॥ २३ !! 


यावत कत्तव्यवेताराश्न विभेति दृढ नरः । 
न तावत्‌ सुखमाझोति वेदालाबिश्वंतू सदा ॥ २४ ॥ 
नणां कत्तेव्यकालाहिसन्दशनां कथं शुभस्‌ । 

करालगररुज्वालाक्रान्ताज्ञनामिव फित ॥ ३५ 


सा समा». हं = त मता 





अधिकारी देखकर सहजदयालु भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहना आरम्भ 
किया--वेटा परशुराम ! तुम्हें ऐसी वुद्धि प्राप्त हुई, अतः तुस धन्य 
हो । यह ऐसी है जेसे किसी समुद्रमें डूबनेबालेको मोका 
सिल जाय ॥ २६-२१ पू०॥ 

उपासना आदि क्रियाओंके द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुषको यहीं प्राप्त 
होता है कि वह अपने-आपको परमपवित्र पदसें आरूढ कर 
सकता है ॥.३१ उ०-३२ पू० ॥ ४ 

देवी त्रिपुरा सभीकी हृदयाकाशस्वरूपा हे [-उसका यद्यपि कोई 


आकार नहीं है-] तथापि अपने अनन्यशरण अक्तके लिये वह तुरन 


मृत्तिमती हो जाती हे ओर उसके अन्तःकरणमें आविभूत होकर वह 
उसे सृत्युके पाशसे मुक्त कर देती हे ॥| २२ उ०-३३ || 
जबतक मनुष्यको इस कन्तव्यरुप पिशाचका भारी सय नहीं होता, 


तबतक उसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, बह भूताविष्ट व्यक्तिके समान 
विक्षिप्त रहता हे ॥ ३४ ॥ 


भीषण विषकी ज्वालासे जिसके अंग-प्रत्यंगोंम दाह हो रहा हो 


- उस व्यक्तिके समान कत्तेव्यरूप काले नागसे डसे हुए पुरुषका कल्याण 
` भला केसे हो सकता है १॥ ३५ ॥ 
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श्रान्त्या जम्वीरबुद्या तत्‌ संबरासीत सुभश्षितस्‌ ॥ ४२ ॥ 
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देखो, यह सारा संसार कर्तेज्यकूप विषके संसगेसे मच्छिद होनेके 


रण अन्धा हो रहा इ, इसांलये इसे अपना दित करनेवाली क्रियाका 
पता नहा लगता ॥ ३६॥। 
यह बार-बार उलटे ही कसं करता है ओर पुनः पुनः सोहम्रस्त होता 


' रहता है। कत्तव्यरूप विपसे सृच्छ्रित यह लोक अनादिकालसे इसी 


प्रकार भीषण विषसमुद्रसे सन्तप्च हो रहा हे ॥ ३७-३८ पू० | 

[ यह बात ऐसी है जसे--| कुछ यात्री पर्वतराज बिन्ध्याचलपर 
जा पहुंचे । चे भूखसे अत्यन्त व्याकुल थे । वहां वे फल खोजने लगे; 
ओर काजूके फल समझकर कुचलाके फल खा गये ! अत्यन्त क्षुधातुर 
होनेफे कारण उनकी रसनेन्द्रिय शक्तिहीन हो गयी थी । [ अतः उनके 
स्वादकी ओर उनका भ्यान नहीं गया ]॥ ३८.ड०-४० पू० || 

अब कुचलाके विपक्री ज्यालासे उनके अंग-अंगमें जलन होने 
लगी । उससे उन्हें बड़ी वेचेनी हुई । उन्हें यह तो पता था नहीं कि 
हमने कुचलाके फल खा लिये हैं, अतः अपने शरीर में उस ज्वालाको 


काजू खानेका ही परिणाम समझकर वे अन्धे-से होकर उसकी शान्तिके . 
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लिये खोज करने लगे तो उन्हें धतूरके फल मिल गये । अमवश उन 
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अन्धी्ूयातिगइने पतन्तो ।नञ्नथूमड्‌ ॥ ४९ ॥ 


अधिक्षिपन्तश्चान्योऽन्यं कणद्चक्नुर्चः ॥ ४४ ॥ 
९ 


ुष्टिभिञ्च शिलासिश्व काष्टेंजधुः परस्पर । 
अथ ते दोणसवांद्वाः परं कश्वित्‌ समासदु। ॥ ४५ !: 
निशीथे  देववशतः पुरद्वारुपाययुः । 


पुरद्वाराधिपालेस्ते प्रतिरुद्धाः  प्रवेशने ॥ ४६ ॥ 
देशकालानभिज्ञानात्‌ कलहअक्ररुचक! । 


अथ ते प्रहता द्वारपालरतितरां यदा ॥ ४७ | 
तदा पलायनपरा बभूषुः परितस्तु ते! 
पतिताः परिखे केचिद्‌ भक्षिता मकरादिभिः ॥ ४८ ॥ 


= 


सबने उन्हें नीचू समझकर खा लिया || ४० ०-४२ !! 


इससे वे ओर भी पागल हो गये और अपने मार्गसे भटककर उस 
घोर जंगलमें गडढोंमें गिरने-पड़ने लगे ॥ 9३ ॥ 

उनके सारे शरीरमे काँटे लग रये, हाथ-पेर ओर घुटने घायल 
हो राये तथा वे एक दूसरेको बुरा-सला कहकरं आपसमें बड़ा कलह 
करने लगे ।। ४४ || 

होते-होते वे एक-दूसरेपर घूँसे, पत्थर और लकड़ियाँ चलाने लगे | 
इससे उनके सब अंग ्त-विक्षत हो गये । अन्तसें वे किसी नगरके 
पास जा निकले ॥ ४५॥ 


दववश वे आधी रातके समय'-नगरके द्वारपर पहुँचे । उस समय 
द्वारपाले उन्हे नगरम प्रवेश करनेसे रोका ॥ ४३ ॥। 

उन्हें कुछ देश-कालका ज्ञान तो था ही नहीं, इसलिये वे 
उनके साथ भी झगडा करने लगे । अब तो डारपालों ने भी उनको 
खूब पीटा ।। ४७ | 


तब वे इधर-उधर भागने लगे । उनसेसे छुछ तो नगरकी खाई 


गिर गये और वहाँ मकर आदि जलजन्तुओंने उन्हें खा लिया ॥ ४८ ॥ 


ली kg CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब 
द्रिवीयो5ध्याय: | २१ 
249 कम्प Lr > EN 
र 
टन > ९० मैं 2 9. 2 sed 
अप्र तानानहतीः चज्ानग्रह गताः ॥ ४९ ॥ 
वल डक वन्स 
वे जना (इपच्ञाना कदन्यावपसयच्छता' । 
क es TaN IRN प त क पछ 
अह विनाश यान्त्युघमाइनान्धीद्रताः खल ॥ ५० ॥ 


। 
| केचित्‌ खातेदु छूपेणु पतिताः प्राणश्चुत्यृ्ञः 
। 
| 
| 
| 
| 


00: पटना हक ms oI ws दुआ कलत्या द्य ~ णा कुक्च 
भन्या भागय त्वन्तु यस्वादभ्युढ्य गतः । 
Coe SSE CSM DS 
वचारः सबयूरु ।ह सापान प्रथस्‌ सवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
nT i लय पल श्‌ 
प्रश यासहासावप्रा्। गान सवथा । 
खविचारम्रते अपराध छस्य उशु बेत्‌ 
पायचारसतव क्मग्रापः कस्य कथस्भवेत ॥ ५२ ॥ 
निका एर मत्यरवि चस १ | 
आायचारः परा मृत्युरावचारहता जना; 
विउ यक ९३, FTE NE by १ 
(पेदज्यकार जयाते सर्वत्रामाष्टसद्भमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


अविचारहता दैत्या यातुधानाश्च सवश! 
~ ७ ~ 
विचारपरसा देवाः सवतः  सुखभांगनः ॥ ५४ ॥ 





कुछ ने गडढों और कुओंमें गिरकर प्राण त्याग दिये और कोई 
उनसे सार खाकर किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भाग गये॥ ४६ ॥ 

इसी प्रकार संसारी लोग अपने कल्याणकी कामनासे कत्तेव्यरूप 
जिपको पीकर मूर्ड्छित हो गये हैं और मोहसे अन्धे होकर उल्टे 
बिनाशकी ओर ही जा रहे हें ॥ ५० ॥ 


परशुराम ! तुम्हारे हृदयसं विचार उदय हुआ इ, अत. तुस धन्य 
हो | बिचार ही सबका मल हे और परमकल्याणरूप महत्पदकी प्राप्तिके 
लिये यही पहली सीढ़ी है--यह तुम निश्चय जानो | भला, सम्यक्‌ 
विचारके बिना किसीको कल्याणकी प्रामि कसे हो सकती हे ॥४१-५९।॥ 


हि हे = ७ 1 ७ कर 
७9 se 
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अविचार सबसे बड़ी मृत्यु है, सब लोग अत्रिचारसे ही नष्ट हो 
रहे हें । जो बिचारपूवक चलता है. बही सत्र अपने इच्छित पदाथ 
प्राप्त करके अन्तमें विजय ( सफलता ) प्राप्त करता ह ॥ %२॥ | 

देत्य और राक्षस अबिचारके कारण ही सब प्रकार नष्ट होते हूँ ® 
और देबतालोग विचारनिष्ठ होनेके कारण सब प्रकार सुखके अधिकारी | 
होते हैं ॥ ५४॥ 
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२२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विचारादिष्णुसाश्रित्य जयन्ति ग्रत्यरीन्‌ सदा । 


“2 द्‌ PJ} i er ति संक “81 १ 
विचारः सुखब्वक्षस्य बीजमहरशक्तिकय ॥ ५५ | 
हर ७० DR ट्स १0 शिन 
बराजत वचारण पुरुष संवघतीशयक 
a ण्य्‌ > र रि म) डस्दा रास्पड्यते ८7-2१ ६ प्‌ ०५.1४) 
विचारा ट्राधतत्कुशा (भयारात्पज्यमत हार ॥ ५५ ॥ 
Cr ~ २ एः PN नाल ) 
संवजुस्ती चारण शव आरसन्मशनर : 
< eh fo र य्य कप य TET ress २११ (० ३१ 
आदचारान्एंगशसक्ता राना ठा चर १, ४१५. ६ 
2 डाह ॥ 2. {ooo ort पु न” शै 
` प्रसासापद नस मिदारादशा चाराद । 
Ce क्षोग यक ए Ay AKI र by १s “» ! 
बड़ा लझ्पुरां रक्षागणावनणी संमाक्रमतू ॥ ०८ ॥ 
८ FN NN ०१ पाट mq i 
अविचाराहिधिराप सूढी कूत्याथिमानतः । 


शिरञ्छेद समथसदिति संस्तुतमेर 
महादेदोऽबिचारेण - चरं दर्वा ठुराय वे; 





भस्मीभावात्‌ स्तस्य भीतः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
चे विचारपूर्वक विष्णुभगत्राचका आश्रय सोकर सवदा अपने : 


~ 


सुखका अंकुर फूटनेकी शक्ति हे ॥ ४४ ।! 
विचारके ही कारण मनुष्यकी सबसे अधिक शोभा होती है | 
विचारके कारण ही ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ साने जाते हैं ओर बिचारसे ही 
विष्णुकी सवत्र पूजा होती है ॥ ४६ ।! | 
 विचारके द्वारा ही भगवान्‌ शिव सबज्ञ और सहेखर हैं। तथाः 
[ इसके विपरीत | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ होनेपर भी अबिचारके कारण 
रामका सुवणसृगके प्रति आकपण हुआ और ने बड़ी आपत्तिमें पड़ 
राये । फिर विचारका आश्रय लेकर ही उन्होंने समुद्रपर पुल चनवाया 
और राक्षसांसे बसी हुई लंकापुरी पर आक्रमण किया ॥ ४७-५८ || 
यह बात तुमसे कही ही जा चुकी है कि अविचारके कारण ही 
असिमानसे मूढ होकर राने अपना एक सिर कटवा लिया थाई३।।५६।। 
` सहादेवजीने भी अविचारके चशीभूत होकर अस्मासुरको बर दे 
दिया और फिर अपने भस्म  होनेकी सम्भावनासे भयभीत होकर 
भागते फिरे ।। ६० || 
„ ॐ पहले ब्रह्माके पाँच सिर थे । जब वे सरस्वती को देखकर कासातुर हुए 
तव भगवान्‌ शंकर ने उनकी अप्सना की और अपने हाथ से उनका पाँचौँ. 


७० 
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ts ४३९ त. 


द्वितीयोध्याय: | २३ 


00 PR PA री प ness HR 
शापन परम दुःखसाससत्यन्वदुभ्सहच्‌ ॥ ६१ ॥ 
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| प्रीव्सभीष्सकरातपे मरो छ शिशिर जलय । 

| एव चिरारिचारामरिज्यालाभालापरीवृते ॥ ६६ ॥ 
| विचारशीतलम्पशः कथ स्यात्‌ साधनं बिना । 

। » 6०, ४० 

| साधनन्त्वेकसेवात्र परमं समेताोञ्धिकम्‌ ॥ ६७॥ 








| अविचारसे ही पूर्वेकालसँ विष्णुभगवान्‌ खूगुकी भायोको मारकर. 

| फिर शापसे अत्यन्त असहनीय आपत्तिमें पड़ गये ॥ ६१॥ | 

| सी प्रकार और भी असुर, देवता, राक्षस; सतुष्य एवं खग आदि. 

| अतिचारे अधीन होनेपर ही बिपत्तिमें पड़ते हें ॥ ६२ ॥ 

| परशुराम! वे बुद्धिमान्‌ पुरुप बड़े ही भाग्यशाली हैं. जिन्हें किसी 
भी परिस्थितिमें बिचार नहीं छोड़ता । उन्हें बार-बार प्रणाम हे ॥६४॥ 


अविचारसे अकत्तेञ्यको ही कत्तव्य समझकर लोग सब प्रकार 
सोडमें पड़ जाते हैं और विचारपूत्रक कम करनेपर ये सव प्रकारके 
अपार संकटोंसे भी छुटकारा पा लेते हें ॥ ६४॥ 
स प्रकार -चिरकालसे इस अविचारने ही लोगोंको प्रभावित कर 
रखा हे। और जवतक किसीपर अविचारका अधिकार है तबतक बह 
विचार केसे कर सकता हे । ६५॥ 
ग्रीप्मका लके प्रचण्ड सात्तेण्डकी किरणोसे तपे इए मरुस्थलभें प 
सल्ला, शीतलजल कहाँ मिल सकता है ? इसी प्रकार चिरकालसे | 
अविचाररूप अग्निकी लपटांसे घिरे हुए अन्तःकरणमें विना साध | 
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२४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
सर्वदत्पद्षनिळयदेवतायाः पेरा छुपा | 

तां विना स्यात्‌ कश कस्य महाशयः सुसाधन' ॥ ९८ ॥ 
विचाराकॉडविचारान्धमहाध्यान्तानबहण। । 

तत्र मूल भवेद्धकया दमतापारराथनस । ६५९ || 
राधिता परमा देवी सम्यक दुष्टा सती तदा । 
विचाररूपतां याति चित्ताकाशे रबियेथा ॥ ७० || 
तस्मान्निजास्मरुपां तां त्रिपुरा एरमश्वरीस्‌ । 
सर्यीन्तरनिकेतां श्रीमहेशी चिन्मयी शिवास्‌ ॥ ७१ ॥ 
आराघयेदकापव्यात्‌ सद्शुरु्वारतः क्रमात्‌ । 
आराघनेऽपि सूछं स्याङ्कक्तिः श्रद्धा च निमा ॥ ७२ ॥ 
तत्रापि मूल माह्दात्म्यश्रवणं परिकीत्तितस्‌ । 

अतस्तं प्रथम रास माहात्म्यं सम्प्रवात्तितम ॥ ७२ ॥ 





किये विचारका शीतल स्पश केसे प्राप्त हो सकता हे । इसके लिये 
परम साधन भी एक ही है और वह सबसे बढ़कर है । ६६-६७ || 


[ वह हे--] सबके हृदयकमलमें निवास करनेवाली श्रीत्रिपुरा- 
देबीकी परम कृपा | उसके बिना भला किसीको परम कल्याणकी प्राप्ति 
केसे हो सकती है ? ॥ ६८॥ 

विचाररूपी सूय अविचारसे अन्धे हए लोगोंके अज्ञानरूप महान्‌ 
अन्धकारको नष्ट करनेवाला हे। उसका मूल भक्तिभाषसे उनकी 
आराधना करना ही हे 1 ६६॥ 

आराधिता होनेपर सह्दादेवी त्रिपुरा प्रसन्न होकर बिचार रूपमें 
पारणत हा सूयक समान हृदयाकाशम प्रकट हो जाती हँ ॥ ७० ॥ 


अतः उन भगवती त्रिपुराकी जो अपनी आस्मस्त्ररूपा, सवोन्तर 
यामिनी, महान्‌ ऐश्वयशालिनी, चिन्मयी और कल्याणस्बरूपिणी हैं-- 
सद्शुरुके द्वारा दीक्षित होकर निशछल भावसे विधिवत्‌ आराधना _ 
करनी चाहिये | उनकी आराधनामें भी निर्मल श्रद्धा एबं भक्ति ही 


सूल ( प्रधान कारण ) हँ ॥ ७१-७२ || 


उनका भी मूल बताया गया हे उनके माहात्म्यका श्रवण, इसीसे . 
हे परशुराम ! पहले मैने तुम्हें उनका माहात्म्य सुनाया था ॥ ७३ ॥ 
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| बिचार श्रेयसा सूळ यस्माच न हैं सारत ॥ ७४ ॥ 
| > यप Ao SS > SN 
| विचारोदयपयग्त भसयसारत सृहसरस्‌ } 
| नम प्रताप Fo Rr तारमा DD | ७५ | 
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| (०३६ {ए ५५५१०६ १९५७६०६ 4६९९६९ 4100214) १०६६ \ 
| Fado RE तय Sie रशुद्धत 
| अप तावलङ्वह भातियांवद्वातोरशुद्धता ॥ ७६ ॥ 
| = ~ ह ४५ ~ 
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| यावत्‌ सुजन्स थुडूणा वचारा न सत्‌ पर, 1 ७७ ॥ 
| न क वन्द a के 
. तावन्दा जन्मतरवो चंन्ध्या निझलहतुत! । 
| प oo न एट ~ न्य क्षो यत्र दे ° 
| ए एव सफला जन्मञ्गक्ष यत्र पसशनस्‌ ॥ ७८ ॥ 


~ 
य 


कूपमण्हकसच्छा ये नरा निर्विमशंनाः । 

यथा कूपे सप्ुतपम्चो भेको नो वेद क्श्चन ॥ ७९ ॥ 

| शुभ वाप्यशुभं वापि कूपे एव त्रिनश्यति । 

| तथा जना अपि इृथोत्पञ्ञा बरह्माण्डकूपक्े ॥ ८० ॥ 

| उसके श्रबणसे ही तुम्हें इस [ बिचाररूप | मंगलकी प्राप्ति हुई 
| हे। बिचारही कल्याणका सूल है, अतः अब तुम्हे इस लोकमें किसी 
। प्रकारका भय नहं हूं ॥ ७४ ॥ है 

| जबतक विचार उदय नहीं होता तबतक तो अविचाररूप दोषसे 
| ग्रस्त पुरुषके लिये प्रतिदिन (नित्य ही) बड़ा भारी भय रहता हे ॥७५॥ 
| जिस प्रकार सन्निपातप्रस्त पुरुषको .तबतक तो भय रहता है 
| 





TT 


जबतक कि ओषध सेवन कर लेनेपर भी धातुओंकी अशुद्धि शेप 
रहती हे॥ ७६ || | 

उत्तम विचारकी प्राप्ति होनेपर ही मनुष्यका जीवन सफल होता 
है। उत्तम मनुष्यजन्म सिलनेपर भी जबतक बिचार न हो तबतक 
| तो निष्फल रहनेके कारण ये मानघजन्मरूप वृक्ष भी वन्ध्य ( व्यथे ) 
इं । इनमें सफल तो बही जन्मरूप वृक्ष है जिसमें बिचारका उद्य 
हुआ हे ॥ ७७-७८ ॥ 

जो लोग विचारीन हैं वे तो कूपमण्डूकके समान हैँ। जिस 
प्रकार कुएँमें उत्पन्न हुआ मेंढक कुएँसे बाहरकी अच्छी या बुरी कोई 
भी बात नहीं जानता और कुएँमै ही नष्ट हो जाता है, उसी 
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२६. त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


शुभ वाप्यशुभं वापि न विदुः स्वात्मनः काचित्‌ ! 
उत्पद्योत्पद्य नश्यन्ति न जानन्ति स्क हितस्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुखबुद्धिश्व दुःखेष सुखे दुःखविनिश्चयस्‌ । 

_ आ्राप्याविचारमाहारस्यात्‌ पच्यन्ते सृतिपावळे ॥ ८२ ॥ 
दुःखेन क्लिश्यमानाश्च न कथञ्चित्‌ त्यजन्ति तत्‌ । 


यथा पादशताघार्तस्ताडितोऽपि महाखरः 1! ८३ ॥ 
रासभीमलुयात्पेवय तथा संसरण जनः । 
त्वन्तु रास विचारात्मा पारहुःखस्य सङ्गतः ॥ ८४ ॥ 


द्विवीयो५ध्याय: ॥ 


क्र 
याराना. SS 


प्रकार [ विचारहीन | लोग भी वृथा ही इस ब्रह्माण्डङ्कपमें उत्पन्न 


े होते हें ॥ ७६-८० ॥ 
| उन्हें अपने हिताहितका कुळ भी ज्ञान नहीं होता। घे पुनः 
पुनः उत्पन्न होकर मरते रहते हैं, अपने हितका उन्हें कुछ पता 
नहीं चलता ॥ ८१ | 
अविचारके प्रभावसे उनकी [ पुत्र-प्तम्पत्ति आदि ] दुःखके 
साधना सुखघुद्धि हो जाती हे और [ वेराग्यादि ] सुखके साधनोंमें 
दुःखबुद्धि । अतः वे | जन्म-मरणरूप ] संसाराभिमें जलते 
रहते हें ॥ ८२ || 
_ठुःखरूप जोपुत्रादिसे तरह-तरह क्लेश पानेपर भी वे किसी प्रकार 
उन्हे त्याग नहीं पाते । जिस प्रकार गधा सैकड़ों लातें खातेपर भी 
गधी के पीछे लगा ही रहता हे उसी प्रकार लोग संसारका पीछा 
नहीं छोड़ते | परशुराम ! तुम तो विचारबान हो, इसलिये अब इस 
ससाररूप दु:ख पार हो गये हो ॥ ८३-८४ ॥ । 


द्वितीय अध्याय समाप्त | 
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| स्वाभाविक तद्यदि स्याचत्‌ सवने छुतः थुतस्‌ ॥ ४ ॥ 
ह वाद्यावधि छुत) प्रवृत्ति नाषवानह। 
| दुख मत्तोऽधिकं ग्राप्ता विहताश्च पद पदु ॥ ५ ॥ 
कुतः साघने प्राप्ा एतन्म कुपया वद्‌ । 


| त्याप्र्ठः प्राह भूयो हो दत्तो दयानाधः ॥ ९ ॥ 


Td 








¬ जकः काना. 


ठृताय अध्याय | ३॥ 








| _ हेसचूड और हेमलेखाका ससागस 

| श्रीदत्तात्रेयज्जीकी कही बातें सुनकर परशझुगामजीने अत्यन्त छु 

| और बिनयपूवक पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ 2 

१ «सगबन्‌ ! गुरुदेव ! आपने जो छुछ कहा वह सत्य ही हे। 
। लोगांको सब प्रकार अबिचारसे ही बड़ी हानि हुई ह ॥ 

अतः विचारसे ही उनका कल्याण हो सकता है। ओर उसका 
Eee सूल माहाध्थ्यश्षण हे-र्‍यद भी सेने सुना। किन्तु उसमे मु 
१ बडा सन्देह हे ॥ ३ || 
प बह श्रवण भी कसे प्राप्त हो ? उसके लिये क्या उपाय ह. | यदि 
आप कहें कि वह तो स्वाभात्रिक ही हो जाता है. तो सबद्दीने माहात्म्य- 
श्रवण क्‍यों नहीं कर लिया ।। ४ !। 

अथवा मुझे भी आजतक उसे श्रवण करनेकी रुचि क्यों नहीं हुई ९ 

ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुझसे भी अधिक दुःख प्राप्त हैँ ओर जो 
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२५ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


शृणु राम प्रवक्ष्यासि निदानं श्रेयसः परस्‌ । 
न १ ९ GNSS 
सद्भिः सङ्ग: पर मूलं समेदुः्खनित्रहणस्‌ ॥ ७ ॥ 
९ चै, ९ ~ 
परमाथंफलप्राा चीज सत्सङ्ग उच्यते | 
त्व॑ चापि तेन हि सता संवर्तेन महात्मना ॥ < || 
सङ्गतः सन्निमां प्रासो दशां भेयःफलोद्यास्‌ | 
सन्त एब हि संयाता दिशन्ति परमं सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
विना सत्सङ्गतः केन ग्रासं श्रेयः परं कदा । 
लोकेऽपि यादशं सङ्ग यो यः प्राम्मोति मानवः || १० ॥ 
तत्फलं स॒ समाम्रोति संथा न हि संशयः । 
अ च) «५ कीर्ते हर “<< ~ 
त्रति कात्तोयष्यामि शृणु राम कथामिमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
NN ४० ७ | “२ 
पुरा दशाणाघपतिश्चुक्ताचूड . इतीरितः । 
तस्य॒ पुत्री हेमचूडमणिचूडो वभूवतुः ॥ १२॥ 
प्या क क कवि | 
पद्-पद्पर ठुकराये जा रहे हैं, उन्हें इस साधनकी प्राप्ति क्यो नहीं 
हुई ! कृपा करके यह मुझे बताइये ।” इस प्रकार पूछे जानेपर 
दृयानिधि दत्तात्रेयजी बड़े प्रसन्न हुए और पुनः कहने लगे ॥ ४-६ ॥ 
परशुराम ! सुनो, में तुम्हें कल्याणका जो मूल कारण है वह 
बताता हू । सत्पुरुषोंका संग ही इसका सबसे प्रधान कारण है, बही 
सम्पूण दुःखोंकी निवृत्ति करनेवाला है ॥ ७॥ 
... परमाथरूप फलकी प्राप्तिमें सत्संग बीज कहा जाता है । तुमको 
भी उन सन्तशिरोमणि महात्मा संवत्तेका संग होनेपर ही यह श्रेयरूप 
फलको प्राप्त करानेवाली दशा प्राप्त हुई । सन्तजन ही समागम होनेपर 
परम सुख प्रदान करते हूँ। ८-६ ॥ | 


बिना सत्संगके भला कब किसीको परमश्रेयकी प्राप्ति हुई है? 
इससे सन्देह नहीं कि लोकमें भी जिस-जिसको जेसा-जेपा सं 
त जस-जिसको जसा-जप्ता संग प्राप्त 


अता ॐ वै रि 
होता हे उसे ठोक वेसा ही फल मिल जाता हे । परशुराम ! सुनो, _ 


` इस भ्रसंगमें में तुम्हें यद कथा सुनाता हूँ ॥ १०-११ ॥ 


प्राचीन समयमै मुक्तापीड नामसे प्रसिद्ध एक दशार्ण देशका राजा 


था उसके हेमचूड और मणिचूड नामके दो पुत्र थे ॥ १२॥ 
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ठृतीयोऽध्यायः । 


~ 


सह्याचलबरनं भीमं सिंहव्याघादिसङ्करम्‌ । 
णर किल ॥ १४॥ 
अथ तत्र सुगान्‌ सिंहम्‌ वराहान्‌ मादेपान्‌ इकन्‌ । 
र [घात फाएकच्युतेः | १५ ॥ 
एवं चिनिधतोधन्धान्‌ झुगान्‌ राजझुमारयोः ! 
ण्ड्यायु प्रादुरासीच्छकेराइमप्रचपेण; ॥ १६ ॥ 
पाँझुसिः अएहान्तमक्षूदशनिशोपसम्‌ । 
म इश्यते तत्र शिला बक्षः पुरुष एव वा ॥ १७॥ 
ee TY i सञम्ेनेल अ >, 
छुत! नो चिता पश्‍यदव च्यान्दाइता गोर; । 
निहता शकरावर्येः सेनात्यन्तं पलायिता ॥ १८ ॥ 


र La sm Ny 
SERVICER 


दोनों ही बड़े रूपवान्‌, शुणबान्‌ ओर सब प्रकारकी विद्याओंमें 


~ ७३७ 


कुशल थे । कहते हँ, किसी समय आखेटकी इच्छा होनेपर ये महाबली 
राजकुमार धतुप-बाण धारणकर चहुत-सी सेना साथ ले सह्यपवंतके 
भयङ्कर बनमें घुस गये, जो सिंह और व्याघादि जन्तुओंसे भरा 
हुआ था ॥ १२-१४ ॥ 


वहां उन्होंने अपने घन्ुषासे छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा बड़ी 
फु्तीसे अनेकों हरिण, सिंह, सूअर, सेंसे और भेड़ियांका बध कर 
दिया॥ १५॥ 

इस प्रकार जब चे राजकुमार अनेकों जंगली जीवॉका शिकारकर 
रहे थे वहाँ बड़ी प्रचण्ड आँधी उठी । उससे रेती और कंकर-पस्थरोंकी 
| होने लगी ॥ १६॥ 

सारा आकाश धूलिसे अर गया । इससे अमावास्याकी रात्रिका- 
सा अन्धकार छा गया | फिर वहां शिला, वृक्ष, सडुष्य कुछ भी दिखाई 
देना बन्द हो गया ॥ १७॥ 

उस पहाइपर ऐसा अँचेरा छाया कि कहाँ नीचा है कहाँ ऊँचा है 
यह भी दिखायी नहीं देता था बाळूकी बषासे पीड़ित होकर सेना भी 
तितर-बितर होकर भाग गयी ॥ १८॥ 
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' कु मुसकाते 
तुम किसकी पुत्री हो? यह 
` अकेली क्यों हो ९? ॥| २२-२३ ॥ 


` सररप जानेपर ७ 
राजपुत्र! आप, भले आये | 


- ३० 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


१७ 


कषात्‌ केचिन्छिला; केचिद्‌ गुदा: केचिदुपासदुः । 
अथ्वारुढी राजपुत्रावपि दूरं पलायिता ॥ १९ ॥ 
हेमचूडः चित्र 1 तापसाश्रमं्‌ । 
कदलोखज्येरवनेराक्रान्तमतिसुन्दरस. ॥ 
तन्रापस्यच्छुभां काञ्चित्‌ कन्यामध्रिशिखा। नय ! 
'ग्रद्योतमानां वषुषपा तपहहमसुबचंसाश ॥ 
तां दृष्टा राजपुत्रोडपि प्मामिव सुरुषिणीस । 
स्मयमान इवाडपच्छत्‌ का खं पद्मानले वने ॥ २२ !| 
निर्जने मीतिजनने निर्भये वशसास्थिता । 
कस्य त्वमपि केनात्र निवसस्येकला कथस्‌ ॥ २३ ॥ 
पटव प्राह सा कन्या राजपुत्रसनिन्दिता । 
स्वागतन्ते राजपुत्र बिष्टर प्रतिपद्यताय्‌ ॥ २४ ॥ 


२० | 


कजा टार 


७. न 
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संनिकोसेंसे किन्हीने वृक्षांका, किन्हीने शिलाओंका और किन्हीने 
गुफाआंका आश्रय लिया । दोनों राजकुमार भी घोड़ोंपर चढ़े हुए दू 
निकल गये ॥ १६ ॥ 


उनभेंसे हेमचूड किसी तपस्वियोके आश्रमे पहुँच गया । वह 


बड़ा ही रमणीक था और उसमें केले के 
डा ह 'ले तथा खजूरके वृक्ष 
लगे थे ॥ २०॥ कक 


ड वहा उसने अभ्निकी ज्यालाके समान तेजस्विनी एक सुम्द्री 
कन्या देखी । उसका शरीर तपाये हुए सुबणके समान बड़ा 
कान्तिमान्‌ था ॥ २१॥। 

साक्षात्‌ लदमीके समान रूपवती उ 


नन । | छ्‌ a न् न्‌ भ | [3 


| किसके साथ रहती हो ? इस समय 


स निर्दोष बालाने राजपुत्रसे कहा, 
आइये, आसनपर विरा जिये ।। २४ ॥| 
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तृतीयोऽध्यायः । ३१ 


® शिप ऱ्य आलाच कमर ey क्त i 5 bas 
शान्त त्यासाथपश्याम व्याथत चण्डवायुना ॥ २% hi 
क बज़ हक दु सं | $ न छ 
शज्ञरशक्षऽश्वमत्रासीनो गतशमः । 
YTS ग त्‌ श ट्र कोण 0३ YS 11 
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[साम पाययामास सद्रसम्‌ । 
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९१०५4 व्याप्रपादा यान, गुवपृदढाश्नयः !! २८ !; 


झुाननायकः ॥ २९ ॥| 
गाली घाता एडी हे ञ्छे खेति क 
याइ थमत पुत्रा हमत वश्वता । 
: १ न्‌ क ज्या ह होण हन 01 
विद्तमभाख्या विदयार्था सा सवाजुसनाहरा ॥ २० ॥| 
Oe भ्य दीः TP 
वेषासझुनदी ख्तुमभ्यायया फचतू । 


तदा तत्राजगामाथोद्‌ सुपेणो चङ्गभूपतिः ॥ ३१ ॥ 


= Mem 5S “च ०. 





००० च Ns _ 3० ० 
अतिथियांका सत्कार करना तो तपस्वियांका घम ही ६| आप 
मुझे बहुत थके हुए और प्रचण्ड पवनसे व्यथित जान पड़ते हें ॥२५॥ 


प्र 
घोड़ेको खजूरके पेड़से बाँधकर यहाँ कुछ देर वेठकर विश्राम 
कीजिये । फिर आप मेरा सब वृत्तान्त सुन लेंगे |” कन्याके इस प्रकार 
कहनेप९ हेमचूडने बेसा ही किया ॥ २६॥ 

उस बालाने उसे कुछ फेल खिलाये और सुस्वादु जल पीनेके लिये 
दिया । फिर उसे श्रमहीन देखकर वह सघु-सा बरसानेवाले मीठे 
शब्दोंमें कहने लगी, “राजपुत्र ! व्याघ्रपाद नासके एक सुनि थे | 
वे अगबान्‌ शित्रके चरणाश्रित थे ॥ २५-२८ ॥ ५ 

अपने तपके प्रभावसे उन्होंने स्वणोदि पुण्यलोकांका अधिकार 
प्राप्त कर लिया था । ये ब्रह्मज्ञानसम्प्न थे और बड़े-बड़े सुनिजन 
रात-दिन उनकी सेवा रहते थे ॥२६॥ द 

मैं उनकी धर्मपुत्री हूँ और दवेमलेखा नामसे प्रसिद्ध हू । एकबार 
सबीङ्सुन्दरी विद्यः्त्रभा नामकी विद्याधरी इस वेणा नदीभें ज्ञान करनेके 
लिये आयी। संयोगवश उसी समय वहाँ बंगदेशके राजा सुषेण 
भी आये ॥ ३०-३१ ॥ 


॥ बक? _ ६ करै । $ 
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` मुझे देखा | वे दयावश 


३२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

स॒ ददश बिगाइन्ती नदीं तां ठोकमुन्दरीस्‌ | 
क्िन्नांधुकान्तरात्यन्तव्यक्तपीनकुचड्टयास्‌ ॥ ३२ ॥ 
कामवाणहतस्तत्र ताँ श्राथयद्थाप सा | 
सौन्दर्यमोहिता तस्य तदुक्ति सममंसत ॥ ३३॥ 
सङ्गम्याथ तया राजा यया स्वनगरे ्रति। | 
दधार सापि बिद्याध्री गभ राजपिचीयत; ॥ ३४ ॥ 
भीतांपचारात्‌ पत्युः सा गथ त्यकत्वात्र संयया ¦ 
अमोघवीयोद्राजपेंजाताई कन्यका ततः ॥ २५ ॥ | 
माँ ददश व्याघ्रपादः सन्ध्योपास्त्यथमागतः 
दयया  माझुपादायापालटयजननी यथा ॥ ३६ ॥ 
धर्मेण यः पालयिता प्रोच्यते हि पितेब सः । 
अहन्तस्य धर्मपुत्री पितुसेवापरायणा ॥ ३७ ॥ 





उन्होंने उस त्रिलोकसुन्दरी विद्याधरीको नदीमें ज्ञान करते देखा | 

से ~ ha २७६७ २०७ ५ २... ७३७ he ~ रभ 

उसके जलमें भीरो मीने वर्खामेसे दोनों पीन पयोधर दिखाई 

दे रहे थे॥ ३२॥ 

~ ~ ९० a ४ ००५ 

इससे राजा सुपेण कामबाणसे विधगये ओर उस विद्याधरीसे 

उन्होंने प्राथना भी कर दी। राजाके सोन्द्यसे मोहित होकर उसने 
उनकी बात मान ली॥ २३ ॥ 

उसके साथ समागम करके राजा अपने नगरको चले गये । उस 


` विद्याधरीको रांजाके वीयेसे गभ रह गया ॥ ३४॥ 


_ किन्तु इस व्यभिचारके कारण पतिके डरसे बहू गभको वहीं 

डकर चली गयी। तब राजाके उस अमोघ वीय॑से में कन्या 
उत्पन्न हुई ।। १५॥ 

) जब सन्ध्योपासनके लिये वहाँ व्याघ्रपाद मुनि आये तो उन्होंने 


युझे उठा जाये और माताके समान मेरा 
पालन करने लगे॥ ३६॥ रि “समान मेर 


... जो धमंपूर्वक पालन करता है ; 
पल यौ ७, चहू पित जा हे १ | 
... मैं उनकी धर्मपुत्री हुँ और [ही कहा जाता है। अतः | 


पिताजीकी सेवा करती रहती हूँ ॥ ३७॥ 
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तृतीयोऽध्यायः | ३३ 


तस्य माहात्म्यतो मेऽत्र भयं नास्त्येव कुत्रचित्‌ । 
नायं सुरासुरेनीपि कदाचिद्‌ दुष्टबुद्धिभिः ॥ ३८ ॥ 
प्रवेष्टसाश्रमोब्हेः स्यात्‌ प्रविशन्नाशञमाप्लुयात्‌ । 
एतन्सेऽभिहितं वृत्तं तिछ किश्चिन्दुपात्मज ॥ ३९ ॥ 
आयास्यति स भगवान्‌ पिता से तं निशामय । 
ग्रणव्य त प्राप्य चेष्टं ततः कल्ये ग्रयास्यसि ॥ ४० ॥ 


>> मच्या I प लि टा? 
इंमङख्याबचः श्रुस्वा तत्सान्दयण साहतः । 
ग 


अथालकइ्ष्य राजपुत्र कामस्य वशमागतस्‌ । 
आइ सा विदुषी सूयो राजपुत्र धर्ति भज॥ ४२॥ 
आयच्छति पिता सद्यस्ततोऽभिलपितं भज) | 
एवं चदन्स्यां तस्यां स॒ व्याघ्रपादो महाश्जुनिः ॥ ४३ ॥ 
आजणास वचनाद्यत्र पुष्पादेः कृतसश्चयः । 
शुनि समागतं दष््रा राजपुत्रः सञ्चुस्थितः ॥ ४४ ॥ 


w श बी” गं कत 

उनके प्रभावसे मुझे यहाँ कहीं भी. किसी प्रकारका भय नहा & | 
इस आश्रममे कोई देवता या असुर सी दूषित विचारसे प्रवेश नहीं. 
कर सकता । यदि करेगा तो नष्ट हो जायगा । यह मेंने अपना वृत्तान्त 
सुनाया । राजपुत्र ! आप कुछ देर यहां ठहरिये ॥ शद शेजा ५ 

मेरे पिता भगवान्‌ व्याघ्रपाद आने ही वाले डं । उनके दर्शन कर 
और उन्हें प्रणाम करके अपना मनोरथ पूरा कराकर कल प्रातःकाल. 
प्रस्थान करे? || ४० ॥ डळ कै 

हेमलेखाकी बात सुनकर उसके सौन्दर्यसे मोहित हो जानेके कारण 
राजपुत्रने कुछ कहना चाहा, किन्तु बोलनेका साहस न होनेके कारण 
बह कुछ अनमना-सा हो गया ॥ ४९ ॥। | 

उसे कामके बशीभूत देख विदुषी हेमलेखाने उससे फिर कहा? 
“राजपुत्र ! घेये घारण करो ॥ ४२॥ | 

पिताजी शीघ्र ही आते होंगे। तब अपनी अभिलाषा पूरी कर 
लेना |” उसके ऐसा कहते ही महामुनि व्याघ्रपाद बनसे पुष्पादि संग्रह 
करके आ गये | उन्हें आये देखकर राजपुत्र खडा हो गया ॥ ४३-४४ ॥ 
३ त्रि० 
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३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञान खण्डे 
प्रणम्य नाम संश्राव्योपनिष्टस्तेन देशितः । 
अथ दृष्टा राजपुत्रं कामेन विद्वताइतिम ॥ ४५ ॥ 
ज्ञात्रा योगदशा सवं मत्या क्तश्च तदा । | 
दरक्ियार्थं तस्मे तां हेमलेखां ददा निः ॥ ४६ | 
तुष्टो राजडुमारोऽपि तामादाय पुर ययो । | 
ुक्ताचूडोऽतिसन्तु्टो महोत्सवविधानतः ॥ ४७ ॥ 
'विवाहमकरोत्तस्य विधानेन क्षितीश्वरः । 
अथ राजङुमारोऽपि तया क्रीडापरः सदा ॥ ४८ 
सौधेषु वनराजिषु पुरिनादिषु संत्रभी । 

` हेमलेखां राजपुत्रो भोगेष्वनतिकामिनीस्‌ ॥ ४९ ॥ 
उदासीनां सदा दष्ट्रा पग्रच्छ रहसि कचित्‌ 
कि प्रिये नानुरक्तासि प्रिये मस्यनुरागिणि ॥ ५० ॥ 


7“ RT PS SETS CE is 
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उसने अपना नाम लेकर मुनिको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
पाकर बठ गया। झुनिने देखा कि कामके कारण राजपुत्रकी चेष्टा 
विकृत-सी हो गयी है, तो योगबलसे उन्होने सब हाल जान 
लिया और उसे उचित ही समभा । अतः उन्होंने पत्नीरूपसे उसे 
देमलेखा दे दी ॥ ४४-४६ || 
इससे राजकुमारको बड़ी प्रसन्नता हुई और बह्‌ उसे लेकर नगरमें 


च “ 
बक सर करके का बहुत सन्तुष्ट हुआ ओर उसने 
। 28 उनका धिवत्त्‌ a का 

दिया ॥ ४७ ४८ पू० | त्‌ विवाह संस्कार सम्पन्न कर 


जे कळ rnin PI TTT TOTES TE «> >... ताक 
< PT कला 


तब राजकुमार महलोंमें, उप 
उसके साथ निरन्तर बिहार करने 








ठृतीयोऽध्यायः । ३५ 
कुतो भोगेए॒नास्यन्तमासक्तासि शुचिस्मिते । 
कि भोगास्ते सनोयोग्या न सन्त्यत्र छुतस्त्विदस्‌ ॥ ५१ ॥ 
अत्युचमेपु सोगेए नासक्तेत्र विभासि भे। 
त्वय्यासक्तिविहीनायां कर्थं से. सुखदा रतिः॥ ५२॥ 
आसच्छ सीस चाप त्व भास्यन्यगदसानसा | 
पितापि सया थूयो व भृणोष्येव किश्वन ॥ ५३ ॥ 
गतं कण्डसंलग्लं चिरादपि विभाव्य च। 


= ~ Aa or SS sm IE कर्त्या 
कदा नाथागत चच एच्छस्याचीदता यथा ॥ ५४ ॥ 
जप निल MS च, 
पंशलधूपभागपु दठुल्भए काचन ते। 


मन आसजते कर्माचे फिश्चिददुमोदसि ॥ ५५ ॥ 
या विरहितां स्वां च निमील्य नयने स्थितास्‌ । 
यदा यदोपगच्छामि पश्यामि च तदा तदा ॥ ५६॥ 





[री सुसकान बड़ी मनोहारिणी हे, किन्तु सोगांमें तुम्शरो 
विशेष रुचि क्यों नहीं हे | क्या यहाँ के भोग तुम्हारे मनके अनुकूल 
नहीं हैं ? फिर यह्‌ उदासीनता क्या ? ॥ ४११ 

अत्यन्त उत्तम सोगोंमें भी मुझे तुम अनासक्तसी जान पड़ती हो | 
यदि तुम्हारा इधर झुकाव नहीं होगा तो मुझे तुम्हारे साथ विहार 
करनेसे सुख केसे मिलेगा ॥ ४२ ॥ 

मेरी तो तुम्हारे प्रति आसक्ति रहती हेश किन्तु ऐसा जान पड़ता [नु 
कि तुम्हारा मन मानो कहीं अन्यत्र लगा हुआ हैं| में बार-बार बालता 
हूँ, पर तुम कुछ सुनती ही नह हो ॥ «५२ ॥ 

मैं बडी देरसे तुम्हारे पास आकर तुम्हें आलिंगन किये बठा हूँ; 
ओर तुम “नाथ, कब आये? ऐसा प्रश्‍न करती हो; मानो तुम्हें कुछ पता 
ही नहीं हे ॥ ४४ ॥ 

तुम्हारे सामने बड़ी सुन्दर ओर ढुलभ सोगसासग्रियाँ उपस्थित 
की जाती हैं, तथापि तुम्हारा सन उनका आर क्या नहीं जावा, तुम 
क्यों उनमें अपनी रुचि प्रकट नहीं करती ? ॥ «५५ ॥। 

जब में पास नहीं होता तो तुम नेत्र मूँदे बेठी रहती हो । यह बात 
मैं जब-जब तुम्दारे पास आता हूँ तब-तब ही देखता हूँ॥ ४६ ॥ 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्ड ; 


बिष्ुख्या खयि भोगेपु विपयेषु सुख मम । 

कथं. मभवेददार्योपासङ्गतस्येव तद्दद ॥ ५७॥ 

न तवाभिमतं त्यकत्वा किञ्चिन्मम समीहित । 

स्था त्वासनुगतो ज्योत्स्नां इुएुदवत्‌ किल ॥ पट ॥ 

तदेवं ते तश्च ब्रूहि प्राणाधिकां । 

येन शुद्ध्येत्‌ तु मचित्त शापितासि मया {भ्य ॥ ५९ ॥ 
इति शरीत्रिपुरारदस्ये ज्ञानखण्डे विचारमाद्वात्स्ये 

तृतीयोऽभ्यायः ॥। 


३६ 


—— OS 





जब तुम इस प्रकार भोगोंसे विमुख रहोगी तो बताओ काठकी 
पुतलीके साथ रहनेवाले पुरुषके समान मुझे भी विषयांसे घ्या सुख 
मिलेगा ! ॥ ५७॥ । 

जो तुम्ह अच्छा लगता हे. उसे छोड़कर तो मुझे कुछ भी करनेकी 
इच्छा नहीं होती। कुमुद जिस प्रकार चन्द्रिका का अनुसरण करता 

उसी प्रकार में तो सब प्रकार तुम्हारा ही अनुगत हूँ || ५८ ।। 

तुम मुझे प्राणांसे भी अधिक प्रिय हो। बताओ तो तुम्हारा चित्त 
ऐसा विषयविमुख क्यों हो गया हे । प्रिये ! तुम्हें मेरी सौगन्ध है । 
बोलो, जिससे मेरे मनका समाधान हो? ॥ ५६ ॥| 


तृतीय अध्याय समाप्त | 


> व्य 








चतुर्थीध्याय; ॥ ४ ॥ 

प्रियस्य कण्डासक्तस्य निशस्येबंवचो हि सा । 
हेपत्ट्मितानना “प्राह राजपुत्रमनिन्दिता ॥ १ ॥ 
बबोधयिपती राजपुत्रै युक्त्याञत्रचीदिदस्‌ । 

गहं स्वयि बिरागिणी॥ २ ॥ 
कि स्यात प्रियतमं लोळे किसु स्यादप्रियन्स्विति । 
विचारपरमा नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः॥ ३ ॥ 
व्यायास्येतविराजित्य॑ ज्ञीस्वभाववशादहस्‌ । 
नेतज़ानामि तर्ख मे वक्तुमहेसि तत्वतः ॥ ४ ॥ 
एवं सचूडः प्रहस्य प्राह तां प्रियाम्‌ । 
नूनं खियो मृढधिय इति सत्यं न संशयः ॥ ५ ॥ 


DRS _ 
चतुर्थाऽध्यायः॥ ४॥ 


4 
224 
~ 
ल्या 
fn 





हेमचूइ-प्रवोध 


गलेसे लगे प्रियतमका ऐसा भाषण सुनकर वह॒ निर्दोष बाला कुछ 
सुसकराइटके साथ राजकुमारसे कहने लगी ॥ १॥ Ro 

वह राजपुत्रको तत्वका बोध कराना चाहती थी, इसलिये उसने 
इस प्रकार युक्तिपूर्वक बोलना आरम्भ किया, “राजकुमार ! सुनिये, 
सेरा आपके प्रति प्रेम न हो--ऐसी बात नहीं है RN 
किन्तु में हर समय इसी उषेड्‌-बुनमें रहती ई कि लोकें सबसे 

बढ़कर प्रिय कौन बस्तु है और अप्रिय क्या दै । मेरी बुद्धि इसका कोई 

निर्णय नहीं कर पाती हे ॥३॥ >> | 

से बहस दिनोंसे बराबर यही सोच रही हूँ। किन्तु स्त्रीस्वभाव 
होनेके कारण इस रहस्यको सैं समक नहीं सकी | आप इसका ठीक 
'ठीक विवेचन कर दीजिये” ॥ ४ ॥ क 

देमलेखाके इस प्रकार कहने पर हेमचूडने हसकर अपनी भ्रियासे 
कहा, “सचमुच इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों मूढ बुद्धि होती हैं ॥ ५ ॥ 
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प्रियाप्रिये हि ' जानन्ति पशुपक्षिसरीसपाः । 
यतस्तेषां इञ्यते हि प्रियेष्वग्नियकेषु च ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्तिथ निवृत्तिश्च किमत्र वहु चिन्तनश्‌ । 
सुखं यसमात्‌ तत्‌ प्रियं स्याद्‌ दुःखं यस्मा्दग्रियस्‌॥ ७ ॥ 
किमत्र मुग्धभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये । 
शरुत्वा प्रियवचः ग्राह हेमलेखा पुनः प्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यं ख्रियो मुग्धमावा नास्त्यासां सहिमशनस्‌ । 
तथाप्यहं बोधनीया त्वया सम्यग्विमशिना ॥ ९ ॥ 
सुबोधिता त्वया चाहं चिन्तामेतां विद्धुज्य तु । 
त्वया भोगेषु सततं भवास्यलुदित ततः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ सुखश्च दुःखञ्च याभ्यां भवति. ते नहु । | 
प्रियाप्रिये बिनिदिष्टे सवया द्रक्ष्मविमशिनः ॥ ११ ॥ 


eo NE: 


हे जे हा अप्रियकी पहचान तो पशु, पक्षी और कीड़े-मकोड़ोंको 
004 हर उनकी भी अपने प्रियके प्रति प्रबृत्ति और आप्रिय- 
रस निवृत्ति देखी जाती है। इसमें बहुत सोचनेकी क्या 


। SN य आर [जस 'ख हो रि 
होता हे ॥ ६-५॥ से दुःख हो वह अप्रिय 


प्रिये! तुम बड़ी भोली हे 
। स्‌ हा; भला, इस विषयमै तस निरन्तर 
क्या सोचती रहती हो ?” प्रियतमकी यह बात नर हेमलेखाने 
उससे फिर कहा--॥ ८॥ र SE 


1 w ho =e 
दड होती se तो ठीक ही है, इनमें वास्तविक 
विचारबानर है व योग्यता नही होती। परन्तु आप तो बड़े 
“ नरिवाच्‌ हैं, अतः मुझे समझा दीजिये ॥ रि 


६2 ६ 
आपके सममा देने पर में इस चिन्ताको 
भोगोंमें 2 ; न्ता दा 
आपके साथ आगामै ही तत्पर रहुँगी ॥ १० वट डोर फिर, सवदा 
राजन्‌ ! आप बड़े सूच्मदशी हैं | 
हो पर आपने बताया कि जिनसे सुख | 








चतुर्थोऽध्यायः | ३६ 


एकमेव सुखं दुःखं कालदेशाकृतेभिंदा । 
जनयेदञ्न तत्‌ कर्मात ग्रतिष्ठाध्यवसायिनी ॥ १२॥ 
यत्तो वह्निः कालभेदात्‌ एथगेव फलप्रदः । 
तथा देशविसेदेनाप्याकारस्य विभेदतः ॥ १३ ॥ 
शीतकाले भियो वह्विरुष्णे त्वप्रिय एव हि । 


हिमोऽ्णदेशयेदेन ्रियश्चाप्रिय एव च॥१४॥ 
~ ५६.३. ० ¢ 00. = कै ™ 
शीतग्रक्रविजीवाना ग्रियाऽन्ययां तथतरः । 
अथाप्यधिकभावेनास्पभावेनेबसी रितः ॥ १५ ॥ 


एव शात चन्‌ दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत्‌ | 

च च्छ ५ | 
अथाप्येन महाराजो दारपुत्रधनईत; ॥ १६ ॥ 
शोचत्यलुदिन कस्मान्न शोचन्तीतर छुतः । 


७० "७५ 


योऽयं भोगः सुखार्थोऽस्ति सोऽप्यनन्तो भवेन्न तु ॥ १७ ॥ 


4 


किन्तु जब एक ही वस्तु काल, देश ओर आइतिका भेद होनेपर 
सुख-दुःख दोनांही देती हो तो उसकी एकरूपताका निश्चय कसं हा 

सकता है? ॥ १२॥ र 

जिस प्रकार अग्नि कालभेदसे अलग-अलग फल देनेबाली ढे उसी 
प्रकार देश और आक्कतिके भेदसे भी उसके विभिन्न फल होते हैं ॥ १३॥ 

अग्नि शीतकालमें तो प्रिय होती है किन्तु प्रीष्ममें अप्रिय ही है | 
इसी तरह शीत और उष्ण देशोंके भेदसे भी बह प्रिय और अप्रिय 
ही हैं॥ १४॥ i प र 

वह ठंडी प्रक्ृतिवाले जीबोंको प्रिय हे और दूसरे प्रकारकी य 
बालोंको अन्य प्रकारकी है। इसी प्रकार अधिक या अल्प पारमा 

।। 

होने पर भो ऐसाही कहा जा सकता हे ॥ १५ बर... 

यही बात शीत, घन, स्त्री, पुत्र, राज्य तथा अन्य विषयोंके सम्बन्ध- 
में भी हे । आप महाराज मुक्ताचूडको ही लीजिये । वे स्त्री, पुत्र, धन . 
सभीसे सम्पन्न हैं ॥ १६ |॥ हे 

फिर भी नित्य क्यों चिन्तातुर रहते हैँ तथा दूसरे लोग [ जि 
पास इतनी सोगसामग्री नहीं है. ] कयां चिन्ता नहीं करते | ओर सद 
जो सुख देनेवाले भोग हैँ वे भी अनन्त तो किसीके पासहो न 
. सकते ॥ १७॥ 
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न केनचित्तदखिलं प्राप्त यस्मात्‌ सुखं भवेत्‌ । 
यतूकिशिल्लाभतो यस्मात्‌ सुख तत्रा सणु ॥ १८ ॥ 
न तत्‌ सुखं भवेञ्ञाथ यता दु'खचिमिशितम्‌ 1 
दु;खन्तु डिविध॑ प्रोक्त बाद्यमान्तरमित्यांये ॥ ` ७ ॥ 
बां शरीरसम्धूतं घातुदोपादिसम्सचम्‌ । 
आन्तरं मानसं प्रोक्त तञ्च चाञ्छासम्नुद्वस्‌ ॥ २० ॥ 
महत्तरं मानसं स्याद्येन ग्रस्तमिद जगत्‌ । 
बाञ्छेव ुःखविटपिबीजं सुच्ढणचिकस्‌ ॥ २१ ॥ 
यया किङ्करतां ग्राप्ताः कुवन्त्येव दिवानिशम्‌ । 

` इन्द्रादयोऽपि विवुधाः स्वर्निवासाः सदोदिताः ॥ २२ ॥ 
सुखं वाञ्छावशेपेऽपि यदस्ति नृपसम्भव । 

` तद्दुःखमे्र जानीहि यत्‌ कृमिष्वपि सम्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 





` वे पूरे तो किसीको भी प्राप्त नहीं हुए, जिससे कि उसे सुख मिल 
जाता । [ यदि आप कहें कि ] थोड़े मिलनेसे भी सुखतो होता ही है; 
तो इसपर आप मेरी बात सुनिये ॥ १८॥ 


हे नाथ ! वह तो सुख दै ही नही, क्योंकि उसमें दुःख मिला हुआ 
है । दुःख दा प्रकारका कहा गया हे-वाह्य और आन्तर ॥ १६ ॥ 


2 धातुओंके दोपादिसे होनेवाला शरीरजनित दुःख बाह्य होता है 
ओर प 


मानस दु.ख आन्तर कहलाता हे | बह कामनाओं 
गमनाओआंके कारण हुआ 
करता हे ॥ २०॥ ए 


इनमें मानस दुःख अधिक ०० 
डा बडा हे, जिसने रे 
जगतको ग्रस रखा है स 


५ | दुःखरूपी शरि AR 
दी तो है ॥ २१॥ वृक्षका बडा शक्तिशाली बीज कामना 


इस कामनाकी दासता स्वीकार करनेसे ह्दी 


९ से २५, 
हक ८ नई स्वगमे रहनेवाले 
बड़े वेभवशाली इन्द्रादि देवताभी रात-दिन करं ५ 


१ र रनेमें ७ > 
रहते हैँ ॥'२२॥ कस करतस ही लत 


` _ -राजङुमार' कामनाके रहते हए भी > 
Ee तो आप दुःख ही समे । र र क जो सुख होता. हे उसे F 
सकता हे ॥ २३॥ | 


इ-मकोड़ोमें भी संभव 
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_ चतुर्थोऽध्यायः । LR 


बरं तियेककीटङमिग्रसृतीनां सुखन्तु यत्‌ । 
स्परपवाञ्छासम्मिलितं नृणां कि स्यात्‌ सुखं वद ॥ २४ ॥ 
वाध्छाशतसमाविष्टो यदि किञ्चिदुपेत्य तु। 
सुखी भवेदिह तदा को हि न स्यात्‌ सुखी वद ॥ २५॥ 
अखिलाङे चह्लिदग्धे खङ्षमपाटीरविन्दुना । | 
यदि शीललवेदः स्यासदा सोऽपि सुखी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यायाः सब्परिष्वज्ञात सुखं आग्लोति वे नरः । 
तत्रेबाङ्गस्थ बिपसबन्धाद्‌ दुःखं मबेजनु ॥ २७॥ 


रस 
(“| 
0०95 


अनन्तरे भारवाहपशोरिब परिश्रमः ॥ २८ ॥ 

कर्थं पश्यसि तत्‌ सौख्यं नाथेतन्से सञ्चुच्यताम्‌ । 

यावत्‌ सुखं ग्रियासङ्गे नाडीसंघट्टसम्भवस्‌॥ २९ ॥ 

तदास्ति तावन्न किस शुनामस्तीह तदद्‌ । 
शशि 115 aR I ती म र डाळ मडल 


कीड़े, सकोड़े और तिर्यक योनिके प्राणियोंका सुख तो थोडी ही 
कामनाओंसे युक्त होता है, इसलिये वह तो अच्छा हे । परन्तु बताइये; 
मनुष्यको क्या सुख हो सकता हे, क्‍योंकि उसके सुखक साथ तो 
उकडा इच्छाएँ लगी हुई हें । यदि उनमेंसे कुछकी पूत्ति होनेसे ही वह 
सुखी हो सकता दै तब तो बताओ, ऐसा कौन हे जो सुखी नहो ॥२४-२५॥ 
जिसका सारा शरीर अभिसे जल रहदाहो उसे यदि छोटी-सी चन्दन- 
की बँदसे शारीरिक शीतलताकी उपलब्धि हो सके तो वह (कासनाकुल) 
पुरुषभी सुखी हो सकता हे ॥ २६ ॥ 2 8 
कहते हैं. कि प्रियतमाके आलिंगनसे पुरुषको सुख मिलता हे | 
परन्तु वहाँ भी शरीरके कसे जानेसे तो दुःख भी रहता ही हे ॥ २७ ॥ 
कामक्रीडाके आवेशसे भी सबको थकान होती ही हे। उसके 
अन्तमें उसे भारवाही पशुके समान श्रम जान पड़ता है ॥ रेप 
नाथ ! मुझे बतलाइये तो, आपको उसम सुख केसे दिखायी देता 
है। नाड़ियोंके चर्षणसे जितना सुख किसीको अपनी भ्रियतमाके 
सहवाससे मिलता है, बतलाइये, उतना ही क्या कुत्तेको कुत्तीके सहवास- 
से नहीं मिलता ९ ॥ २६-३० पू० ॥ | 
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च को. ७ 
यत्ततो द्यतिरिकै ते ध्टसोन्दर्यतम्भवम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्‌ केवलाभिमानोत्थं स्वामख्नीसङ्गग यथा । 
पुरा कशचिद्राजसुतो मन्मथाधिकसुन्दरः ॥ २ ९ ॥ 


~ 


काञ्चित्‌ सुरूपिणीं प्राप्त खियं सर्वसनोहराम्‌ । 
अत्यन्तमतुरक्तः स तस्यां राजकुमारकः ॥ २२ ॥ 
सा त्वन्यस्मिन्‌ राजपुत त्ये संसक्तमानसा ! 
स॒ मृत्यो राजएत्रं त वञ्चयामास युक्तितः ॥ ३२ ॥ 
मदिरां सोहनाथोय तस्मे दस्रातिमात्रकम्‌ । 
ततो मदान्धाय चेटीं काश्चित्‌ प्रेष्य कुरूपिणीस्‌ ॥ ३४ ॥ 
ञ्जे तां तस्य पत्ती सवेलोकेकसुन्दरीम्‌ ' 
एवमेव चिरं तत्र मदान्धो नृपतेः सुतः ॥ ३५ ॥ 
रत्यहं चेरिकां गच्छन्‌ स्वात्मानं सममंसत । 
घन्योऽहमीदृशीं लोकसुन्दरीं प्राणग्रेयसीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपगच्छास्यह नित्यं न मेऽस्ति सदरा! क्कचित्‌ | 








mmm ला कमी 


यदि कहो कि प्रियंतमाका सौन्दर्य देखनेसे उसकी अपेक्षा अधिक 
सुख होता है तो बह स्वप्नके स्त्रीससागसके समान केबल माना हुआ 
ही है ॥ ३० उ०-३१ पू० ॥ क 

प्राचीन समयकी बात हे कोई राजकुमार कामदेबसे भी अधिक 
सुन्दर था । उसे स्त्री भी अत्यन्त रूपवती और सब प्रकार मनको 





 हेरनेवाली प्राप्त हुई थी। तथा उसका उसमें अनुराग भी बहुत 


था ॥ ३१ उ०-३२॥ 


किन्तु उस स्त्रीका चित्त राजकमारचे न 
राजकुमारके एक सेबकमें लग था | 
बह्‌ सेवक राजकुमारको न 


एक युक्तिद्वारा धोखा दिया करता था।। ३३ ॥ 
ह र करनेफे लिये बह बहुत-सी मदिरा पिला देता । 
चा ह नशो चूर हो जाता तो उसके पास एक कुरूपा दासीको 
“ज दृता तथा स्वयं उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें एकमात्र सुन्दरी स्त्रीके 
साथ सम्भोग करता ॥ ३४-३४ पु०॥ 


. सी प्रकार वह मदोन्मत्त राजकुम | | 
उस दासीके | । राजकुमार बहुत समयतक नित्यप्रति 


छ be 
‘a 


* जाच सहवास करते हुए यही सममता रहा कि सें नित्य | 
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चतुर्थो३ध्यायः । ४३ 
एवं वृत्ते चिरे काले ' कदाचिदेबयोगतः ॥ ३७॥ 
शत्यो निधाय पानं स कार्ये चात्यन्तिके ययौ । 
अथ राजळुमारस्तत्‌ पानं नात्यन्तिकं पपो ॥ ३८ ॥ 
निमित्ततो ययौ शीघ्रं रत्युत्सुकितमानसः 
शयनीयं सनः कान्तं सबसोगद्धिसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 


RIS 


म्ह देवपतिश्चि नन्द स्थि 
गले दुवपातारन नन्दनसास्थतस्‌ । 

७ ७ पे 5 no! \ 
पराछ्यपयङ्कगतो ता चेटीझुपसङ्कतः ॥ ४० ॥ 


कामनेगेन विवशो घुयुन्नेउत्यन्तहपतः । 
उपलभ्याथ रत्यन्ते चेटा तां विक्ृताइृतिस्‌ ॥ ४१॥ 
शुङ्कितोऽमरपितश्चापि किमेतदिति चिन्तयच्‌ । 

सा मम ग्रियतमेत्येच तामन्वएच्छत ॥ ४२॥ 


~. ~ 


भीता न किश्वित्त ग्राह वेपमाना तदा ततः॥ ४३॥ 
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ऐसी त्रिलोकसुन्दरी प्राणप्रियाका उपभोग करता हुँ, इसलिये धन्य हूँ) 
मेरे समान कहीं कोई नहीं है || ३५ उ०-१७पू२॥ . 

बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा'। तब किसी दिन कोई विशेष 
कार्य होनेके कारण वह सेबक मदिरा रखकर चला गया। तथा राजकुमार 
नेभी उस दिन किसी निमित्तसे अधिक मद्य नहीं पी तथा भोग-वासना 

से आतुर हो शीघ्र ही बह अपने बिलासभवनमें गया ॥ २७ उ० २६ पु? it 
बह भवन बड़ा ही सुन्दर, मनको प्रिय लगनवाला, सम्पूण भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न था। देवराज इन्द्र जिस प्रकार नन्दनवनसें स्थित 
शचीके भवनमें जाते हैं उसी प्रकार बह उस सबनमें गया ओर बहा बहुः 

“ मूल्य पलंगपर पौढ़ी हुई दासीके साथ समागम करने लगा ॥३६ उ०-४०॥ 
` कामवेगसे व्यथित होनेके कारण बह बड हृषस उसके साथ 
सम्भोग करता रहा! सम्भोगके अन्तर उस कुरूपा दासीको देखकर उसे 
शंका हुई और कुछ रोपके साथ यह सोचते हुए कि यह सब क्या हो 
रहा है उसने उससे पूछा, “मेरी वह प्रियतमा कहा है १०॥ ४१-४२॥ 
उसके इल प्रकार प्रश्न करने पर जब दासीने देखा कि आज तो 
राजकुमार सचेत है. तो बह डरकर कॉपने लगी और चुप हो गई ॥ ४३॥ 
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| 29 त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

` आलक्ष्य राजपृत्रोऽपि वेपम्यं रतम 
वासेन जग्राह कचे चेटों क्रोधारुणेक्षणः ॥ ४४ ॥ 
कृपाणमाददे दक्षहस्तेन रपसम्भवः । 
तर्जयंस्ता प्रत्युचाच यद श्नं यथातथस्‌॥। ४५ ॥ 
नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि डुतस्‌ । 
येव निञ्ञम्य तद्वाक्यं भीता प्राणपरीप्सया ॥ ४६ ॥ 

` जगौ यथावत्तत्‌ स्वं चिरादू वृत्त समास्थितस्‌ । 
प्रादशेयच्चापि तस्मे तां भृत्येन सुसङ्गतास्‌ ॥ ४७ ॥ 
कृचिद्भमो कटे भृत्यं कृष्णं पिज्गललोचनम्‌ । 
पांशु मरिनसवोङ्गं रुक्षवक्त्रं जुगुप्सितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
समाशिष्य रतिश्रान्तां सब्र! प्रेममावतः-। 
मृदुवाहुलतावृत्तग्रीवस्य वदने स्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निवेश्य वक्त्रकमलं पडद्धयामाश्िष्य गाहतः । | 
तस्योर्युमं दद्दस्तसंसक्तगुरुसुस्तनीम्‌ ॥ ५० ॥ 





राजकुमारने जब ऐसा बिपरीत व्यवहार और अपनेको वञ्चित . 


होते देखा तो क्रोघसे उसकी आँखें लाल हो गयीं। उसने अपने बायें 
हाथसे दासी की चोटी पकड़ ली ॥ ४४ ॥ | 


(क ल दायें हाथमें ह ले ली । फिर उसे डपटते हए पूछा; 
सकता ॥ ४५-४६ पू०॥ तेरा जीवन नहीं रह 

राजकुमारके ये वचन 
br दोसे जो इहो रहा था वह सब बता 
aie साथ समाग दिख 
 दी॥ ४६ ३०-४७॥ गम करती उसकी पत्नी भी दिखा 


राजकुमारन देखा कि उसकी खो मरि म र 
उस iS 4 सूम पर उपर 
उस सेवकको अपने सब अंगोंसे आलिगित निळी पक चदाई 


____ रंग है, लाल आँखें हैं, लंबा शरीर है पड़ी है, जिसका काला 


चेहर » सब अंग मलिन हे, रूखा ५ 
[हे और जो अत्यन्त घृणित. है । रतिके श्रमसे बह के श्रान्त | | 
उसके गलेमें . डालकर उसने अपने | 
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४४ है, अपनी कोमल बाहुलताओंको 


सुनकर वह डर गयी और अपने प्राण 





2202 222 “००-९२ ० REF SS inna == 





` चतुर्थोऽध्यायः | ३५ 


वासन्तिकामिव लतां वृता झुसुमकोरकेः । 
रोहिणीं राष्रणोपेतामिवापश्यन्छुपात्मजः ॥ ५१ ॥ 
एवंविधां समालोक्य निद्रयापगतस्मृतिस्‌ । 
सोसुद्यमानश्वात्यन्तं क्षण पश्चाद्ष्वतिं अजन्‌ ॥ ५२ ॥ 
यत्‌ ग्राह राजतनयस्तन्मत्तः श्रूयतां ननु) .. 
थिक्षासनार्थमत्यन्तं भूढं मदविमोहितस्‌ ॥ ५३ ॥ 
थिग्ये दीज्वशिसंप्रीता घिछ तांश्च पुरुषाधमान्‌ । 
न झामिन्यः कस्यचित्‌ स्युदेशषस्येव च शारिकाः ॥ ५४ ॥ 
किमहे माँ प्रवक्ष्यासि छ्ुग्थं महिपपोतवत्‌ । 
जानन्तसेनां ग्राणेभ्यः प्रेष्ठां सुचिरकालतः ॥ ५५ ॥ 
न द्ियः कस्यचिद्वा स्युर्वेश्या इव बिटस्य हि 
यः स्रीषु विश्रव्धसनाः स एवं वनगदभः ॥ ५६ ॥ 


मुखकसलको उसके मुँहसे सटा रखा हे, चरणोंसे उसकी दोनों 
टॉँगोंको कसा हुआ है. तथा उसके पीन पयोधर उसके हाथों से कसे 
हुए हैं। [ उस समय वह ऐसी जान _पड़ती थी ] सानो कुसुम- 
` कलिकाओंसे घिरी हुई वासन्तिका लता हो, अथवा राहुसे मिली हुई 
रोहिणी हो॥ ४८-५१॥ | द 
निद्रासे अचेत अपनी पन्नीको ऐसी स्थितिमें _ देखकर राजकुमार 
कुछ देरके लिये अपनेको बिलकुल भूल गया, फिर घय धारणकर उसन 
जो कुछ कहा वह मुझसे सुनिये-॥ ५२५३ पूछ ॥ 
सदिराके नशेमें चूर सुक अनाये महामूढको धिक्कार हैं। इन 
खियांमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति है उन नीच मनुष्यांको भी धिक्कार _ 
हे । [ जहाँ-तहाँ चारा चुगनेवाली | सारिकाए ( मेनाएँ ) जेसे किसी 
एक वृक्षकी नहीं हो सकतीं उसी प्रकार ये नारियाँ किसीकी भी नहीं 
होतीं ॥ ५३ उ०-५४ ॥ त 
ु मैं अपनेको ही क्या कहूँ? में तो इसमें भेंसके बचेके समान 
मोहपस्त रहा, चिरकालसे इसे अपने प्राणॉसे भी अधिक प्रिय 
` सममत ॥ ५५॥। | 
वेश्या जैसे अपने भेमीकी नहीं होती इसी प्रकार स्रिया किसीकी भी 


- नहीं होतीं । जिसका खियोमे बिश्वास है वह तो जंगली गधा ही है॥५६॥ | 
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या स्थितिः शारदाअस्य क्षणिका हानवस्थिता । 

ततोऽपि पेलवो ख्रीणां स्थितिरत्यन्तचश्चला ॥ १७ ॥ 
नाहमद्यावधि ह्येवं ख्रीस्वभावसहाडावदय । 

यन्मां सर्वात्मनासक्त त्यकत्वा मृत्यसबुत्रता ॥ ५८ ॥ 
अन्यासक्ता गूढमावा मयि छद्यानुरागिणी । | 
प्रदशयन्ती भक्ति स्वां नटीव विटभण्डळे ।। ५९ ॥ 
नाविद॑ लेशतो$प्येनां मदिरामत्तमानसः 
छायेव माँ सङ्गतेति मत्वा विश्रब्यमानसः ॥ ६० ॥ 
अपेक्षणीयां - चेटीं तां वश्चितथ्चिरसङ्गतः 
नूनं मत्तो मूढतमः को भवेज़गतीवले ॥ ६१ ॥ 
य एवं विश्वम्भपूवषमनया चिरखश्चितः । 

अहोऽयं मृत्यहतकः सर्वोङ्गविद्धताक्रतिः ॥ ६२ ॥ 


aS 





शरत्कालीन मेघकी स्थिति जो क्षणिक और अस्थायी होती है इन | 


स्रियांकी स्थिति तो उससे भी अधिक अस्थायी और चंचल समझनी 
चाहिये ४७ ॥ 


अहो ! आजतक सी मैने इन खियोके स्वभावको नहीं समझा । से 


सब प्रकार इसमें आसक्त था, फिर भी इसने मुझे छोड़कर इस 
सेवकका पल्ला पकड़ा ॥ ५८॥ ` 


यह दूसरेमे आसक्त थी, परन्तु इस भावको इसने खूब छिपाया | 
नटी जेसे नटोंके बीच अपना अत्यन्त भक्तिभाव प्रदर्शित करती है. 
उसी प्रकार यह भी कपटपूवेक मुझसे प्रेम दिखाती रही ॥ ४६ ॥ 


मेरा मन मदिरापानसे ऐसा उन्मत्तहो गया कि सें इसे लेशमात्र भी 
न पहचान सका। मेरे मनमै सदा यही बिश्वास रहा कि यह 
छायाकं समान मेरी नित्यसंगिनी हे | ६०॥ 
इनसे 2 जाकर मै चिरका 
करता रहा 'ख हे | 
र मूढ इस इवहे मी दुख होता है। सच स 
विश्वास दिलाकर चिरकालसे इस प्र 


| | कार ठगती रही ॥ ६१-६२ पू० ॥ 
बाहुरे ! यह निन्दनीय सेबक ! तो 


FR TT Th iit 


लसे उस दासीके साथ ही समागम 
कौन हो सकता है, जिसे यह | 


इसके तो सभी अंग सोंड़ी आकृति" ६ | 
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चतुर्थोऽध्यायः | : एुए 


किमस्मिन्ननया दष्टं सोन्दर्य सर्वतोऽधिकम्‌ । 

यतो मां निजसौन्दयाहृतलोकावलोकनस्‌ ॥ ६३ ॥ 

अनुरक॑ सर्वथैव त्यकत्वैनग्रुपसङ्गता । 

एवं प्रकप्य बहुधा निषिण्णोञ्तितरा तदा ॥ ६४ ॥ 

राजपुत्रो चन प्राणात्‌ सबसङ्गविवजितः । 

तस्माद्राजळुभारेतत्‌ सोन्द्यं मनसोस्थितम्‌ ॥६५ ॥ 

यथा त्यै अपि चात्यन्तसौभगेक्षणपूर्वकम्‌ । 

रतिं बिन्दस्यतितरां तथा चा दद्विशेषतः ॥ ६६ ॥ 
तिमत्यन्त योपितृसु विकृतास्वपि । 

अत्र ते प्रत्यय वक्ष्ये शृणु प्रिय समाहितः ॥ ६७ ॥ 

विलोक्यते या हि योपित सा वहिःसुव्यवस्थिता । 

या च ततप्रातविस्वात्मरूपिणी चित्तसंश्रया ॥ ६८॥ 

सङ्करपरूपिणी तस्याः सोष्ठव॑ मनसोछिखन्‌ । 

पोनःपुन्येन तद्चु वाञ्छाशुपसमागतः ॥ ६९ ॥ 


(>) 


हु न a पय हुई ॥ 
1०७०७ WU 





. वाले हैं। इसमें इसे ऐसा सबसे बड़ा क्या सौन्दर्य 'दिखायी दिया जो 


मुझे छोड़कर इसका सहवास स्वीकार कर बैठी ! मेरी सुन्दरताने तो 
सभी लोगोंकी आँखोंको आकर्षित कर रखा है और इसके प्रति मेरा 
अनुराग भी पूरा था ॥ ६२ उ०-६४ पू० ॥ 

इस प्रकार बहुत कुछ कहकर बह राजपुत्र अत्यन्त विरक्त हो गया 
और सबकी आसक्ति छोड़कर वनको चला गया ॥ ६४ उ० -६५ पू० ॥ 

अतः राजकुमार! यह सुन्दरता तो अपने मनकी ही उपज है | 
जिस प्रकार अत्यन्त सुन्दरता देखकर आपको मुझसे रतिजनित सुख 
मिलता हे उससे भी अधिक सुख कुरूपा नारियोंसे भी प्राप्त हो जाता 
है । प्रियवर ! इस विषयको (मैं निश्चयात्मक रूपसे सममाती हुँ, आप 
साबधान होकर सुनें ॥ ६४ उ०-६७ | 

जो खी दिखायी देती है बह तो बाहर रहती हे किन्तु चित्तसें 
'संकल्परूपसे रहनेवाली उसकी जो प्रतिबिम्बरूपिणी आकृति हे, सनसे 
उसमें सुन्दरताकी कल्पना हो जाती हे। उसकी पुनः पुनः | स्सृति 
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हुब्बेद्धियो नरस्तस्यां रतिमाझोति सवत 
धे त्िन्द्रिये न स्यात्‌ सुन्दयोसाप वे रतिः ॥ ७० | 
तत्र मूलं सुखः सोष्ठवस्य पुनः पुनः । 
अतः क्षोभो नेव दष्टो वारानां योगिनामपि ॥ ७१ ॥ 
तथा च यो यो यस्यान्तु रति विन्दति मानवः । 
सुन्दर्या वापि चान्यस्यां तत्र सोष्टबुछिखेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दञ्यन्ते योपितोऽन्यन्तत्रीभत्साकारचिग्रहाः । 
तरुणेः सङ्गतास्ताश्च इ्ययन्तेऽपत्यहेतुतः ॥ ७३ ॥ 
बिरूपतोछेखनं वाप्यनुछेखस्तु सोष्टषे। 
यदि स्यात्तत्‌ कथं नणां रतिस्तासु हि सम्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
किं वक्तव्यमहो नुणां कामिनां क्षि्षचेतसाम्‌ । 
जघन्याङ्गेऽपि सौन्दर्यं भासते सवतोऽधिक्रम्‌ ॥ ७५ ॥ 


होने से | मनमै भोगनेकी इच्छा होती हे । उसके कारण अन्य इच्छाएँ 
दब जाती हैं तथा उपस्थेन्द्रियमें क्षोभ होनेसे उसीमें पुरुष रतिसुख 
अनुभव करने लगता हे । यदि इन्द्रियमें क्षोभ न हो तो सुन्दरी खीमे 
भी पुरुषको रतिसुख नहीं मिल सकता ।। ६८-७०॥ 

उस क्षोभमें देतु है मनमै पुनः सुन्दरताका स्फुरण होना । इसीसे 
बालकों और योगियोंमें क्षोभ होता नहीं देखा जाता || ७१॥ 
इससे निश्चय हुआ कि सुन्दरी अथवा असुन्दरी जिस खीमें जिस 


पुरुषको रतिसुख की अनुभूति होती हे उसीमें उसे सुन्द्रताकी कल्पना. 


हो जाती हे ॥ ७२॥ 

ऐसी खनियाँ भी देखी ही जाती हैँ जिनके आकार और शारीर 
अत्यन्त बीभत्स होते छ | किन्तु उनके सन्तान होतो दिखायी देती हे; 
इससे निश्चय होता हे कि उनका भी युवकोंसे समागम हुआ है ॥७३॥ 

याद उनम कुरूपताकी कल्पना रहती अथवा चित्तपर उनका 
सोन्द्ये अङ्कित ही न होता तो उनमें पुरुषोंको रतिसुख केसे सिल 
सकता था ॥ ७४ || 
इन कामातुर ओर विक्षिप्तचित्त पुरुषोंके विषयमें क्‍या क 

स्ने । [ जाय; 

जन्हें खीके अत्यन्त घृणित अंगमें भी सबसे अधिक इला कीः 
प्रतीत होती है ॥ ७५॥ 
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“7. चतुर्थो$ध्यायः | ४६ 


मलमूत्रपरिक्लिंम - यदङ्गं तत्र सौभगम्‌ । 
| च = he करे 
पञ्येच्चेत्‌ कुत्र-नो पद्येत्‌ सोन्द्य तन्ममेरय ॥ ७६ ॥ 
तस्मात्‌ सान्दयमेतद्व राजपुत्र निशामय । 
~ च्छ ९ ॥% 
असिमानमृते नेप सुखदेतुभवेत्‌ कचित्‌ ॥ ७७॥ 
क्ण OC २७ कर ७ हिप 
क्षीद्रमाघुयवदेहे सोन्दयं सहजं यदि। 
तद्वालानां छुमाराणां कुतो नो भाति तद्वद्‌ ॥ ७८॥ 
` देशभेदेषु श्यन्ते विविधाकृतयो नराः । 
एकपादेकनयना लम्ब्रकणो हयाननाः ॥ ७९ ॥. 
~ ७ 9 
कर्णप्रावरणाः  फालवक्त्रा निगतदष्ट्काः । 
~ ~ ९७ चक ~ ०५ 
नसा दाघनासाश्र ढासच्छना वलामकाः ॥ ८० ॥ 
पिङ्गकेशाः श्वेतकरेशा विफेशाः स्थूलकेशकाः । 
चित्रवणी! काकबणोः पिङ्गला ठोहिताङ्गकाः ॥ ८१ ॥ 
मुझे बताइये तो, जो मूख मल-मूत्रसे भरे अंगमें भी सुन्दरता देख 
लेता हे उसे कहाँ सौन्दर्यका भान नहीं हो सकता ॥ ७६॥ 
अतः राजपुत्र ! खूब ध्यान रखें, यह सुन्दरता बिना मानसिक 
कल्पनाके कहीं भी सुखकी हेतु नहीं हो सकती ॥ ७७॥ 
यदि सधुके माधुयेकी तरह सुन्दरताको भो शरीरका स्वभाव 
माना जाय तो बताइये, छोटे बच्चोंको उसकी प्रतीति क्‍यों नहीं 
होती !। ७८ || दै 
देशभेदसे अनेकों आक्नतियोके पुरुष देखे जाते हें | कोई एक 
पेरबाले, कोई एक आँखवाले, कोई लंबे कानोंबाले ओर कोई घोइके-से 
परवाले, कोई एक आँखबाले, कोई लंबे कानांबाले आर 
मुहवाले होते हें ॥ ७६ ॥ व र 
किन्हींके कान फैले हुए होते हें, किन्हींका मुँह हलकी तरह होता 
है, उनकी दाढ बाहर निकली होती हें | किन्दीके नाक होती दी नहीं 
और कोई लंबी नाकवाले होते हैं । कोई लोमोंसे ढके होते हैं और 
किन्हीके लोम बिलकुल नहीं होते ॥ ८० ॥ न 
किन्हींके केश पीले होते हूँ, कोई खेत केशवाले होते हैँ तथा कोई 
केशहीन और कोई सघन केशोंबाले देखे जाते हें । कोई ( श्वेत कुष्ठके ` 
कारण ) चितकबरे, कोई कौएके समान काले, कोई पीले और कोई 
जाल शरीरवाले होते हें ॥ ८१ ॥ 
४ त्रि० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


fa 
[af 4,0०७ 
रू 


........ 00-0.100110[510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Rafat Doge / ~ 


र त्रिपुरारहस्ये, ज्ञानखण्डे 


एवं बहुविधा मस्याः संजांतिवनितासु त `` 
रति बिन्दन्ति त्वमिव राजपुत्र.निशामय ॥ ८२ ॥ 
सुखसाधनभूतेषु मुख्य यत्‌ स्रीवपुःस्थितम्‌ । 
स्ग्रियं यत्र सर्वे मुद्यन्ति विबुधा अपि॥ ८२ ॥ 
पुंसां वपुस्तथा ख्रीणां प्रियमत्यन्तसुन्द्रम्‌ । 
ब्िमश्ेय सुबुझ्या त्वं राजपुत्र यथास्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
' मांसठिप्तमसूकक्रिनने शिरावद्धं प्रगाततम्‌ । 
अस्थिपज्ञक॑ लोमच्छन्नं पित्तकफाहितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
मलमूत्रकुपूलं तच्छुक्रशोणितसम्भवम्‌ । 
मूत्रढारसमुद्भूतमहो प्रियमिहेष्यते ॥ ८६ ॥ 
य एवमतित्रीमत्से वितन्वन्ति रति नरा! । 
` विट्कुमिभ्यः कुतस्तेपा भवेदन्तरमीरय ॥ ८७ ॥ 





ऐसे ही अनेकों प्रकारके पुरुष हें. | राजपुत्र ! निश्चय मानिये, वे 


सभी अपनी सजातीय ख्रियोँमै आपहीकी तरह रतिसुख अनुभव 
करते हैं ॥ ८२ ॥ 


सुखके साधनोंमें जो खीशरीर सबसे प्रधान समझा जाता है, 
जो सभीको प्रिय है और जिसमें सम्पूण देवताओंको भी मोह हो जाता 
१ इसी प्रकार स्रियांके लिये जो पुरुषोंका शरीर अत्यन्त प्रिय और 


सुन्दर भासता हे, हे राजपुत्र ! आप अपनी सुवुद्धिसे तनिक बिचार तो 
करें कि वह वास्तवमें कैसा है ॥ ८३-५४ | 


र मांससे लिपटा हे, लोहूसे लथपथ है, नस-नाड़यांसे बँधा 

हुआ है, खालसे ढका हुआ है, हडडियोंका ढाँचा है, बालोंसे आच्छन्न 
और पित्त एवं कफसे भरा हुआ है ॥ 5५॥ 

यही नहीं, | वह मल-मूत्रका भण्डार है तथा वीयै एवं रजसे 

इभा हे । हाय! मूद्वारसे निकले हुए इस घृणित शरीरको ही 


ग प्रिय मान बैठते हैं !॥ ८६ । 
 चताइये 


। जो लोग ऐसे बीभत्स शरीरस राग करते हें 
टी - रते हँ, उनका 
कै कीड़ोंसे क्या अन्तर हो सकता है॥ ८७॥ ब 


be 


| क हि 1 4 


चतुर्थोऽध्यायः । “न. ५१ 
राजपुत्र तनुरियं प्रिया हि नितरां तव। 
विभावय विवेकेन घातूनाश्व पृथकस्थितिस्‌ ॥ ८८ ॥ 
छवमल्यत्रोपयोज्ये सधुराम्लादिपड़से । 
परिणामस्वभावन्तु सूक्ष्मदृट्या विभावय ॥ ८९ ॥ 
भक्षितस्यापि सवस्य विडभावः परिणामके । 

स्वेथा नात्र सन्देहः संवैरेव विभावितः ॥ ९० ॥ 
वदेवं संस्थिते लोके किं प्रियं स्यात्‌ किमग्रियस्‌ । 
इत्युक्तो हेमचूडोञ्थ वेरस्यं विषये विदन ॥ ९१ ॥ 
श्रुत्वाडपूवे वाक्यजालं विस्मितोऽभवदञ्जसा । 
विचायं भूयस्तत्‌ सर्वे यदुक्तं हेमठेखया ॥ ९२ ॥ 
भोगेषु जातनिर्वेदः पर वराग्यमाप्तवान्‌ । 

अथ क्रमेण पृष्टा तां प्रियां ज्ञात्वा च तत्पदस्‌॥ ९३ ॥ 





राजकुमार ! आपको जो यह शरीर अत्यन्त प्रिय जान पड़ता हे; 
तनिक विवेकद्वारा इसके रक्त-मञ्जा आदि धातुआंकी प्रथक-प्रथक्‌ 
स्थितिका तो विचार कीजिये ॥ ८८ ॥ 
यही बात अन्य ओज्य पदार्थांके विषयमें भी है | उन मीठे-खट्टे 
आदि पड़स पदार्थोंके परिणाम और स्वभावका भी आप सूक्ष्म बुद्धि- 
से विचार करें ॥ ८६ ॥ 
जो कुछ खाया जाता है उस सबका परिणाममें विष्ठा ही बनता 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, सभी जानते हें । संसारकी 
ऐसी स्थिति देखते हुए बताइये, इसमें क्या प्रिय है और क्या अप्रिय 
हे १” ॥ ६०-६१ पू० ॥। 
हेमलेखाका यह भाषण सुनकर हेमचूडको विषयोंमें बैराग्य हो 
गया | उसका यह अपूर्व वाक्य-बिन्यास सुनकर उसे स्वभांबसे ही बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ६१ उ०-६२ पू० ॥ | 
फिर हेमलेखाने जो कुछ कहा था उसपर स्वयं विचार किया । 
इससे भोगोंमें अरुचि हो जानेके कारण उसे परम वेराग्य हो 
गया-॥ ६२ उ०-६३ पू० ॥ | क ड SC 
तब क्रमशः उसने उस प्रियतमासे अनेकों प्रश्‍न, करके उस परम 
Mani Re 5. वेद वेदा पुस्तदा इः छ र 
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बन्द तोते और मेना भी इस प्रकार पढ़ते रहते 


. उसका भजन करो। दर्षणमें प्रतिविम्बके 


त त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


वलां चितिमात्मस्थां त्रिपुरामात्मरूपिणीम्‌ । 
बुद्घ्वाऽभवद्विशुक्तात्मा स्वात्मभूताखिलेक्षण; ॥ ९४ ॥ 
जीवन्मुक्तः समभवत्‌ ततस्तस्याचुजोडपे द । 
मणिचूडोऽविदद्‌श्रतु्ेक्ताचूडोऽपि पुत्रतः ॥ ९५ ॥ 
मुक्ताचूडप्रिया चापि ` स्नुपया ज्ञानमासदत्‌ | 
मन्त्रिणश्चापि पोराश्च बभूवुज्षानशाठिनः ॥ ९६ ॥ 
न तत्र नगरे कश्रिदविद्वान्‌ समजायत । 
आसीद्‌ ब्रह्मपुरप्ररूय शान्तसंसृतिवासनभ्‌ ॥ ९७ ॥ 
विशालनगर तर्च जगत्यत्युत्तम बभो.। 
यत्र कीराः शारिकाश्च पञ्जरस्थाः पठन्ति वे ॥ ९८ ॥ 
चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवजितम्‌ । 
नास्ति चेत्यं चितेरन्यद्दपेणे प्रतिबिस्थवत्‌ ॥ ९९ ॥ 


पदको जान लिया, जो विशुद्ध चिन्मात्रा आत्मस्वरूपिणी श्रीत्रिपुरा ही 


है और सबके अन्तःकरणमें स्थित हे । उसे जानकर बह सुक्तस्वरूप 
( जीवन्मुक्त ) हो गया और सबको अपने आत्मस्वरूपसे ही देखने 
लगा ॥ ६३ उ०-६४॥| 

फिर उसका छोटा भाई मणिचूड भी अपने भाईसे ज्ञान प्राप्त 
करके जीवन्मुक्त हो गया और राजा मुक्ताचूडने भी अपने पुत्रसे ही 
ज्ञान प्राप्त किया ॥ ६५॥ 

मुक्ताचूडकी रानीने अपनी पुत्रवधू (हेमलेखा) से ज्ञान प्राप्त किया । 
इसी प्रकार सब मन्त्री और पुरवासी भी ज्ञानसम्पन्न हो गये ॥६६॥ 


उस नगरमें कोई भी अज्ञानी नहीं रहा । सभीकी सांसारिक 


घासनाए निवृत्त हो गयीं | इस प्रकार बह नगर ब्रह्मपरी ये 
| ह्मपुरीके समान 
जान पड़ता था ॥ ६७ ॥ ँ रे 


बह विशाल नगर संसारमें अत्यन्त उत्कृष्ट हो गया । वहाँ पिंजड़ोंमें 
थे— ॥ ६८ ॥ 


“चेत्य ( दृश्य ) पदार्थोंसे रहित जो चिन्मात्र अपना आत्मा है . 


क चिन्मात्रसे भिन्न नहीं हे ॥ ६६ ॥ ॥ साल अन्यः. पार 


BN र” नया. 
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चतुर्थोऽध्यायः | ५३ 
चितिश्चेत्यं चितिरहं चितिः सवं चराचरम्‌ । 
यतः सर्व चितिमलु भाति सा तु स्वतन्त्रतः ॥ १०० ॥ 
अतिश्चितिं जनाः सर्वे भासिनीं सवसंश्रयाम्‌ । | 
भजध्य॑ भ्रान्तिपुत्सुज्य चितिमात्रसुदृष्टयः ॥ १०१ ॥ 
कदाचिदेवं कीराणां शरुत्वा वाक्यं महोदयस्‌ । 
ब्राह्मणा वामदेवाद्या नामाचख्युः पुरस्य तु ॥ १०२॥ 
यतोच्त्र विद्या तियेश्चोऽपयाहुस्तस्मादिदं पुरम्‌। 
प्रसिद्धविद्यानगरसिति नाम्ना ग्रसिद्भयतु ॥ १०३ ॥ 
तदापि च तेनेब नाम्ना तन्नगरं, स्थितम्‌ । 
रास तस्मात्तु सत्सङ्गो मूल सवशुभोइये॥ १०४॥ 
सङ्गन इेमलेखायाः सर्व विद्याविदोऽभवन्‌ । 
तस्मात्‌ सङ्गः पर मूल राम जानीहि श्रेयसः ॥ १०५॥ 
इति श्रीत्रिषुरारहस्ये चानखण्डे देमचूडोपाख्याने 


सत्खङ्गफलं चतुर्थाऽभ्यायः ॥ 
Rt 


चिति ( चिन्मात्र) ही चेत्य हे, चिति ही में हुँ और चिति ही 


सारा चराचर हे, क्योंकि इन सबका भान चितिसे ही होता हे और 
चिति स्वयंप्रकाश है ॥ १०० ॥ 
इसलिये हे लोगो ! भ्रान्विको त्यागकर केवल चितिपर ही दृष्टि 


. रंखते हुए सबको प्रकाशित करनेवाली और सभीकी आश्रयभूत चिति- 


का ही भजन करो ?॥ १०१ ॥ 

किसी दिन वामदेवादि ब्रह्मज्ञ महात्माओंने तोतोंके ये अत्यन्त 
सारगर्भित वचन सुनकर उस नगरका नाम बदल दिया ॥ १०२॥ 

[ वे बोले--] क्योंकि यहाँ पक्षी भी विद्या (ब्रह्मज्ञान) का प्रतिपादन 
करते हैं, इसलिये अब यह नगर “विद्यानगर” नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ 

अतः आज भी वह नगर उसी नामसे विख्यात हे । इसलिये 
परशुराम ! सत्संग ही सब प्रकारके मंगलका आविभोव होनेमें मूल 
कारण है || १०४॥ दाभा 

एक हेमलेखाके संगसे ही वहाँ सब लोग ज्ञानवान हो गये । अतः 
परशुराम! निश्चय जानो, कल्याणका बास्तविक मूल सत्संग ही है ॥ 

` चतुर्थं अध्याय समाप्त । 
— CS 
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पश्नमोध्यायः ॥ ५ ॥ 

एवं सत्सङ्गमाहात्म्यं थुत्वाडत्रिसुतमापितम्‌ । 
प्रहृष्टमानसो भूयः प्रष्टुमेवोपचक्रमे ॥ १ ॥ 
सत्यं प्रोक्तमिदं नाथ भवता शुभकारणस्‌ । 
सत्सङ्गूपमेतच प्रत्यक्षेण भावितम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यथा सङ्गमाम्मोति फलं तस्य तथा भवेत्‌ । 
 ख्ियोऽपि हेमलेखायाः सङ्गात्‌ सर्व महाफलाः ॥ ३ ॥ 
भूय इच्छाम्यहं श्रोतुं हेमचूडस्तया कथम्‌ । 
बोधितस्तन्ममाचक्ष््र विस्तरेण दयानिधे ॥ ४ ॥ 
एवं रामेणातुयुक्तो दत्तात्रेय उवाच तम्‌ । 

शृणु भागव वक्ष्यामि कथां परमपावनीस ॥ ५ ॥ 


` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
हेमचूडकी विवशता, हेमलताद्वारा अद्भुत उपार्यानका वर्णन 


इस प्रकार श्रीदत्तात्रेयजी द्वारा कही हुई सत्संगकी महिमा सुनकर 
डक चित्तको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पुनः प्रश्न 
-॥ १॥ 


“नाथ ! आपने सत्संगको कल्याणका प्रधान कारण बताया, सो 


ठीक ही है। मैंने {तो [ श्रीसंबत झुनिके सत्संगद्वारा | इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भी कर लिया ॥ २॥ 


जो जैसा संग करता है उसे तैसा हीफ 
म ल प्राप्त होता है! हेमलेखा 
स्री हा तथापि उसके संगसे सभी महान्‌ फलके भागी हुए ॥ ३ ॥ 
न यह बात में फिर भी सुनना चाहता हूँ कि उसने हेमचूडको 
किस तत्त्वज्ञान कराया | दयानिघे ! बह प्रसं 
विस्तार से सुनाइये” | ४॥ सा 
परशुरामके इस प्रकार प्र 


श्न करनेप त्र 
वायो सो, मैं र श्रीदत्तात्रेयजीने उनसे कहा, 


वह परम पबित्र कथा सुनाता हूँ ॥ ५ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः | ५५ 


एवं तस्या वचः श्रुत्वा विषयान्‌ विरसान्‌ विदन्‌ । 

तेषु सञ्जातनिर्वेदो विमना इव संबभो ॥ ६ ॥ 
चिरस्थितविपयजवासनानां वशं गतः। 
त्यक्तुं बा संग्रहीतुं वा नाशकत्‌ सहसा हि सः ॥ ७ ॥ 
प्रियां न किञ्चित्‌ प्रोवाच राजपुत्रोऽतिलज्जितः । 

कांशिच्च दिवसानेबमनयश्चिन्तयाङ्कलः ॥ ८ ॥ 
विषयेषु प्रसक्तेषु स्मृत्वा तत्‌ प्रिययोदितम्‌ । 
विगहन्ेच स्वात्मानं बुभुजे वासनात्रशः ॥ ९ ॥ 
वासनावेगवशतो विपयाननुगच्छति । 

ष्ट्रेन विपयान्‌ दोषान्‌ प्रियाप्रोक्तान्‌ विचिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
शोकसंविभ्नहृदयो बरिपीदति मुहुमुहुः । 

एवं तस्याभवच्चित्त चलददोलास्थिते यथा ॥ ११॥ 





हेमलताके बैसे वचन सुनकर हेमचूडको विषय रसहीन-से दिखायी 
देने लगे और उनमें रुचि न रहनेके कारण बह उदास-सा हो गया ॥ ६॥ 

विषयजनित वासनाएँ तो उसमें चिरकालसे थीं ही ओर उनका 
उसके चित्तपर अधिकार भी था | इसलिये अब वह उन्हें न तो सहसा 
त्याग सकता था और न रख ही सकता था ॥ ७ ॥ 

[ हेमलताने उसे निरुत्तर कर दिया था , इसलिये ] वर्‌ राजकुमार 
बहुत लज्जित हो जानेके कारण अपनी प्रिया हेमलतासे कुछ कह न 
सका | उसने कुछ दिन इसी प्रकार चिन्ताकुल रहते हुए निकाल 


दिये ॥ 5॥ छ 
जब बिषय प्राप्त होते तो अपनी प्रियाकी बातें याद करके वह 


अपनी भर्त्सना करते हुए भी बासनाओंके अधीन होनेके कारण उन्हें 
भोग लेता ॥ ६ ॥ | 
बासनाओंका वेग होनेके कारण वह विषयोंको देखते ही उनकी 
ओर खिंच तो जाता, किन्तु फिर अपनी प्रियतमाके कहे हुए दोषोंका 
विचार आनेपर उसका हृदय शोकसे व्याकुल हो जाता और बह वारः 
बार विषाद करने लगता । इस प्रकार उसका चित्त मोका लेते हुए 
झूलेके समान अस्थिर हो गया ॥ १०-११ ॥ 5 
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घर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भोज्यं वस्न भूपणं वा योपिद्वाहनमेच चा । 
सित्राणि वापि सुहृदो नेतत्तं सुखयन्त च ॥ ९२ ॥ 
नष्टाखिलाथै इव स॒ शोचत्येव निरन्तरम्‌ । 
वासनाविवशः सर्व स्यतं नाशकदञ्जसा ॥ ९२ ॥ 
नोपभोक्तं तथा शक्तो दोपदधियुतस्ततः । 
एवं ठं शोकबशतो विवणवदनेश्षणस्‌ ॥ १४ ॥ 
हेमलेखा समालक्ष्य कदाचित्‌ सङ्गता रहः । 
कि नाथ पूर्वेवत्वं नो लक्ष्यसेऽत्यन्तहृपिंतः ॥ १५ ॥ 
शोचन्तमिव पश्यासि ङुत एवं तव स्थितिः 
कच्चिच्छरीरमात्मा ते नाममैवाध्यते सदा ॥ १६ ॥ 
भोगेषु रोगमीतिं वे प्रवदन्ति मनीपिणः । 
त्रिदोषसम्भवे देहे दोपवेपम्यसम्भवाः ॥ १७ ॥ 


अब उसे भोजन, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, सवारी अथवा मित्र या 
' सुहृदू-ये कोई भी सुखी नहीं कर पाते थे || १२॥ 
वह निरन्तर शोकमग्न ही रहता था , मानो उसकी सारी सम्पत्ति 
नष्ट हो गयी हो। किन्तु बासनाओंके अधीन होनेके कारण वह 
सहसा सबको छोड़ नहीं सकता था ॥ १३ ॥ 


साथ ही विषयोंमें दोषदृष्टियुक्त होनेके कारण उन्हे भोगनेका भी 
साहस नहीं होता था। इस प्रकार जब हेमलताने देखा कि वह 
so है तथा उसके मुख और नेत्र भी मलिन हो गये ह तो एक 
दन उसने पकान्तमें मिलकर पूछा, “नाथ क्या कारण है आप पहले 

'की तरह खूब प्रसन्न दिखायी नहीं { 
दिखायी नहीं देते ॥ {४-१५ || 


Ee र > 531 हा ही देखती हूँ । आपकी ऐसी स्थिति 
पका शरीररूप आत्मा नहीं रोगों 

न तमा सवेदा किन्हीं रोगांसे पीडित 

विचारवान्‌ पुरुष भोगोंमें रोगकी 

. वात पित्त, कफ इन तीन दोषोंसे बना 

' की विषमता होनी सम्भव ही हे॥ १७॥ 


आशंका बताया करते हें । शरीर 
» इसलिये इसमें इन दोषों- 
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पञ्चमोऽध्यायः | ५७ 
आमयाः प्रायशः सर्वदेहान्‌ व्याप्येव संस्थिताः 
सर्वथा हयप्रतीकायं वेपम्यं॑ दोपजं ननु ॥ १८ ॥ 
अशनाइसनाइाचो दशनात्‌ स्पर्शनादपि 
कालादेशात्‌ क्तश्च दोपा वेपम्यमाप्चुयुः॥ १९ ॥ 
अतस्तस्योद्भवो लोळे सबंथाऽलक्ष्यतां गतः । 
इत्यतः सति वेपम्ये चिकित्सा सम्प्रकीत्तिता ॥ २० ॥ 
नोक्ता चिक्ित्साहुत्पत्तो वेषभ्ये केनचित्‌ कचित्‌। 
तद्दद प्रिय कस्माद शोकस्य तव सम्भव) ॥ २१ ॥ 
इति श्रुत्वा देमलेखां ग्राह राजसुतस्ततः । 
प्रिये शृणु प्रवक्ष्यासि यन्मे शोकस्य कारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्वदुक्त्या यत्‌ पुरा मेऽभूत्‌ सुखदन्तद्धतं नु । 

न पश्याब्यघुना किञ्चिदपि मे सुखवद्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 





इसीसे रोग प्रायः सभी शरीरोंमें व्यापे हुए हैं। इस दोषजनित 
'बिषमताको दूर रखना निश्चय ही बहुत कठिन है ॥ १८॥ ह 

ये दोष भोजनसे, वस्त्रसे, वाणीसे, किसी वस्तुविशेषको देखने 
या छूनेसे तथा देश-काल और क्रिया-विशेषसे ओर भी विषम हो 
जाते है ॥ १९॥ मा 

इसलिये इनकी उत्पत्तिका निमित्त सामान्य पुरुषांके लिये 
जानना बहुत कठिन होता हे । इसीसे जब कोई विषमता होती है तो 
शास्त्रमें उसकी चिकित्सा कही गयी है ॥ २० ॥ 

यदि विषमता न होती तो कोई कभी उसकी चिकित्साका भी 
बर्णन न करता । अतः प्रियतम ! बतलाइये, आपको किस कारणसे 
शोक उत्पन्न हुआ है” ॥ २१॥ | र 

यह सुनकर राजकुमारने हेमलेखासे कहा, “प्रिये ! सुनो; मेरे 


_ शोकका जो कारण है वह मैं तुम्हें बताता हुँ ॥ २२॥ 


पहले मुझे जो कुछ सुखदायक जान पड़ता था वह तुम्हारी बातें 
सुनकर सब नष्टप्राय हो गया है | अब मुझे ऐसी कोई चीज दिखायी 
नहीं देती ओ मेरे सुखको बढ़ानेबाली हो ॥ २३ ॥ 
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राज्ञा वितीणों बिषयः सुखदोऽपि समन्ततः । 
वध्ये न सुखयेथडत्तथा तस्मान्न मे सुखम्‌ ॥ २४ ॥॥ 
तत्‌ पृच्छामि म्रिये बूहि कि कृत्वा सुखमेम्यहस्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं तेन समापृष्टा देमलेखा तदाऽत्रवीत्‌ । 
नूनमेप सुनिर्वेदसागतो सद्दचाश्रृते ॥ २६ ॥ 
अस्ति वीजं श्रेयसोऽस्मिन्‌ यत एवंविधो ह्ययम्‌ । 
येषु श्रेयो द्यसम्भाव्य त एवं वाक्यशुम्फनेः ॥ २७ ॥ 
न ह्यण्वपि विशेषेण विशिष्यन्ते कदाचन । 
चिरं संराधिता हृत्स्था प्रसन्ना स्वात्मदेवता ॥ २८ ॥ 
त्रिपुरा येन तेष्वेव भवेदेवंविधा स्थितिः । 
इत्यालोच्यातिविदूषी वुत्रोधयिषती प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराजने मुझे जो बिषय दिये हें वे सब प्रकार सुखदायक हैं , 
तथापि बध्य पुरुषको जसे विषयोंसे सुख नहीं मिल सकता उसी प्रकार 
उनस मुझे सुख नहीं मिलता ॥ २४ ॥ 
में जो विषयोंका सेवन करता हूँ बह सबंदा वेगारमें पकड़े हुए: 
पुरुषक समान [ वासनाओंकी अधीनताके कारण ] ही होता है । 
अतः प्रिये ! में तुमसे पूछता हूँ, अब क्या करनेसे में सुख प्राप्त कर 
सकूगा” ? ॥ २५ ॥ 
छु इक इस प्रकार पूछनेपर हेमलेखाने [ मन ही मनें ] 
९३ बर सुनकर सचमुच इन्ह खूब वेराग्य हा गया है ॥२६॥ 
बसे निश्‍चय ही निःेयसत्रातिका बीज हे, तमी तो इनकी ऐसी 
वस्था हे । जिनके मुक्त होतेकी सम्भावना नहीं होती उनमें 


इस प्रकारके वाक्यविन्याससे र [ 
पड़ता ॥ २७-२८ पू० ॥| कभी अणुमात्र भी कोई न्तर नहीं 


चिरकालतक आराधना किये जानेपर जिनके हृदयमें विराजमान 


वती त्रि म त 
_ पायी जाती है? ॥ २८ ठ ह दै उन्दीमै ऐसी स्थिति 


तब उ ने 
स महापण्डिताने इस प्रकार बिचार कर अपने पाण्डित्यको 
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गोपयन्ती स्वबेदुष्यं ग्राहान्यव्यपदेश्तः । 
श्रृणु राजङुमारेदं यन्मे वृत्त पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुरा मे जननी काश्चित्‌ क्रीडनाय सखीं ददो । 
सा स्वभावसती काञ्चिदसतीमचुसङ्गता ॥ ३१ ॥ 
सा विचित्रविधाश्रयंसृष्टिसामथ्यंसंयुता । 
अलक्षिता मे जनन्या सख्या मे सङ्गताभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असच्चरित्रयात्यन्त सङ्गता मम सा सखी । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमा सदा तइशगा ह्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न तां विहाय मे संस्था क्षणाद्व वा क्कचिद्भवेत्‌ । 
सा निमेलस्त्रभावेन मां चशीकृत्य संस्थिता ॥ ३४ ॥ 


छिपाते हुए, अपने प्रियतमको बोध करानेकी इच्छासे किसी अन्यकी 
ओट लेकर कहा- ॥ २६ उ०-३० पू० ॥ 

राजकुमार ! सुनो, यह बात' पहले मेरे साथ बीत चुकी हे । 
पूर्वकालमें मेरी माताने* खेलनेके लिये मुझे' एक सखी दी थी। 
वह स्वभावसे तो सती थी, किन्तु किसी कुलटाकी* संगतिमें पड़ 
गयी ।। ३० उ०-३१॥ 

उस कुलटामें अनेक प्रकारकी आश्चयंमयी सृष्टि रचनेकी सामथ्ये 
थी। बह मेरी माताको पता लगाये बिना ही मेरी सखीसे मिल गयी || 

मेरी सखीका उस दुराचारिणीसे बहुत अधिक सम्पक बढ़ गया | 
और मुझे बह प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी | में सदा उसके अधीन ही 
रहती थी ।॥ ३३॥ 

उसे छोड़कर तो आघे क्षणफे लिये भी में कहीं नहीं रह सकती 
थी । अपने पवित्र ( सत्त्वगुणप्रधान ) स्वभाबके कारण उसने मुझे 

१. यहाँ जो बात कही जा रही हे उसका कुछ गूढ आशय हे। यहाँ जिन 
व्यक्तियों के द्वारा जिन तस्वोंका उल्लेख किया गया हे उनका विवरण नीचे दिया 
जाता है--। द 

२. शुद्धचिति । ३. जोचात्मा। ३. बुद्धि । ५, अविद्या । 

६. क्योकि अविद्या कब जीवकी बुद्धिपर अधिकार करती है, इसका पता 
शुद्धचितिको भी नहीं लगता । अथवा यों समझना चाहिए कि शुद्धचिति वास्तव- 
में अविद्या या छुद्धिको विषय ही नहीं करती, क्योंकि उसकी इष्टिमे तो बुद्धि. 
आदि प्रपञ्नकी सत्ता ही नहीं दै, यह केवळ आभाससात्र हैः 
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निरन्तरं तद्वतात्मस्वभावाऽभवमञ्जसा । 
सा तया दृष्टया युक्ता नव्या चित्रस्त्रभावया ॥ ३५ ॥ 
परोक्षवृत्तिमानीता स्वपुत्रेणाभियोजिता । 
तस्याः पुत्रो$तिसूढात्मा मदिराघूर्णितेक्षणः ॥ ३६ ॥ 
बुझ्ुजे तां समाक्रम्य संदा मत्समक्षतः । 
सा तेनाक्रान्तसवोज्गी श्चज्यमानानुवासरस्‌ ॥ ३७ ॥ 
न मां जही कदाचिच्च तत्स्पृष्टा तेन चाप्यहम्‌ । 
ततः पुत्रः समुत्पत्नो भूढस्य सब्शाक्ृतिः ॥ ३८ ॥ 
तरुणः सोऽभवत्तणमतिचश्चलसंस्थितिः । 








उस विचित्र स्वभाववाली नटीने अपने साथ मिली हुई सेरी 


सखीको [ स्वगादि ] परोक्ष पदार्थोका झूठा लोभ देकर अपने पुत्रके 
अधीन कर दिया ॥ ३५ उ०-३६ पू० || 


उसका पुत्र बड़ा ही मूढचित्त था, मदिरासे उसकी आँखें चढी 


रहती थीं। बह मेरे सामने ही बलात्क i 205 
था ॥ ३६ उ०-३७ पू० ॥ . - ही बलात्कारसे उसे निरन्तर भोगता 


| क हारा रात-दिन अंग-प्रत्यंगोंके आक्रान्त रहने और भोगे 
च 

प & उ. कमी मुझे नहीं छोड़ती थी।' इसलिये एक दिन तो 

ससे स्पश हो गया |* तदनन्तर उन दोनोंके एक पुत्र उत्पन्न 


3आ। बह अपने पिता मढके सम 
॥ ३७ उ०-३८॥ मूढक समान ही आकळृतिबाला था 


बह ७ ७०५, 
द हरन्त ही तरुण ( कार्यक्षम ) हो गया । उसका स्वभाव बड़ा 
१, मोह । 


२. क्योकि मोह 
me सहित इह भी बुद्धिके सच व्यापार और भोग 
है लु | 
"मान ल्या 1 पाढास्थ रहनेके कारण जीवात्माने भी. अपनेको मोहम्रस्त 


७, मन । 
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पितुर्मोत्येन संयुक्तः पितामह्या गुणेन च॥ ३९ ॥ 
अनेकचित्रनिमांणसाभर्थ्यन समावृतः 


पितामह्या शून्यनास्न्या पित्रा मृढाभिधेन च ॥ ४०॥ 
अस्थिराह्वः शिक्षितो$्भूत्‌ स्वयं चातिबिशारद; । 
गतिमग्रतिबद्धां वे शीघ्राच्छीप्रा समासदत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एव सम सखी स्वच्छस्वभावा जन्मतः सती । 
असतीसङ्गतोऽत्यन्तं मालिन्य सप्रुपागता ॥ ४२ ॥ 
सख्या ग्रियेण पुत्रेणासत्स्वभाबयुतेन सा । 
चिरसङ्गाचेएु्‌ ठढागुरागेण समायुता ॥ ४३ ॥ 
जहो अय्यबुरागन्तु सवथा क्रमतः सखी । 
अहं स्वभावसरला हाते तत्सङ्गमञ्ञसा ॥ ४४ ॥ 


चंचल था। तथा बह अपने पिताकी मूढतासे और दादीके गुणसे 
भा सम्पन्न था ॥ ३६ ॥ 
उसमें अनेक प्रकारके चित्र बनानेका सामथ्ये भी आ गया । फिर 
शूतयः नामवाली दादी ओर मूढ नामबाले पिताने अपने उन अस्थिर 
नामक पुत्रको, जो स्वयं भी बहुत कुशल था, पढ़ा-लिखाकर पक्का कर 
दिया । इससे उसे शीधातिशीघ ऐसी गति प्राप्त हो गयी जो किसीके 
द्वारा भी रोकी नहीं जा सकती थी ॥ ४०-४१ ॥ 
^ इसप्रकार मेरी सखी, जो बड़े निर्मल स्वभाववाली और जन्मसे 
सती ही थी, उस असतीका संग पाकर अत्यन्त मलिनताको प्राप्त हो 
गयी? ॥ ४२ ॥ | 
अपने असत्स्वभाव प्रेमी और पुत्रका चिरकालतक संग रहनेसे: 
उसका उन्हींसें ृढ` अनुराग हो गया ॥ ४३॥ | 
अतः क्रमशः मेरी सखीने मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया | किन्तु मैं 
सरल स्वभावकी थी, इसलिये सहसा अपनी सखीका. संग छोड्ने सें 
१. मनमें अपने पिता मोहका गुण जडता भर अपनी दादी अविद्याका गुण 
चिन्न सृष्टि-रचना रहते ही हैं । 
२. वास्तव मेंअविद्याकी कोई सत्ता नहीं है, इसलिये उसे शून्य कहा गया है । 
३ म्य सत्त्वमयी होनेपर भी अविद्याके अघोन होनेपर रजोगुण-तमोगुण- 
ष्टहो गयी। 
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अनीशा तत्परेवास सथा तामलुन्ता । ३ 
अथ तस्याः प्रियो मूढो थुज्ञानस्ता तु सवदा ॥ ४५॥ 
प्रसद्य मां समाक्रान्तुधुदुक्तः सवेचाऽभनत्‌ | 
नाहं स्वमावसंशुद्धा वस्तुतस्तद्वश गता ॥ ४६ ॥ 
तथापि लोके मेच्त्यन्त परीवादो महानभूत्‌ । 
मूढेन साथेयं च युज्यते इति सवतः ॥ ४७ ॥ 
अर्थिराख्यं स्वपुत्रं सा मयि न्यस्य सखी सम । 
प्रियेण संपरिष्वक्ता सर्वथा तत्पराऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथास्थिरो मया सम्यग्‌ लालितः पोपितस्ततः । 
प्रीहस्रियें पितामह्या अनुमत्योपसङ्गतः ॥ ४९ ॥ 
सा प्रिया तस्य चपलाभिधाना हि प्रतिक्षणम्‌ । 
प्रियस्य सम्मतं रूपं भिन्नं भिन्नं मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 


६९ 








समर्थ न हो सकी । संदा उसीफे साथ रहती और उसका अनुसरण 
करती? ।। ४४-४५ पू०॥ | 
अब तो उसका प्रेमी मूढ सबेदा उसका भोग करते हुए सब प्रकार 
बलात्कारसे मुझपर भी आक्रमण करने को उद्यत रहने लगा । किन्तु 
स्वभावसे शुद्ध होने के कारण वस्तुतः मैं. उसके अधीन नहीं हो 
सकी ॥ ४५ ३०-४६॥ 
' तथापि लोकमें सब ओर मेरे विषयमै यह महती अपकीतिं तो 
फेल ही गयी कि मूढ इसका यथेच्छ उपभोग करता हे || ४७ ॥ 
मेरी सखीने अपने अस्थिर नामक पुत्रको तो मेरे पास छोड़ दिया 
और स्प्रयं अपने प्रेमीसे आलिंगित रहकर सबंथा उसीकी हो गयी ।।४८॥ 
अब अस्थिर सबथा मेरे द्वारा लालित-पोषित होने लगा । उसने 
अपनी दादीकी अनुमतिसे एक प्रौढा ख्रीसे' सम्बन्ध जोड़ लिया ॥४६॥ 
उसकी वह चपला नामकी प्रेमिका अपने प्रियतमकी इच्छानुसार 
क्षण-क्षणमें तरह-तरहके मनोहर और आश्चर्यजनक रूप धारण कर 


0. तपने क. रूप: घारण 1६ 
4, अर्थात्‌ बुद्धिसे जीवारमाका तादात्म्य हो गया और वह बुद्धिके ब्यापारी" 


को अपने ही व्यापार मानने लगा । 
२. कहपना । न 


पञ्चमोऽध्यायः | ६३ 


'ग्रह्मात्याश्रयेजननें प्रियमेव॑ स्वके वशे। 
चक्रे सात्यन्तनिपुणा स्वनेपुण्यवशात्‌ खलु ॥ ५१॥ 
अस्थिरोडपि क्षणेनेव त्वसंख्यशतयोजनम । 
ग्रयात्यायाति च सदा न श्रान्तिप्ुपगच्छति ॥ ५२ ॥ 
समीहते यत्र गन्तुमस्थिरश्च यदा यदा। 
'तस्येष्ट स्वस्त्रूपन्तु कृत्वा सा चपलापि हि॥ ५३ ॥ 
तत्र तत्र स्थिता भूत्वा रमयत्येव स्त्रं ग्रियम्‌ । 
'ण्वं सा चपला सम्यगस्थिरेण युता सती ॥ ५४ ॥ 
सुषुवे पञ्चतनयाच्‌ मातापितृपरायणान्‌ । 
ते सस्था! पञ्चविधा मयि सख्या निवेशिताः ॥ ५५ ॥ 
अहं सख्यचुरक्ता तानकुब॑ बलवत्तरान्‌ । 
अथ ते पश्चतनयाश्चपलायाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५६ ॥ 





लेती थी | वह बड़ी ही चतुर थी। उसने अपनी चतुरतासे अपने प्रेमीको 
अपने अधीन कर लिया ॥ ५०-५१ ॥ 
अस्थिर भी एक क्षणमें ही असंख्य शत ( करोड़ों ) योजन आ-जा 
सकता था । इससे थकता तो बह कभी था ही नहीं ॥ «२ ॥ 
अस्थिर जब-जब भी जहाँ कहीं जानेका विचार करता, चपला भी 
'बहीं-बहीं पहुँचकर उसकी रुचिके अनुसार अपना रूप बनाकर अपने 
/प्रियतमका मनोरळ्जन करती || ५३-५४ पू० ॥ 
इस प्रकार अस्थिरके सम्पकमें रहते हुए चपलाने पाँच पुत्र 'उसन्न 
:किये। वे अपने माता-पिताके बड़े अनुगत थे ।' वे बड़े समथ थे 
च्छ WY ७७ १७/ ~ > ८०० जेन 
और पाँचों पाँच प्रकारके थे। मेरी सखीने उन्हें मुझे ही सौंप 
'द्या ॥ ५४ उ०-४४ | 
सखीके अनुरागवश मैंने उन्हें और भी बलवान्‌ बना द्या । फिर 
_चपलाके उन पाँच पुत्रेनि अपने लिये अलग-अलग बड़े विचित्र, 
_चपलाके उन पाँच पुत्राने अपने लिये अलग-अलग बई विचित्र 
१. पाँच कर्सन्द्रियाँ । 
२. क्योकि इन्द्रियवर्ग मनकी करुपना-शक्तिको बढानेम सहायक होते हें । 
३. अर्थात्‌ उनका भी चेतन जीवात्मासे तादात्म्य हो गया । 


~ 
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चक्ररायतनं श्रेष्ठ विचित्रमतिविस्तृतस्‌ । 
पितरं स्ववशे चक्रमोत्रा सम्यग्‌ बिभाविताः ॥ ५७ ॥ 
आनयन्ति स्त्रायतनं पितरं तं क्षणे क्षणे । 
तत्रास्थिरो अ्येष्ठसुतायतनं विनिविश्य तु ॥ ५८॥ 
अशुणोद्विविधान्‌ शब्दान्‌ सुस्वरानितरानपि । 
कचिन्मधुरसङ्गीतं छचिद्वाधं सुमङ्गलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि मन्त्रानाथयैणानपि । 
शाख्रागमेतिद्दासांश्च भूपणानाञ्च सिञ्जितस्‌॥ ६० ॥ 
भृङ्गसंघस्य गीतश्च पिफपञ्चमसुस्वरस्‌ । 
एवं मनोहराज्‌ शब्दाञ्‌ शृण्वन्‌ पुत्रनिदेशतः ॥ ६१ ॥ 
प्रीतः ˆ परवशं प्रागाद्थ पत्रोऽन्यथादिशत्‌ | 
बिरुद्धान्‌ कर्णकडुकानशरणोद्धरवान्‌ रान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सिंहादिगजितं मेघनिर्धोपमशनेस्तथा । 


बिशाल ओर सुन्दर निवासस्थान' बनवाये | फिर माताके द्वारा 
परिपुष्ट होकर उन्होंने पिताको अपने अधीन कर लिया । ५६-५७ || 

वे क्षण-क्षणमें पिताको अपने निवासस्थानमें बुला लेते थे। एक 

बार अस्थिरने अपने सबसे बड़े पुत्रके' भवनमें जाकर नाना प्रकारके. 

बड़े घुरीले तथा अन्य प्रकारके भी शब्द सुने ॥ ५८-५३ पू० ॥ 

` बहा उसने कभी मधुर संगीत और कभी मंगलमय बाजे सुने | 

कमा ऋक, यजु, साम ओर अथववेद के मन्त्र तथा शास्त्र, आगम और 

इतिहास सुने एवं कभी आभूषणोंकी भनकार भ्रमर-निकरकी शुंजार ओर 
कोकिलका सुमधुर पश्चम स्वर भी सुनाई दिया ॥ ५६ उ०-६१ पू०॥। 

तष उस पुत्रके संकेतसे मनोहर शब्द सुनकर वह बड़ा 

रंग दि ९ उसके अधीन हो गया । अब उसी पुत्रने उसे दूसरा 

` (आया | उसने अपनी रुचिके विरुद्ध अनेकों कठोर और भयानक 

' शब्द्‌ भी सुने ॥ ६१ उ०-६२ | 





_ सिहादि हिस्न पशुओंकी न र गजना) बादल और बिजलीकी कडकडाहट, बादल औ 


> र्‌ बिजलीकी इट 
१. इन्व्रियगोळक | २. श्रवणेन्द्रिय । है खळ वि: - 
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डे ° ९ के 
त्रझाण्डभेदन गर्भ्रावणं सुभयङ्करम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रुदितं बिम्नलपितं शोचितादिविचित्रितस्‌ । 
एवं श्रुत्वा सुचकितश्चान्यत्राप्यशृणोत्तथा ॥ ६४ ॥ 
द्वितीयसुतनीतोञ्था स्थिरस्तद्घन ययौ। 
तत्रापश्यन्‌ मृदुस्पशोन्यासनानि शुभानि च ॥ ६५॥ 
हर oe a ७ ~ 
शयनानि च वासांसि कठिनर्पशंकान्यपि । 
शीतस्पशोनि वस्तूनि तथोष्णस्पर्शकानि च ॥ ६६ ॥ 
अनुष्णाशीतस्पशोनि विचित्राण्यभित्रीक्ष्य तु । 
हितान्‌ दृष्टा प्रश्नुदितो विषण्णस्त्वहितानपि ॥ ६७ ॥ 
अथ तृतीयतनयभवनं प्राप्य सोऽस्थिरः । 
अपइयद्टुचिराकारान्‌ भावान्‌ विविधवर्णकान्‌ ॥ ६८ ॥ 
रक्तान्‌ श्वेतान्‌ पीतनीलान्‌ हरितान्पाटलानपि । 
धूम्रान्‌ कडारान्‌ कापशान्सचकाच्‌ कब्रांस्तथा ॥ ६९ ॥ 
Kaas दै 
स्थूलान्‌ कृशानणून्दीघोनायतान्‌ वत्तलांस्तथा । 
अद्वेवत्तान्‌ दीषंतृत्तान्‌ सुन्दरांश्च विभीषणान्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्राण्डका भयङ्कर स्फोट, गभ्रावका क्रन्दन तथा शोकाङुलोंका 
प्रलाप आदि बिचित्र शब्द सुनकर वह बड़ा चकित हुआ । इसी प्रकार 
ओर भी बहुत-से शब्द सुने ॥ ६३-६४ ॥ र 
एक बार दूसरे पुत्रके ' ले जानेसे वह उसके घर भी गया। वहा 
उसने कोमल स्पशेवाले सुन्दर आसन, शयन ( बिद्यौने, ) ओर वस्न 
देखे | इसी प्रकार कठिन, शीत और उष्ण स्पशंबाली बस्तुएँ भो देखीं ॥ 
कोई वस्तुएँ ऐसी भो थीं जिनका स्पश न अधिक उष्ण थान 
शीत । इस प्रकार तरह-तरह की वस्तुएँ देखकर अनुकूलांसे उसे हष 
हुआ ओर प्रतिकूलांसे विषाद || ६७॥ ' र 
फिर उस अस्थिरने तीसरे पुत्रके' भवनमै जाकर वहाँ अनेक . 
रंगोंके सुन्दर-सुन्दर आकारवाले पदार्थ देखे ॥ ६८॥ | 
वे पदार्थ लाल, सफेद, पीले, नीले, हरे, भूरे, धूमिल, मटियाले, 
सुनहरे, काले और चितकबरे इत्यादि अनेकों रंगों तथा स्थूल, कृश, अणु, 


दीघे, चौड़े, गोल आदि अनेकों आकारोंके थे। कोई गोलाघ और कोई 


१. त्वगिन्द्रिय । २. चल्ुरिन्द्रय । 
५ त्रि० 
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ऑर फल मिले ॥ ७२ उ०-७६ || 
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वीमत्साव भास्वरान्‌ रोद्राननाठोकांश् डडयुपः । 
कचिद्वितं ततोऽन्यञ्चः पश्यन्तं ।पतर पुनः ॥ ७ १॥ 
नयत्त्तनयो मने स्वं पचाद्तस्‌ । 
तत्राससाद पुष्पाणि फलान्यन्याःनं च सात्‌ (| ७२ ॥ 


च्य 
पयांन एे्चाष्याण शर क्या श्सवान्त त्‌ । 
सुधास्नादान अधराण्य झअलरसांन व्यू |] ७ |! 


क्षाराणि मधुरास्लानि कटयस्ठरवणान च ॥ ७४ ॥ 

कटुतिक्तानि चित्रात्मरसानि विविधान्यपि | 
वाद्य्षास्मजेन समेतोऽथान्तसः सुत; ॥ ७५ ६ 

निनाय पितरे स्थाने स्वीयेऽस्यन्तदिचित्रिते । 


तत्रोपालभसानेक्रषुष्पाणि च फळानि च 





दीघ गोलाकार थे। कोई देखनेमें. सुन्दर और कोई सत्रानक जान 
पड़ते थे ।। ६६-७० || 
इसीप्रकार कोई घृणाके योग्य, कोई तेजोमय, कोई उम्र ओर को 
अन्धकाररूप थे, जहां दृष्टि काम नहीं करती थी। उनमेंसे को 
ओर कोई अद्वितरूप जान पड़ता था। इस प्रकार जब पिता 
तरह-तरहके पदाथ देख रहा था तब चोथा पुत्र उसे अपने बिचित्र 
भवनमें ले गया ॥ ७१-७२ पू० | 


बहा क्रमशः अनेकों पुष्प ओर फल उसके दृष्टिगोचर हुए। उसने 
अनेकां सरस पेय, लेह, चोष्य और भक्ष्य पदार्था का आस्वादन किया | 
उनमें कोई असृतके समान मधुर, कोई खट्टे रसबाले, कोई कडवे, कोई 
चरपर ओर कोई कसेले थे। कोई नमकीन, कोई खटमिट्टे, कोई कडवे 
खट्टे ओर नमकीन तीन रसवाले और कोई कडु और तिक्त थे। इस 


छ जब वह अचका प्रकारके रसोंबाले विभिन्न पदाथाँका अपने पुत्र 
साथ आस्वादन कर रहा था उसी समय उसका अन्तिम पुत्र' उसे 


अपने अत्यन्त विचित्र स्थानमें ले गया । बहा भी उसे अनेकों पुष्प 


२९१ i 2 
< > Er, 
र्‌ 
>] ला 


थम) 
नि 
CANES 





प्न व क? 
१. रसनेन्द्रिय । २. भ्राणेन्द्रिय । 
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पञरमोऽध्यायः | ६७ 
दणान्यन्यान्योपधी्च भावानन्यांच सर्वतः । 
सुजन्धान्‌ पूतिगन्धाश्च :खृदुजन्धोग्रगन्धकान्‌ ॥ ७७ ॥ 

न छानगस्थास्स ` गन्ध नट 4 ज + 
साहणगन्दातस्‌ है ३गन्यीन्यूछगन्थात्य्चातिताच्‌ ; 


पुत्राणां सवने चेव प्रविशत्‌ निविशन्नपि।। ७८ ॥ 
हितेषु रभते छापि विषीदत्यहिते फ्वचित्‌ । 
सदा गसागमपरः पुत्राणां सबने चसो ॥ ७९॥ 
ते एजाः पिठ्वारसस्यात्‌ पिवृहीना न च कचित्‌ । 
स्प्रशान्द चिप्याभिन्राद्‌ सर्प वापि कदाचन ॥ ८० ॥ 


१०. 0“ ~ 
Ml) ly ५ $ त हुक ण |. षः ¢ 1 “प्‌ हुक हे हूं ५५८५०७०. ग्या | 0000. । it ठ |S पृ आ. औ# ०“ आत्गक 
आरमार, ५५४६ दुकम। ताव्‌ वपयान्‌ 


2 
as 8, 


ष्‌ 
एह्य्‌ ॥ ८१ ॥ 


२] 
७ न क न्‌ 
पत्न्या वषडया साक रहः पुत्रेबिना स्वयम्‌ । 


क . 6 ७-७ TT CATT छक ए सा 
झुनुदत्यातरां ।नत्यथथान्या चपला स्वसा ॥ ८२ ॥ 
2०००५ र कन "वह" डर नम स ९ pI oor 
सहाशना पात भन्न सचन्क्ान्तं तसारथरस्‌ । 


> ८ च [द्‌ क बे कस्य रो TN 
तस्यामतितरा सक्तो यदाभूदस्थिरोऽपि व ॥ ८३॥ 





VICTOR DE SRN 
बहा उसने सब ओर वनस्पति, ओषधि और अन्य बस्तुआंका सी 
अनुभव किया । उनमें कोई अच्छी गंधवाली, कोई ढुगन्धयुक्त, कोई 
भीनी गंधवाली ओर कोई उम्र गम्धयुक्त थी । किन्हींकी गन्ध मुग्ध कर . 
देनेबाली, किन्हींकी सचेत करनेवाली और किन्हींकी मूच्छित कर देने- 
वाली थी | इस प्रकार अनेकों विचित्र पदाथ अनुभव किये ।।७७-७म पू०॥ 
पुत्नोंके सवनोंमें इसी तरह जाते-आते वह कहीं तो हितकारी 
वस्तु भिलनेपर उन्हींभे रस जाता और कहीं अहितकर पदाथ मिलने 
पर ऊबने लगता । अतः वह बराबर अपने पुत्रोंके भवनोंकी ओर 
आने-जानेमें ही लगा रहता था ॥ ७८ उ०-७६ ॥ | 
वे पुत्र बड़े पितृभक्त थे, अतः पिताको साथ. लिये बिना उन विचित्र 
विषयोंसेंसे कभी किसीको थोड़ा-सा छूतेतक नहीं थे ॥ ८० ५» 
किन्तु अस्थिर उन अनेकों विषयांको पुत्रोंक भवना भोगता 


४७ ४ 


` और उनसेंसे कुछको गुप्त रूपसे चुरांकर अपने घर ले आता ॥ =१॥ 


ह FN 
$ +4 
rx ७ 
य. 
4 
"पप 
Ses} 


वहाँ पुत्रोंके बिना एकान्तसें अपनी पत्नी चपेलाके साथ नित्य 
ही उन्हें खूब भोगता । कुछ काल बीतनेपर चपलाकी एक बहिन 
-द उन्हें खूब भोगता । कुछ काल बीतनपर चलाको | हन 


१. हृदयदेशमें। २. स्वप्नादिसें । 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तदा तस्याः प्रीतये स भोगाहरणतत्पर! । 
तेनानीत॑ बहपि च भक्षित्वा क्षणमात्रतः ॥ ८४ ॥ 
पुनर्वुशुक्षयाक्रान्ता भोगाहरणहेतवे । 
सदा प्रियं सन्दिशति सोड्प्याह्त, सदेक्षते ॥ ८५ ॥ 
पत्रैः पञ्चमिरानीतं प्रियेणापि सुसंभृतस्‌ । 
कत्वा क्षणेन भूयोऽपि सा वुयुक्षाप्रपीडिता ॥ ८६॥ 
a ~ ९ ७ ७ 
भोगाहतो सन्दिशति प्रिय पुत्रांश्च सवदा । 
तत; सा स्वल्पकालेन सुषुवे पुत्रयोयुगम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ज्वाठामुखस्तयोज्येष्ठो  निन्द्यवृत्तस्तथापरः 
सदा मातुः प्रियतमौ तो पुत्रो संवंभूवतुः ॥ ८८ ॥ 


६८ 





महाशनाने उस अस्थिरको अपने मनोनुकूल देखकर पतिरूपसे वरण 
कर लिया ॥ ८२-८३ पू० ॥ | 

अस्थिरकी भी अब उसमें अत्यन्त आसक्ति हो गयी और वह 
उसकी प्रसन्नताके लिये सवंदा तरह-तरहके भोग लानेमें तत्पर रहने 
लगा || ८३ उ०-८४ पू० ॥ 


बह जो कुछ लाता उसे क्षणमात्रमें ही चट करके बह पुनः भोगा- 


० % ~ च FN 
काक्षासे व्याकुल हो जाती और अपने प्रियतमको सर्वदा नये-नये. 


भोग लानेके लिये प्रेरित करती रहती । तथा बह्‌ भी सदा उन्हें लाने 
की ही ताकमें लगा रहता ॥ ८४ उ०-८५ ॥ 


पाचा पुत्र तरह-तरहके भोग लाते और पति भी खूब पेट भरता 


रहता | किन्तु महाशना एक क्षणमें सबको स्वाहा करके भूखसे 
व्याकुल ही बनी रहती ॥ 5६ ॥ 


€ ™ ~ भ चत 
बह सवदा अपने प्रेमी और पुत्रांको भोग लानेमें ही जोतती 


रहती | फिर कुछ समयमें ही उसके दो पुत्र हुए ॥ 5७ || 
उनमें बड़ा था ज्यालामुख और छोटा था निन 

अपनी माके बड़े ही लाडिले थे | ८८ ॥ 
- १. आशा; 
२. क्रोध । 


दयवृत्त | वे दोनों पुत्र 


कम 
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ns कभी तृत न होनेके कारण इसे "महाशना? कहा है। | 
श छोभ। 


पञ्चमोऽध्यायः । ६६ 
महाशनायामासक्तः संश्िष्यति . यदास्थिरः । 
तदा ज्वालाच्ुखज्यालालीढसवेकलेवरः ॥ ८९ ॥ 
अस्थिरः पीडितोऽत्यन्तं गाढमूछामुपेति हि। 
कदाचिन्निन्यवृत्तेत सङ्गतः प्रियद्नुना ॥ ९० ॥ 
सर्वेधिनिन्दतासेति सृततुस्यो हि जायते। 
एवं यदास्थिरो जातो दुःखभोगेकतत्परः॥ ९१ ॥ 
तदा सखी मे स्वभावसती पुत्रेऽस्थिराह्वये । 
अतिवात्सल्यतस्तेन सङ्गता तस्य दु;खतः ॥ ९२॥ 
दुःखसारसमाक्रान्ता निन्दयबृत्तत सङ्गता । 
ज्वालायुखेन च तथा पोत्रेणाइलेपिता सती ॥ ९३ ॥ 
सुदग्धा निन्दिता लोकेसेतप्राया वभूव ह। 
तां सदाचुगता चाहं लुप्तप्रायाभव प्रिय ॥ ९४॥ 





अस्थिर महाशनामें अत्यन्त आसक्त होकर जब उसका आलिंगन 
करता तो कभी तो ज्यालामुखकी ज्यालाआंसे सारा शरीर व्याप्त हो 
जाने के कारण अत्यन्त पीडित होता और उसे गहरी मूच्छा हो जाती | 
तथा कभी प्रिय पुत्र निन्द्यवृत्तका सम्पर्क दोनेपर सबकी निन्दाका 
पात्र बनकर सृतकतुल्य हो जाता ॥ ८६-६९ पू० ॥ 
इस प्रकार अस्थिर सर्वदा केवल ढुःखभोगमें ही डूबा रहने लगा। 
तब स्वभावसे ही सती मेरी सखीका भी अपने पुत्र अस्थिरमें अत्यन्त 
स्नेह होनेके कारण उससे तादात्म्य हो गया । अतः उसके दुःखसे 
बह भी दुःखाक्रान्त हो गयी | क्रमशः निन्दइत्त और ज्वालामुखसे भी 
उसका सम्पक बढ़ा और उन पौत्रोंके संस्पशे से उसे जो दाह ओर 
लोकनिन्दा मिली उससे वह सृतप्राय हो गयी। से तो सदा उसीके 
अनुरूप रहती थी, अतः प्रियतम ! उसके साथ मानो म भी लुप्त हो 
गयी ॥ ६१ उ०-६४॥ « 
१. अर्थात्‌ जब जीवक उपाधिवृद्धि रजोगुण-तमोगुणरूप लोभ एवं क्रोघसे 
र हो गयी तो चित्स्वरूपका भान न होनेके कारण मानो जीवात्मा लुप्त 
गया । 
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.७० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
एवं वहुनि वषोणि सख्या दुःखेन ढु/खता ! 


अस्थिरोष्यूदस्वतन्त्र महाशनापरिग्रहात्‌ ॥ ९५ ॥ 
८ A 


पुर प्राप दशद्वारं केनचित्‌ कर्मणा छो र्‌ । 
तस्मिन्महाशनादुक्तो त्रेमात्रादिभियुएः ॥ ९६ ॥ 
न्यवसत्‌ स सुझम्रेपछुदुःखं युय्‌ दिवानिशस्‌ । 

tC Ow लिष्ट 


ुत्रास्यां दग्धसवाङ्गो निन्दितश्वानुवासरयू. ॥ 5७ ॥ 
गै ति फेम हि स्‌! । 
इतस्ततः समाकृ प्रियाभ्यां सवेदा हि सः । 


पुत्राणां पश्वमवनं प्रदिशन्‌ मिविशज्ञोपे ॥ ९८ ॥ 


अत्यन्तं श्रान्तिमायाति न सुखं रभते क्वचित्‌ । 
एवं पुत्रस्य दुःखेन सखी मेञ्त्यन्तदु;खिता ॥ ९९ ॥ 
अभून्सूच्छितक्रपा सा एवं तस्पुर आवसतू । 
ज्वालाशुसनिन्धवृत्ततुता या सा महाशना ॥ १०० ॥ 





नाक ता नमन लाल 





इस प्रकार अनेकों वर्पातक में अपनी सखीके दुःखसे दुःखित 


५० 
दी 


रही । इधर अस्थिर महाशनाके जालमें फँसकर बिलकुल पराधीन 
हो गया ॥ ६५ ॥ 


किसी कमवशा एक दिन वह दस द्वारवाले एक नगरे जा पहुँचा | 
उसमें बह महाशना-सद्वित अपनी माता और पुत्रादिफे साथ रहने 
लगा | वहाँ रहकर वह पाना तो सुख चाहता था, परन्तु रात-दिन 
भोगना पड़ता था उसे दुःख ही ॥ ६६-६७ पू० ॥ । 

अपने दो प्रिय पुत्रके द्वारा नित्यप्रति इधर-उघर आकर्षित होकर 
उसे सबाङ्गम दाह ओर लोकचिन्दाका सामना करना पड़ता | 
तथा दूसरे पुत्रांके पाँच निवासस्थानामें जाने-आनेसे अस्यन्त थकान 
हो जाती | सुख उसे कभी नहीं मिलता था || ६७ ०-६३ पू? !। 


इस प्रकार पुत्रकं दुःखसे मेरी सखी भी अत्यन्त दुःखित होकर 
ओ। मूच्छितनसी हो गयी | इस तरह अपने पुत्र ज्यालामुख ओर निन्धवृत्तके 
आओ साथ बह महाशना उस पुरसें रहने लगी ॥ ६६ उ०-१०० | 
कु 0021: १. शारैर। 
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पर्चमो$ध्याय: । ७१ 
शून्याख्यया पोषिता च मूढेन श्वशुरेण च। 
तथा सपर्या चपलार्ययात्यन्त समेघिता ॥ १०१ ॥ 
अस्थिरं स्वयशः चक्क पतिं तत्पुरसंस्थिता। 
संर्चीप्रीत्या तत्र चाइसवस तत्परा सती ॥ १०२॥ 


9 
८1 


eran 0 ण्व ~ see +० 1. | छदा ss 
स्रुाठुन्साद्तमाया सवपा रज दता । 
अम ना कं > क एः त्रसपि 2०28. | 
यंद्ह तभ न स्यां च क्षणसात्रमाप \प्रय॥ १०३॥ 
२१ स्यपि चकष जया सब ह. रात्‌ । 


शून्यया शून्यतां ग्राहा सूढेन सूढतासषि ॥ १०४ ॥ 
अरिथरणास्थिरत्यश्च चापल्य चपलायुता ! 


सप थिय उ तवर (खन्त सदाका त, र 


खो यदि विझुस्यानि सा नश्येत्‌ क्षणमात्रतः ॥ १०६ ॥ 


रच के --टाटा--ा प. स्थल 





अपने शूऱ्यसंज्ञक मूढ श्वशुरसे वह खूब पोषित हुई तथा चपला 
नामकी सोतने भी उसका अन्छी तरह पोषण किया ॥ १०१ ॥। 

उस पुरसें रहकर उसमे अपने पति अस्थिरको पूणतया अपने 
अधीन कर लिया । सखोके प्रेमवश में सी उसके अनुकूल रहकर उसी 
स्थानपर वनी रही ॥ १०२ । 1. Ea 

सख्रीके दुःखसे यद्यपि सें प्रायः सरसी गयी थी, तो भी से 
सबकी रक्षा करती रहती थी । प्यारे! यदि में वहाँ एक क्षण भी न 
रहती दो उनमेंसे एक भी न बचता; मैंमे ही उन सबको बचाये 
रखा || १०३-१०४ पू० ॥ Ba 

मैं शूल्या (अविद्या ) के सम्पकेसे शून्यरूप, सूढके संगसे मूढः 
रूप, अस्थिरके साथसे अस्थिरस्वलूप, चपलाक सहूबाससे चप- 
लतारूप, ज्यालासुखके कारण ज्वलनरूप ओर निन्द्बृत्तके तादात्म्य- 
से तद्रप हो गयी थी ॥ १०४ ड०-१०%॥ 

इस प्रकार सखीका संयोग रहनेसे सुझे ये सब आकार धारण 
करने पढ़े | यदि सैं सखीको छोड़ देती तो वह एक क्षणमे ही सर 


जाती ॥ १०६॥ ` 
१. क्यों कि जीवातमाके रहनेपर ही ये सव जीवित रहते हैं । 
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२ ये ज्ञानखण्डें 
हा त्रिपुरारहस्य ज्ञा 


माँ सङ्गतेन तेपां पे समाहुव्येभिचारिणीस्‌ । 
AC As 9 
जना मूढा सर्वी एवं कुशला निमंलां विदुः ॥ १०७॥ 
¢ ~ CS ८ 
महासंती मे जननी विशुद्धा (नमलाई तिः । 
आकाशादपि बिस्तीणी क्ष्मा च परमाणुतः॥ १०८ ॥ 
सज्ञानाप्यकिञ्चिज््ञा सर्वकत्यंपि निष्क्रिया । 
सबीश्रयाप्यनाधारा सर्वाधाराप्पनाश्रिता ॥ १०९ ॥ 
सरनरूपाप्यरूपा सा सवंयुक्ताप्यसंयुता । 
सत्र भासमानापि न ज्ञेया केनचित्‌ चित्‌ ॥ ११० ॥ 





उनकी संगतिके. कारण ही मूढ पुरुष तो मुझे व्यभिचारिणी कहने 
लगे थे । परन्तु जो कुशल (विवेकी) पुरुष थे वे सब मुझे निदाप दा 
ससमते थे ।। १०७॥ ` 


मेरी माता परम सती थी। चह मानसिक और शारीरिक दोपां- 

- ~ # nC ~ ~ 

से शून्य, आकाशसे भी अधिक विस्तीणे और परमाणुसे भी 
सूक्ष्म थी ॥ १०८॥ 


वह सब कुछ जानती थी, तथापि [ अभिमानशून्य होनेके कारण | 
मानो कुछ नहीं जानती, इसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं 
करती थी, सबकी आश्रय होकर भी किसीका आधार नहीं थी तथा 
सबकी आधार होते हुए भी स्वयं निराधारं थी ॥ १०६ ॥ 


, बह सवेरूप होकर भी स्वयं रूपहीन थी, सबसे संयुक्त 


हो 
७ | ७० र ोनेप क्र ~ 
सवथा असयुक्तं ( असंग ) थी और सवत्र भासमान होनेपर भी किसी- 
के द्वारा कभी जानी नहीं जा सकती थी ॥ ११० ॥ 


MN NESS 


१. शुद्धचितिमें ही सवका भास होता हे, इसलिये चह सबका आश्रय तो है 
किन्तु वास्तवमें उसमें किसीङ़ी सत्ता नहीं हे इसलिये उसे किसी आधेयका 
आधार नहीं कह सकते । 


२. सब उसीमें भासते हैं इसलिये वह सवका आधार है उसका कोई 
अन्य प्रकाशक नहीं है, वह स्वयंप्रकाश है, इसलिये निराधार है । ट्र 


३. क्योकि उससे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं है । 
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पञ्चमोऽध्याय ० | ७३ 


सहानन्दाप्यनानन्दा मातापितृविवजिता । 
माइश्यस्तनयास्तस्याः सन्ति संख्याविवजिताः ॥ १११ ॥ 
यथा तरङ्गा जळघरसंख्यः सोदरीगणः 
सचोस्ता मत्समाचारा राजपुत्र भवन्ति वे॥ ११२ ॥ 
महासन्त्रवती चाहं सर्चेरेतः सखीगणेः । 
सङ्गता तत्परा चापि मातृतुल्या स्वरूपतः ॥ ११३ ॥ 
अस्मिन्‌ पुरे सखीपुत्रो यदा श्रान्तो भवत्यलम्‌ । 
तदा मातुः सञ्चत्सङ्गेऽस्थिरः शेते सुनिभरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अस्थिरस्तु यदा सुप्तस्तदा तस्य सुतादयः । 
स्वापं समधिगच्छन्ति नान्यो जागति कश्चन ॥ ११५ ॥ 
तदा तद्रक्षति पुरमस्थिरस्य प्रियः सखा। | 
प्रचाराख्यः प्रतिचरन्‌ पूर्वद्वारयुगे गुहुः ॥ ११६ ॥ 








बह परमानन्दमयी होनेपर भी निरानन्दे तथा माता-पितासे रहित 
थी । हाँ, मेरी-जैसी उसकी अगणित सन्ताने अवश्य थीं ॥ १११ ॥ 

जिस प्रकार समुद्रकी तरंगे होती हें उसी प्रकार मेरी अगणित 
चहिनें थीं । राजकुमार ! वे सब मे रे ही समान आचरणबाली हूं ॥११२॥ 

मैं बडी भारी मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न हुँ, इसीसे इन सव सखियोंके 
साथ उन्हींके अनुकूल रहते हुए भी स्वरूपतः अपनी माताके समान 
निमलस्वभाब ही रहती हूँ ॥ ११३॥ हि 

इस पुरमें जब मेरी सखीका पुत्र अस्थिर बहुत थक जाता ता नह 
निश्चिन्त होकर अपनी साँकी गोदमें सो जाता ॥ ११४ || कर 

जब अस्थिर सो जाता तो उसके पुत्रादि भी निद्रादेवीकी गोद्म 
चले जाते | फिर और कोई भी जगा न रहता ॥ ११५ ॥ ह 

उस समय अस्थिरका प्रचार नामक प्रिय सखा पूर्वके दोनों द्वारा 
सें आते-जाते इस नगरकी रक्षा करता ॥ ११६ ॥ 


१. स्वरूपतः आनन्दस्वरूपा होनेपर भी कोई निमित्त न होनेके कारण उसमें 


आनन्दका आविर्भाव नहीं होता । १” 
२. रिबन पी सी सायाशक्तिसे । ३. प्राण । ४. दोनों नासिकारन्ध्रॉसे । 
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७४ त्रिपुरारहस्थे ज्ञानखण्डे 


अस्थिरस्यापि या माता सखी से तनयेन सा । 
तस्याः सखी च या श्वश्ररस्तती या स्वभावतः ॥ ९१७॥ 
सा समाच्छाद्य तान्‌ सवान पुत्रेण सह रक्षति । 
एवं सर्वेषु सुप्तेषु प्राप्य स्यां मातरं तदा ॥ ११८॥ 
आनन्दिताहे भवामि मात्राश्हिष्टा चिरं नलु । | 
पनस्ताबुत्थितान्‌ शीघ्रमचुसयासि चान्वद्यू ॥ १९९ ॥ 
अस्थिरस्य सखा योऽयं प्रचाराख्यो' महाबलः । 
स पसबोनस्थिरशुखार पोषयत्यबुवासरम्‌ ॥ १२० ॥ 
स्‌ एको वहुधा भूर्या एरश्च एरयापिनः । 
च्याप्व रक्षत्यनुदिनं सवान संश्षेपयरत्याष ॥ १२१ ॥ 
त बिना ते हि बिर्िष्टा नष्टाः स्युरपि समथा । 
त्रण हीना मणयो माठाचद्धा यथा पृथक ॥ १२२ ॥ 








' अस्थिरकी साता मेरी सखी भी अपने पुत्रके साथ निद्राफे 
बशाभूत हा जाती । उस अवस्थामें उसकी संखी, जो उसकी असरस्वः 
भावत्राला सास भी थी, अपने पत्रके सहित उन सबको आच्छादित 
करक उनका रक्षा करती थी ॥ ११७-११५ पू० ॥ 

इस प्रकार जब सब सो जाते तो में अपनी माताफे पास जाती 
आर पचरकालतक उसका आलिंगन पाकर आनन्दसग्न हो जाली थी। 
फिर जब बे सब उठते तो निध्यप्रति तुरन्त भी उनसे तादात्म्य 
स्थापत कर लेती ॥ ११८ उ०-११६ | 


आस्थरका जो यह सद्दावली प्रचार नामक सखा था वह नित्यप्रति 
आस्थर आंद समा परिवारका पोषण करता था ॥ १२०॥ 


. बहे एक हा अनेकरूप होकर उस नगर ओर नगरनिवासियामे 
च्यात हा जाता, नित्यप्रति सबकी रक्षा करता और सबका अपने-अपने 
विषयांसे सम्पर्क कराता ॥ १ २१ || 
उसके विना तो वे सब इसी प्रकार छिन्न-भिन्न होकर सर्वथा नष्ट 
3425 463 र SR Rea 

२. साह । 
या शुद्धचितिसे संयोग हो जाता के 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ।' 





१. अविद्या या शून्या । 
३. सुषुतिमें जीवका अपने शुद्धस्वरूप 


ht Ti क जनक 
hy ot ATC 
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पञ्चमोऽध्यायः | 


स एष माश्च सङ्गम्य सर्वः संयोजयत्‌ पुरस्‌ । 
मया सजावताऽत्यन्त छत्रधारो हि तत्पुर | १२३ ॥ 
जाण तु तत्प यतर पुर ताञ्चयात तसू | 
उ मनर साथित्य पुराणावयिपोऽसवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
बहूनासारेथरो नूनं विचित्राणां क्रमेण वै। 
सतीपुत्रोञ्प्यस्थिर ' स साथतोडपि महाबल्य्‌ ॥ १२५ ॥ 
मया च भाविताष्त्यन्त सवथा 


दुःसभागभूद्‌ । 
ऱ्य पलामहाशनास्यां त्नीम्यां सुसमागमत्‌ ॥ १२६॥ 
re 
अन्य, जयः पञ्चाः स सवत्राथिविकपितः ॥ १२७॥ 
महाक्रुशपरीतास्मा सुखलेशविवर्जितः । 
इतस्ततः कचित्‌ पुत्र! पञ्चभिः स विकर्पितः ॥ १२८ ॥ 





रॉ ०५ इ २९७ ००० हि 
हो जाते जसे मालासे पिरोवे हुए 
हें ॥ १२२ || 

मेरे जाथ भिलकर बह प्रचार डी सबके साथ उत्त पुरका संयोग 
कराता हे तथा सेरे द्वारा अनुप्राणित होकर यही उस पुरमें सबको 
प्रेरित करनेवाला प्रधान सूत्रधार हे ॥ १२३ ॥ 

जब वह नगर बहुत जीण हो जाता दै तो बही उन सबको तुरन्त 
दूसरे नगरसे ले जाता है| इस प्रकार प्रचारका आश्रय पाकर अस्थिर 
केसराः तरह-तरहके अनेका नगरांका स्वास हो गया।। १२४-१२४ पू०॥ 

अस्थिर साध्वी माताका पुत्र था; उसे महावली प्रचारका आश्रय 





प्राप्त था ओर सेरे द्वारा भी उसका पोषण होता था, तथापि चह सब 


प्रकार दुःखका ही भागी रहा ॥ १२५ उ०- १९६ पू० ॥ 

उसका चपला और महाशना दो पत्नियोंसे समागस रहा तथा 
ज्यालामुख और निन्धवृत्त इन.दो एवं अन्य पाँच पुत्रोंके द्वारा सब ओर 
उसकी खीँच-तान रही ॥ १२६ उ०-१२७॥। 

इससे उ सका हृदय अत्यन्त क्लेशमें डूबा रहा, सुख तो लेशमात्र 


भी उसे नहीं मिला । कभी तो उसके पाँचों पुत्र उसे इधर-उधर _ 


घसीटते ॥ १६८ || 


७९९ 


के तागा न रहनेपर विखर जाते - 


4. ३ ॥ 4 क | ) 
% - ht 
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७६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
क्चिचपलयात्यन्त॑ चालितः खेदमीयिवान्‌ । 
क्चिन्महाशनाहेतोरशनाथ प्रधावति ॥ १२९ ॥ 
कृचिज्ज्वालामुखाक्षितो निदेग्धापादमस्तकः । 
महामर्छो समायाति चाविदस्तत्अतिक्रियास्‌ ॥ १३० ॥ 
निन्धवृत्त क्वचित प्राप्य गहिंतो भत्सितः परः । 
मृततुल्य स्वमात्मानं मन्यते शोकसन्ततः ॥ १३१ ॥ 
ुष्पत्नीपुत्रसहितो मोहितो दुष्कुलोद्धवः । 
पत्नीपुत्रे! समाक्रान्तो नीयमानस्तु तेः सदा ॥ १३२॥ 
उवास तेविंचित्रेषु पुरेषुचावचेषु हि । 
कचित्‌ कान्तारकीर्णपु क्रव्यादाकुलभूमिपु ॥ १३३ ॥ 
कचिदत्यन्ततप्तीपू क्कचिच्छोतजडेषु च। 
कचित्‌ पूतिवहास्थेपु क्चिद्गाहतम!सु च ॥ १३४ ॥ 





rd 


कभी चपलाके कारण अत्यन्त चंचल होकर उसे महान्‌ दुःख 
मिलता; कभी महाशनाके कारण वह उसके भोगोंके लिये दोड़-धूप 
करता रहता ॥ १२६ | 


कभी ज्वालामुखकी लपेटे आ जानेसे उसे एड़ीसे चोटीतक 
ऐसा दाह होता कि घोर मूच्छो हो जाती और उसकी कोई चिकित्सा 
भी न सूझती ॥ १३० || 


कभी निन्यवृत्तका सम्पर्क होनेपर दूसरोंके द्वारा उसे निन्दा और 
अपमान सहने पड़ते; जिनके कारण शोकाकुल होकर वह अपनेको 
खतकतुल्य ही समझता ॥ १३१ ॥ 

चो पुत्रोंके 
स्वर पी क जार पुत्राक साथ वह दुष्ट कुलमे उत्पन्न हुआ 
कव र्‌ रसे विरा तथा सबंदा उन्हींके द्वारा ले जाया 
| कसी हका ऊच-नीच पुरियामे रहा |! १३२--१३३ पू० ॥ 
कमी अ. “व्य एवं मांसमझ्षी जीबोंसे पूर्ण भूमियोंमें) 
तथा कभी बन ण क ठिठुरा देनेबाले प्रदेशोंमें, 
| । आर कभी घोर अन 
रहा ॥ १३३ उ०-१३४॥ घोर अन्धकारमें भटकतां 
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पञ्चमोऽध्यायः | ss 
एवं भूयोऽतिदुःखेन दुःखितं तनयेऽरिथिरे । 
सखी च मे दुःखमूढाऽभवद्‌ दुःसङ्गता सदा ॥ १३५॥ 
स्वभावसर्यापे सुधा - तामन्वहमपि प्रिय । 
सूढेवात्यन्तमभवं तेत्कुडुम्बपरायणा ॥ १३६ ॥ 
को हि दुःसङ्गतः सोस्य प्राप्लुयाछेशतः क्वचित्‌ । 
गच्छन्‌ मरुस्थले ग्रीष्मे तृष्णाशान्ति ययौ नरः ॥ १३७॥ 
एवं चिरतरे काले संवृत्ते मम सा सखी। 
मोहितात्यन्तखेदेन मया रहसि सङ्गता ॥ १३८ ॥ 
मदेकसङ्ग युक्ति सा ग्राप्यासाद्य च सत्पतिम्‌ । 
जित्वा स्वतनय हत्वा वद्ध्वा तत्तनयादिकान्‌ ॥ १३९ ॥ 





इस प्रकार ठुःसंगमें पड़ी मेरी सखी अपने पुत्र अस्थिरके अत्यन्त 
दुःखसे आतुर होनेपर स्वयं भी सबंदा दुःखबिमूढ रहने लगी ॥ १३५॥ 

८७ चर Lo च 
 भ्रियतम ! म यद्यपि स्वभावस तो शुद्ध थी, परन्तु उसके कुटुम्ब 
को अनुगामिनी होनेके कारण उसके साथ व्यर्थ ही अत्यन्त मूढ-सी 
हो गयी ॥ १३६॥। 

भला दुःसंगमें पड़कर ऐसा कौन है जो कभी सुख प्राप्त कर सके? 
मीष्सा ऋतुमें सरुस्थलमें जाकर भी क्या किसी व्यक्तिकी प्यास 
बुझा है ?१॥ १३७ ॥ 
_ स प्रकार बहुत समय बीत जानेपर जब मेरी त्र सखी अत्यन्त 
खद्से खिन्न हो गयी तो एक दिन एकान्तमें मुझसे मिली# ॥ १३२ 

एकमात्र भेरा ही संग होनेपर उसे जो युक्ति मिली उससे उसने 


` एक सत्पति प्राप्त किया | फिर [ उसकी सहायतासे ] उसने अपने पुत्र 


अस्थिरको जीता तथा उसके पुत्रादिमेंसे किन्हींको मार डाला और 
AN (५ Y ५ 
किन्हींको बाँध लिया ॥ १३६ ॥ 


ms a wr त मति 
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$ “एकान्त में? अर्थात्‌ विषयावभाससे रहित हो 'सुझसे मिळी' अर्थात्‌ शुद्ध 
चिदाकार हो गयी । 
१. चेराग्य। २. विवेक। ३. क्रोध और लोभको । 


४. पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको । 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
भया सङ्गम्य सन्ादपुरमासाद्यद्‌ दतम्‌ । 
मन्मातरं परिष्वञ्य  झुहुडंहुरकल्मपा ॥ १४० ॥ 
आनन्दार्णवनिमग्नख्मावाञ्मरदञ्जसा 
एवं स्वमपि दुत निश्ह्म सखिसम्मवस्‌ ॥ १४१ ॥ 
प्राप्य स्वमातरं नाथ शुखं नित्यं समाप्नुहि । 
एतत्ते कथितं नाथ स्माबुभूत सुखास्पदस्‌ ॥ १४२ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे देसचूडोपाख्याने 
बन्धाख्यायिका पञ्चमोऽध्यायः | 


| 





मेरा साथ होनेपर बह तुरन्त ही मेरी माताके नगरमे आ गयी 
ओर मेरी माताका पुनः पुनः आलिंगन करके निः्पाप हो गयो ।।१४०।। 

फिर तो सहज ही में उसका आनन्‍्दसमुद्रमें अग्न रहनेका 
स्वभाव हो गया | हे नाथ ! इसी प्रकार आप भी मेरी सखीके दुराचारी 
पुत्रका दसन करके अपनी *मातासे भेंट कर नित्य सुख प्राप्त करें | 
स्वामिन्‌ ! यह मेने अपने अनुभव किये हुए सुखस्थानका वर्णन किया 
हैं ॥ १४१-१४२ | 

पंचम अध्याय समाप्त | 


NEB 


र 208523: शाय चित्स्वरूपसे स्थित हो गयी । 
न ३. शुद्धचिति । 
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क्र 


है 


षृष्ठीउध्याय; 
एवं ऑियावचः श्रत्वा हेमवृडोऽतिविस्मितः । 


हसन प्रच्छ ता कान्त सपिदाना जिल्यी 

२९१५१ ००७ पा २न्तासाधड इमा तदा || ९ ॥। 

पणे शोत गहेपले SO 

यय आक यदात खाचत्रामव चाति मे । 

fm i 3 १७ 

नर लल जानाव्यतदशपृत' । २} 

०." मस >> कर याग me. 11 ee 

जून तढण्सरा ङा नपण वता वने! 

वप ण्य ना ला रि 

सय वनादाप न्य पारुण्यचलजुता ॥ दे ॥ 
आ च > है| 

बश्थरपनकंसाह जद जातियव सस्थापस्‌ । 

ars SAT 29 

पत्ता पच्ण वचसा तऽञतसात्रतः ॥ ४ ॥ 

असल लगा क्विसहँ eT en 

दस्‌ झसह पवषुद्याम यथाथतः। 

पनि 2041 

वदत दा सस्या छ्‌ 


गरतं वद्धश्च साख उन ०३१ । : प्‌ | | 





` णु अध्याय ॥ ६॥ 
हेमसूडका अविश्वास, हेसळता-द्वारा श्रद्धा-विश्वासक्गी प्रशंसा 


अपनो प्रियतमाके ऐसे वचन सुनकर देसचूडको बड़ा बिस्मय 
हुआ । बह तस्त्रज्ञा ह--यह बात वह नहीं जानता था| अतः उसने 
हसकर उससे पूछा ॥ १ ॥ 
प्रिये ! तुमने जो कुछ कहा हे वह मुझे आकाशमें भासते इए 
चित्रक ससान जान पड़ता है। में तो इसे सवथा निराधार समझता 
॥ २ | 
तुम्हारा जन्म उस अप्सरासे ही तो हुआ है, और ऋषिजीने तुम्हें 
पाल-पोषके बड़ा किया है। अभी योवनका तो तुम्हें स्पशं ही हुआ हे, 
हा, तरुणाइ ( किशोरावस्था ) पूरी हो चुकी हं ॥ ३॥ 
तो भी तुम अपनी सहस्राँ वर्षाकी स्थिति बतला रही हो । तुम्हारी 
चातांस तो तुम्हारा कथन बहुत-कुछ भूतभ्रस्तोंका-ला जान पड़ता 
छ्‌ || ४ || 
तुम्हारे कथनका कोई मेल नहीं है, फिर म ठीकठीक कया समझू ? 
ताओ, दारी बह सखी कहाँ है और उसके द्वारा बाँधा हुआ उसका 
च ह? ॥ ५॥ 
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नः त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

पुराणि तानि बा इुत्र संस्थितानि तदीरय । 
अस्तु कि तेन वृत्तेन वद मे कय च सा सखी ॥ ६ ॥ 
सखी न प्राप्तवान्‌ मातुरह तत्‌ प्रतिचारय । 
आर्यास्ति मेऽ्रोधे स्वे पितु्मेऽन्या नहि प्रिया ॥ ७ ॥ 
सा वा सखी मे छुत्रास्ते तत्पुत्रो वा वद डुतम्‌ । 
मन्येऽहं ते वचो लोके बन्ध्यापुत्रसमाश्रयस्‌॥ ८ ॥ 
यथाह कश्चिन्नरीको विदूपकवचोविधो । 

` चन्ध्यापुत्रः समारूढः प्रतिविस््महारथस्‌ ॥ ९ ॥ 


शुक्त्यारोपितहैरण्यभूषणे भूपिताङ्गकः । 
आयुधैनेरशृङ्गोरथयुद्ध्वा गगनकानने ॥ १० ॥ 


हत्वा भविष्यद्राजानं जित्वा गन्धर्यपत्तनम्‌ । 
मरीचिस्रोतसि स्ताप्नकामिनीभिहि खेलति ॥ ११॥ 





_ यह भी बताओ, वे नगर कहाँ हें। अथवा और सब बातें रहने 
दो, मुझे केवल इतना बता दो वह सखी कहाँ है || ६ ॥ 
माताजीसे मुझे तो कोई सखी नहीं मिली । मेरी माताजी अपने 
महलमै हैं, तुम उनसे पूछ लो। उनसे भिन्न मेरे पिताजीकी कोई 
ओर स्नी नहीं है ॥ ७ ॥ 
ड्‌ NN ~ ७ 
_ इसलिये शीघ्र ही बताओ मेरी वह सखी तथा उसका पुत्र कहां 


६। सुकतो तुम्हारी बात लोकमें बन्ध्यापुत्रके समान अलीक जान 
पड़ती हे | ८ [| 


ee ८ ब्र व 
हे ] जेसे विदूषककी भूमिकाका 
कका पात्र कहे-- एक्‌ वरन्ध्यापुत्र 


ह “लारी _ आभूषणोंसे अपने सब अंग 
क ढे हे मनुष्यके ४ सीगोंसे बने हुए शस्रोंसे आकाशमें प्रतीत. 
बाल वनम युद्ध करके उसने एक भावी राजाका बध किया और 
 गन्धवनगरको जीतकर मरुमरीचिकाके स्रोतमें की स्त्रियांके 
र | स्वप्न सय 
साथ क्रीडा कर रहा है ॥ १०-११ || या 2 
हँ 


4 
हिं 


षष्ठोऽध्यायः | ८१ 
तथा तव वचो मन्ये सरेथाऽसङ्गतं ननु। 
शुत्यच एमयवाक्यं सा चतुरा ग्राह त पुनः ॥ १२ ॥ 
नाथ ग्रोक्तं मया यत्ते तत्‌ कथं स्यादपार्थकम्‌ । 
न साहशानां वचन निरालम्बं क्वचिद्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
पा हैं तपसां हन्त्री सत्यशीछेपु सा ङुतः। 
तपस्विनां इरे कस्माङ्गित्रे सौन्दर्यवङ्गवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


यो योजयति जिज्ञासुमन्यार्थेन ह्यसत्यतः । 
तस्य नाद्धव न चाधस्ताछोकेऽस्ति सुखसाधनम्‌ ॥ १५ ॥ 


शृणु राजसुतोक्ति से लोके तैमिरिकः क्वचित । 
समदष्टिं नेति शीप्रमञ्जनाना वचोगणेः॥ १६॥ 
असत्यमेव जानाति हितग्रोक्त च मूढधीः । 
तस्ता प्रियाह जिज्ञासुमसत्यैयोजयामि क्विम्‌ ॥ १७॥ 


“mmm mR र उडी 





क. में तो तुम्हारे कथनको इसी प्रकार सर्बेथा असंगत मानता हूँ |? 
श्रियतमकी यह बात सुनकर उस चतुर नारीने उससे पुनः कहा ॥१२॥ 
हँ “नाथ ! सेने आपसे जो कुछ कहा हे बह असंगत केसे हो सकता 
हे। मुझ-जेसो का भाषण निराधार कभी नहीं हो सकता | १३॥ - 
मिथ्या भाषण तो तपस्याको नष्ट करनेवाला हे । तपस्वियोंके 
कुलमें उत्पन्न हुए सत्यनिष्ठ व्यक्तियोंमें वह केढ़में सुन्दरताके समानः 
केसे रह सकता हे ? ॥ १४ ॥ | 
_ जो पुरुष असत्य बोलकर किसी जिज्ञासुको दूसरे विषयोंमें लगा. 
देता हे उसे ऊपर और नीचेके किसी लोकमें सुखकी उपलब्धि नहीं. 
होती ॥ १४ || | 
राजकुमार ! मेरी बातपर ध्यान दो देखो, लोकमें जिसे तिमिर 
रोग हो गया हो उसे अञ्जनवाचक शब्दोंको उच्चारण करनेसे ही शुद्ध: 
दृष्टि नहीं मिल जाती ॥ १६॥ न 
मूढबुद्धि पुरुष तो हितकी बातकों भी असत्य ही सममते हूँ। 
` भला, आपकी प्रिया होकर भी आप जिज्ञासुकी में असत्यके साथ केसे. 
जोड़ सकती हूं ॥ १७ | | | 
र ६ त्रि० ज्ञा? 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
व्र रहस्य ज्ञान 


4 ७ “75 
 मयाक्त ह्विमशेय सांडूया । 

अप्यसत्य मवात, म कु 

` ठोके हि झुशलो. मत्यः स्वेव्यवहती नछु ॥ १८॥ 
परीक्ष्येकांशतः सवीमभिजानाति संस्थितिस्‌ । 

निदीन प्रदास्यामि तुम्यमत्र समीक्षया ॥ १९॥ 
यः पुरा विषयः सयो वथूवाभीष्टसाथनस्‌ । 
चिरान्मद्वचनात्‌ सोऽद्य कुतो न सुखसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
स थवाद्य साधयति सुखमन्येषु वे कुतः । 
एतन्निदशनेनेव स्त्रमतं वेचुमहसि ॥ २१ ॥ 
भृणु राजन्‌ यद्धि वरं ऋज्या निमल्या धिया । 
अनाश्चासो रिपुलोको भवेदाप्षोक्तिषु स्थिर; ॥ २२ ॥ ` 
श्रद्धा माता प्रपन्नं स वत्सलेव सुत सदा।. 
रक्षति ग्रौढमीतिभ्यः सथा नहि संशयः ॥ २३ ॥ 





यदि मेरी कही हुई बात झूठी भी हो तो भी आप अपनी सूदम 
बुद्धिसे इसपर विचार करें। लोकमें मनुष्य तो सभी प्रकारके व्यवहारमें 
कुशल होता हे ॥ १८॥ 

बह केवल एक अंशकी ही परीक्षा करके सारी परिस्थितिको जान 
लेता है| विचार करनेके लिये आपको में एक अनुभवका स्मरण 
-कराती हूँ ॥ १६ || 
द्‌ वत्ति चिरकालसे जो विषय आपके लिये सुखके साधन बने हुए 
१ मेरी बातें सुनकर अब वे क्यों सुखदायक नहीं रहे ? ॥ २० || 

__ वे ही इस समय भी दूसरोंको सुख क्यों देते हैं ? इतने अनुभवसे 

ही आप मेरे कथनके विषयमै अपना निर्णय समक सकते हैं ॥ २१ ॥ 


राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ बचन है उसे स से सनिये। वि 
स जे रल भावसे सनिये। विश्वसनीय 
पुरुषांके बचनों ॥ 


विश्वास न करना--यह अपना पक्षा शत्रु ही हे॥ २२ ॥ 
र. ह माता हे । जो उसकी शरण लेता है. वह स्नेहमयी 
Sr र “च तरह सवदा उसकी बड़ीसे बड़ी आपत्तियांसे रक्षा 
. करती हे-इसमे सन्देह नहीं ॥ २३॥ i 


हो. कपुर 


Fy 


षष्ठोःव्याय |] २ सी 


आप्तेष्वश्रद्धित मूढं जहाति श्रीः सुखं यज्ञः 
स भवत्‌ सवता हीनो यः श्रद्वारहितो नरः॥ २४ ॥ 
श्रद्धा हैं जगता थात्री श्रद्धा सवस्य जीवनम्‌ । 
अद्धा यादावपयं बालो जीवेत कथं वद ॥ २५ ॥ 
अभ्रद्धस्तरुणः पत्न्यां कथं . स॒ सुखमेधते । 
तचातत्यड स्थावरः कथमीयात्‌ सतीं गतिम्‌ ॥ २६॥ 
अश्रद्धा वा शुव करमाद्‌ विकर्षत कर्षकः किल । 
न प्रशात्तसवेत्‌ कापि त्यागे वा सङ्ग्रहेऽपि वा ॥ २७॥ 
भद्ावशुययागेन  विनश्येजगतां स्थितिः । 
एकान्तग्रहणारराकम्रबृत्तिरिति चेच्छृणु ॥ २८॥ 
एकान्तग्रहणे चाप श्रद्धा कस्मात्‌ प्रतिष्टिता । 


जा मुख आपपुरुषाम श्रद्धा नहीं करता उसे श्री, सुख और यश 
स्याग देते हें। जो पुरुष श्रद्धाहीन है बह सभी तरहसे हीन हो. 
जाता हे ॥ २४ ॥ 
शद्धा सम्पूणं ससारको धारण ( पालन ) करनेवाली है, श्रद्धा ही 
सबका जीवन हे । बताइये, यदि मातापर विश्वास न हो तो वालक 
कसे जीवित रहे ॥ २४ || 
याद्‌ युवा पुरुष अपनी पत्नीमें विश्वास न करे तो उसे सुख केसे 
' सिल सकता है और यदि बृद्धका बालकोंमें विश्वास न हो तो वह भी 
कसे चेनसे रह सकता है ॥ २६ ॥ 
किसानको यदि [ आगामी धान्यप्राप्तिमें ] विश्वास न हो तो बह 
भूमिकों कसे जोतेगा ? विश्वास न होनेपर तो त्याग या.संग्रह किसीमें 
भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 
श्रद्धा या विश्वासका अभाव हो जानेपर तो जगतृकी स्थिति 
ही नष्ट हो जायगी | यदि कहो कि संसारका व्यवहार तो व्याप्तिग्रदणसे 
` होता है, तो सुनो ॥ २८॥ 
व्याप्तिग्रहणमें भी भला, क्यों विश्वास होता है [ क्‍योंकि समान 


१. जो बात एक परिस्थितिमें प्रत्यक्ष देखी जाती है, वेसी ही परिस्थिति आने 
` पर चह उसी प्रकार होगी--इसका नाम 'व्याप्तिग्रहण' है 
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तत्राप्येकान्तशरणः श्रद्धाशरण एव ह॥ २७. 

तस्माच्छद्वामृते छोकोञ्वसीदेद्थसन्‌ ध्रुवस्‌ । 

तस्माच्छुड्ठां च्ढां प्राप्य सुखमात्यन्तिक त्रज ॥ ३० ॥ 

श्रद्धाञवरे न कार्येति मन्यसे यदि तच्छुणु । 

कै च ~ रै ७७ >» 

इयञ्च श्रद्व्यवास्ते प्ञ्चपिनुंपतेः सुत ॥ २१ ॥ 

तत्‌ कथं ते प्रवृत्ति; स्यादिति श्रुत्वा ग्रियावचः । 

हेमचूड! ग्राह पुनः प्रिया कुशलभापिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 

नूनं प्रिये सर्वथैव श्रद्धातव्यं यदा भवेत्‌ । 

श्रद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेयः समाप्नुयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

असत्सु नो विधातव्या श्रद्धा भरेयोऽभिवाञ्छिना । 

अन्यथान्तः सुनिशिते कुटिले वडिश यथा ॥ ३४॥ 
' परिस्थितिमें परिणाम भी समान ही होगा--यह मी श्रद्धा या विश्वास 


ही है | ] वहाँ भी व्याप्तिम्रहणका आश्रय लेना तो श्रद्धाका आश्रय 
लेना ही हे ॥ २६॥ | 


अतः यह निश्चय है कि श्रद्धाके बिना तो श्वास लेते भी नहीं 
बनेगा और लोक नष्ट हो जायगा | इसलिये आप. सुद श्रद्धा | 
करके आत्यन्तिक सुख प्राप्त करे ॥ ३० ॥ 
/ यदि आप सोचते हों कि [ खी-मूखे आदि ] निकृष्ट व्यक्तियोंमें तो | 
विश्वास नहीं करना चाहिये, तो राजकुमार ! सुनिये, आपकी ऐसी | 
प्रबृत्ति भी तो बिश्वासके आधारपर ही होती है। नहीं तो आपको 
ऐसा विचार भी केसे हो सकता था।” अपनी प्रियाका ऐसा भाषण | 


सुनकर हेमचुडने उस हितकर भाषण करनेवाली प्रियतमासे पुनः | 
करनेवाली प्रियतमासे पुन' | 
कहा ॥ ३१-३ || |; 


TN ~ थ 5 
थिये ¦ | तुम्हारे कथनानुसार ] यदि श्रद्धा करना सर्वथा अनिवार्य | 


टार तो भी सप्पुरुषोमे ही श्रद्धा करनी चाहिये, जिससे कि श्रेयका | 
. प्राप्ति हो ॥ ३३॥ - 
> जिसे शक न २ ब्र में दर करना कक 2 
चाहिये दा इच्छा हो उसे असत्पुरुषोंमें बिश्वास नहीं करते | 
. ६) नहा तो बाहरसे सरल और भीतरसे टेढी एवं तीदण बर्डि | 
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वाहः सग सुपिष्टन मीनानां नाशमाप्लुयात्‌। 
, तस्मात्‌ सत्स्वेव कत्तेव्या श्रद्धा नासत्सु कुत्रचित ॥ ३५ ॥ 
असत्सु कृत्वा श्रद्धा ये नाशमीयुः परेऽपि च । 
सत्सु श्रयायुजः श्रद्धावशतस्ते निदशनस्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतः प्रतोत्यव युक्ता कत्तं श्रद्धा न चान्यथा । 
` तत्‌ कथं ते ग्रबृत्तिः स्यादिति प्रश्नः कथं तव ॥ ३७॥ 
इत्युक्ता हंमठेखा सा पुनराह पतिं प्रियम्‌ । 
शृणु राजकुमारंद ग्राच्यसान मया वचः ॥ ३८॥ 
यदात्थ स्व कथ प्रश्न इति तत्र त्रवीसि ते। 
अथ सन्‌ वा ह्यसन्‌ चायसिति ते निश्चयः कुतः॥ ३९ ॥ 
सत्यास्मन्‌ निश्चय भूयाच्छुभं सच्छुद्धयेह वे । 
सोऽप लक्षणतः स्याच्चेच्छ्रद्धा लक्षणसङ्गता ॥ ४० ॥ 
( बंसी) पर विश्वास करनेवाली मछलियोंके समान नष्ट होनेका 


प्रसंग उपस्थित होगा | अतः सत्पुरुषांपर ही श्रद्धा करे, किन्ही भी 


असत्पुरुषापर नहा ॥ २४-३५ ॥ 
यह बात, असत्पुरुषोंपर श्रद्धा करनेसे जो नाशको प्राप्त हुए हें 


आर सत्पुरुषांपर श्रद्धा करनेसे जो कल्याणके भागी हुए हैं, उन्हें 
सूचत करनेके लिये दष्टान्तरूप हे ॥ ३६ ॥ 
इसलिये पहले परखकर ही श्रद्धा करनी उचित हे, अन्यथा नहीं | 
ऐसी स्थितिमें “श्रद्धा किये बिना तुम्हारा व्यवहार केसे हो सकता हे? 
तुम्हारा यह प्रश्‍न केसे सम्भब है ९? ॥ ३७ || 

इस तरह पूछे जानेपर 'हेमलेखाने अपन प्रिय पतिसे पुनः कहा, 
“राजकुमार ! भें जो बात कहती हूं बह सुनिये ॥ २५ ॥ 

आपने जो कहा कि तुम्हारा प्रश्‍न केसे हो सकता हे, उसमें मेरा 
केथन यह हे कि आप यह निश्चय कसे करते हैं कि अमुक पुरुष अच्छा 
₹ या बुरा ॥ ३६ ॥ 

यह निश्चय हो जानेपर ही इस बातका निर्णय हो सकेगा कि 
सत्पुरुषमें श्रद्धा करनेसे ही हित हो सकता है । यदि कहे कि इसका 

श्य लक्षणोंसे होता हे तब तो श्रद्धा लक्षणोंके अधीन हुई । . 
` [ अब यह प्रशन होता हे कि लक्षणोंका ज्ञान केसे हो ? ]॥ ४० ॥ 
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ग्रमाणाल्ठक्षणज्ञानमिति चेतत्र संभृणु । 
अभ्रस्य प्रमाणं कि भवेत्तत्‌ सुनिरूप्यतास्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्यथा हि प्रमाता नो5विसंवाधेत न कुत्रचित्‌ 
तस्माच्छूड्ां समाश्रित्य लोक! सवः प्रवत्तते ॥ ४२ ॥ 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि शण निश्वलचेतसा | 
अनवस्थिततकों वा ह्यतको वापि सवथा ॥ ४३ ॥ 
श्रेयो न प्राप्नुयारलोक इह वापि परत्र वा। 
तत्रातकेस्य कालेन भवेच्छेयः कदाचन ॥ ४४ ॥ 
अनवस्थिततकेस्य न श्रेयः स्यात्‌ कथञ्चन । | 
पुरा सह्यगिरों गोदावरीतीरे हि कोशिकः ॥ ४५ ॥ 
न्यवसच्छान्तसुमतिज्ञातलोकः सतक; । 
तस्य शिष्यास्तु शतशः स्थिता गुरुसमाश्रयात्‌ ॥ ४६ ॥ 











आ च का प 





यदि कहें. कि लक्षणोंका ज्ञान [ शाञ्चचचन आदि ] | 
हो सकता है, तो सुनिये। जिसे श्रद्धा है ही नहीं उसके लिये 
है; तो सुनिये। जिसे श्रद्धा हे ही नहीं उसके लिये प्रमाण 
क्या हो सकता हे-यह बताइये || ४१ || 


~ he ४७ ४ 
[ यदि आगमको ही विश्वसनीय प्रमाण न माना जाय, दूसरोंके 
कथनको भी प्रमाणरुप मान लें | तबतो प्रमाताका कोई भी बात अवि- 


. श्वसनीय नहीं जानं पड़ेगी । अतः सब लोग श्रद्धाका आश्रय लेकर ही. 
चल रहे हें ॥ ४२ | ः 


3 ha ~ र ७०, 
में आपको थियःआपिका अकार समझती हूँ, स्थिरचित्त होकर 
सुनिये। जो उरुष शुष्क तक करता ह और जो बिलकुल तके नहीं करता 
. उसका इस लोक या परलोकमे कल्याण नहीं हो सकता ॥४३-४४ पूः ॥ 
५ ब 3७ ७ ९. .. करनेवाले 
उनमेंसे भी तकं न का तो कभी कल्याण हो सी सकता 


__ ह, परन्तु शुष्क तक करनेवालेका तो किसी ल 
प्रकार कल्याण होना 
__ सम्भत्र नहीं हे ॥ ४४ उ०-४५ पू० || ees 


पूवकालमें ९ | 
क तको ओर ग्रोदावरीके तीरपर कौशिक मुनि | 
0 फो अरे शान्त, सुमति ओर संसारके रहस्य (वास्तविक । 
स्वरूप) को जाननेवाले थे । अपने गुरुदेवका आश्रय पाकर उनके | 
की, शिष्य भी बहीं रहते थे | ४५ उ०-४६ || ज्या 
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NY Po,” 


षष्ठोऽध्यायः | | न 


त एकदा आुरुमनुगता लोकस्य संस्थितिम्‌ । 

निर्णेतुं बुद्भचलुशुणं तदा प्रोचुः परस्परम्‌ ॥ ४७ ॥, 
तत्राजगाम शुङ्गाए्यो विग्रः कश्चिन्महाबुघः । 

स सर्वेपां मत ओक्ते दूपयद्‌ बुद्धिकोशलात्‌ ॥ ४८॥। 
अश्रद्वया हतप्रज्ञो विवादनिपुणस्तदा ।. 
प्रभाणात्‌ अमित सत्यमित्युक्तेषु द्विजेष्यथ ॥ ४९ ॥' 
अनवस्थिततको थे प्राह  तर्केकसंश्रयः । 
शुङ्गालय आक्षिपन्‌ सबोन्‌ तत्र वादकथान्तरे | ५० ॥ 
विग्राः शृणुध्वं सद्वाक्यं सत्यं न क्कापि सिध्यति। | 
प्रमितं यत्‌ अ्रमाणेन तत्‌ सत्यमिति हीरितम्‌ ॥ ५१ ॥. 
तत्र तेन दोपयुजा भवेदप्रमित ननु। 
निश्चेतव्या ततस्त्वादो प्रमाणानामदुष्टता ॥ ५२॥ 


एक दिन गुरुदेबकी अनुपस्थितिमे वे शिष्यगण संसारके स्व- 
रूपका निर्णय करनेके लिये आपसमें मिलकर अपनी-अपनी बुद्धिक: 
अनुसार प्रतिपादन करने लगे ॥ ४७ ॥ 

इतने हीसे वहाँ शुङ्ग नामका एक वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण आया! 
उसने अपने बुद्धिकोशलसे उनके कहे हुए सभी मतोंको सदोष सिद्धः 
कर दिया ॥ ४८ ॥। | 

शास्त्रों पर श्रद्धा न होनेके कारण उसकी वुद्धि ( विवेकशक्ति ) नष्टः 
' हो चुकी थी | तथापि विवाद ( शुष्क तक ) करनेमें बह बहुत कुशल 
था । जब शिष्याने कडा कि जो बात प्रमाणसे सिद्ध हो बही सत्य 
हे तो उस विचारगोष्ठीमें बह शुञ्क तक करनेवाला शुज्ञ केवलं तकका, 
आश्रय लेकर बोला--॥ ४६-५० ॥ | 

“ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनो । आप लोगोंने कहा कि जो प्रमाणसे 
सिद्ध हो वह सत्य है । सो इस प्रकार तो सत्य कभी सिद्ध ही नहीं 
हो सकता ॥ ५१ ॥ 

क्योंकि यदि प्रमाण दोषयुक्त 
| अप्रामाणिक होगा। इसलिये सब 
 निणय करना चाहिये ॥ ४२ || 


होगा तो उसके द्वारा दोनेवाला निणेय 
से पहले तो प्रमाणोंकी निर्दोषताका 
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सा प्रमाणान्तरकृता तत्राप्येव विचिन्त्यतास्‌ | 

` इत्येवमनवस्थानात्‌ न किखित्‌ प्रमित भवेत्‌ ॥ ५ ३॥ 
अतः प्रमाता प्रमित प्रमाणं वा न सिध्यति । 
तस्माच्छून्याश्रयो ह्येष विकल्पो विविध स्थितः ॥ ५४ ॥ 
सोऽपि शून्यात्मतां प्राप्त प्रमाणाविषयत्व॒त १ 
तस्माच्छन्य॑ न किञ्चित्‌ स्यादित्येष प्रविनिणेयः ॥ ५५ ॥ 
इति शुङ्गवचः शरुत्वा तेषु केचिद्‌ द्विजाधमा; । 


तं श्रिता निश्चयाभासं वभूवुः झून्यवादिनः ॥ ५६ ॥ 
विनाञमीयुस्तन्निष्ठाः शून्यमा पर गताः । 


Le 


ये द्विजाः सारहृदयास्ते शुङ्गस्य प्रभाषितस्‌ ॥ ५७ ॥ 
निरूप्य कोशिके तेन समाहितहृदोऽभवन्‌ । 
तस्मात्‌ सवोत्मना त्यक्त्वा तके तमनवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


और उस निदोंषताका निश्चय होगा अन्य प्रमाणांसे । फिर उन 
प्रमाणांकी निर्दोषताके विषयमे भी इसी प्रकार विचार करना दोगा | 
इस तरह अनवस्थाका प्रसंग उपस्थित होनेके कारण कुछ भी सिद्ध 
नहीं हो सकेगा ॥ ५३ ॥ 

' अतः प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण सिद्ध ही नहीं हो सकते | इसलिये 
यह जो अनेक प्रकारका आभास प्रतीत हो रहा हे उतका आश्रय केवल 
शून्य ही हे ॥ ५४ | ट 

भी प्रमाणका विषय न होने के कारण शुन्यरूप ( अभावः 
सात्र | अतः अन्तिम निर्णय यही हे कि यह शून्य भी 
दै ह शून्य मी 
नहीं हे” ॥ ४५४५ || द 8 ८.” 
| उनके य वचन सुनकर उनमेंसे कुछ अधम ब्राह्मण उसीके इस 
हो मात निणयको मानकर शूल्यबादी हो गये । शत्यमें निष्ठा 
हेरले कारण बे स्वयं औ अत्यन्त गत्यमाव (जडता) को मा 
अपने वास्तविक स्वरूपदी उन्हें नहीं 
हुई ]॥ २६-५७ पू० || णि नद 
5 किन्तु जो शिष्य बिचारशील थे 
सुनक आरो निवेदन किया औ 
a गया ॥ ५७ उ०-५८ पू० || 


se 


ल थे इन्होंने शुङ्गका कथन कौशिक | 
उनसे उन्हें सिल |. 
न्हे उसका समाधान सिल | 


E 





Er हर ._ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पष्ठोध्ध्यायः | [ र 


सदा सदागमायत्ततर्फः श्रेय; समाप्जुयात्‌ । 
. इति क्ता इमचूडः ग्रिययात्यन्तधीरया ॥ ५९ | 
पुनः पप्रच्छ चात्यन्तविस्मितस्तां महाश्चयाम्‌ । 
अहा शशय त चटुष्यमादशं नाविदं पुरा ॥ ६० ॥ 
वन्यास त्वसहश्वाप धन्या यस्त्वाश्टुपागतः 
` अवीषि अद्धया सव श्रयःसिद्धिहि तत्‌ कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` झुर श्रद्धा वधातव्या कुत्र वा सा न शस्यते। 
आनन्त्यादागमानां वे विदुदधार्थसमाश्रयात्‌ ॥ ६२॥ 
आचायंसतभेदाच व्याख्यातमतभेदतः । 
स्वबुद्धेरनवस्थानात्‌ किमादेयं न वापि किम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यद्यस्याससंत तत्‌ सं वदत्यत्र सानाथतमस्‌ | 
अन्यबाप्यव्यवसितं हानिग्रदमपि प्रिये ॥ ६४ ॥ 
इसलिये शुष्क तकंको सर्वथा त्यागकर जो सवदा शाखानुसारी. तके 
करता हे उसे ही कल्याणकी ग्राप्ति होती है” ॥ ४८ उ०-५६ पू० ॥ 
अपनी अत्यन्त बुद्धिमती प्रियाके इस प्रकार कहनेपर हेम- 
चूडन अत्यन्त विस्मित होकर उस उदार हृदयवाली देवीसे पूछा || ४६ 
उ०-६० पू० ॥। 

“अहो प्रिये ! तुममें इतनी विद्वत्ता है--यह बात में पहले नहीं 
जानता था | तुम धन्य हो और में भी धन्य हूँ, जिसे “तुम्हारा सत्संग 
मिला । तुम कहती हो कि सम्पूर्ण भ्रेयकी सिद्धि श्रद्धासे ही होती है, 
सो ऐसा केसे हो ? ॥ ६० उ०-६१ ॥ 

कहा तो श्रद्धा करनी चाहिये और कहाँ उसे करना उचित नहीं 
है? क्याँकि शाम्ज तो अनन्त हैं और उनके -अभिप्रायाँसँ सी विरोध 
ह॥ ६२ ॥ 

इसके सिवा आचायोमें भी मतभेद हे, शाज्रकी व्याख्या करने 
बालांके मत भी भिन्न-भिन्न हें और अपनी बुद्धि भी सदा एक-सी नहीं 
रहती | अतः किस बातको स्वीकार किया जाय और किसे नहीं ? ॥६३॥ 

प्रिये ! जिस आचार्यको जो मत मान्य है उसे बह सवेथा निश्चित 

 रूपसे ही कहता है तथा अन्य सिद्धान्तोंको अनिश्चित एव हानिप्रद भी 
. बताता हे ॥ ६७ ॥ 
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तत्रेवे सति नवान्त॑ कश्चिदत्रापि गच्छति । 
यः शून्यमाइ तन्तं सोडप्यशून्यं दूषयेत्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अश्रद्धेयं कुतो वा तत्‌ सङ्गतं चागमेन हि । 
एतद्‌ त्रृहि प्रिये सम्यग्‌ न ह्येतत्तेऽस्त्यचिन्तितस्‌ ॥६६॥. 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे हेमचूडो पाख्याने 
श्रद्धाप्रशंसनं नाम षष्ठोऽध्यायः | 


—S¥atEsar 


[| 





ऐसी स्थितिमें अन्तिम निर्णयतक इन शाख्जादिमें से भी कोई 
पुच नह पाता । जो शून्यको ही तत्त्व वताता है वह भी अपने विरोधी 
अशूत्यको सदोष सिद्ध करता ही है ॥ ६४ ।। 


का कथन भी उनके शासे संगत हे 

असनाय कसं कह ? इसपर तुमने वि 
चारन 

नहीं, इसलिये प्रिये ! 


ही, अत उसे सी अवि 


किया हो--ऐसी बात है 
मुझ यह अच्छी तरह समभाकर कहो” ॥ ६६ ॥ 


षष्ठ अध्याय समाप्न | 


“TID 
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सप्तमोऽध्यायः 
इति एष्टा हेमलेखा मत्री प्रियतरेण सा। 
प्रोवाच विदुषी सम्यग्‌ विज्ञातलोकसंस्थितिः ॥ १ ॥ 
श्रृणु वक्ष्ये प्रियतम स्थिरशान्त समाद्रात्‌ । 
मनो हि मकटभ्रायमस्थिरं सर्वदेव तत्‌ ॥ २॥ 
यत एवं महानर्थ आरप्तवान्‌ प्राकतो जनः। ` 
चलन्मनः सवंदुःखनिदानं दृष्टमेव हि॥ ३॥ 
यतः सुपुप्ती चलनाभावाद्विन्दति वै सुखम्‌ । 
तस्मान्मनः स्थिरीकृत्य शृणु यत्ते ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनादरेण श्रुतश्च भवेदश्रुतसम्मितम्‌ । 
अफल स्यात्तदत्यन्तं यथा चित्रतरुश्रय/॥ ५ ॥ 








सप्तम अध्याय ॥ ७॥ 
विचार, ईश्वर तथा निष्काम उपासनाके स्वरूपका निर्णय 
अपने प्रियतम पतिके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर संसारके स्वरूपको ` 
अच्छी तरह पह्चाननेवाली बिढुषी हेमलेखा कहने लगी ॥ १॥ 
“प्रियतम ! स्थिर और.शान्तचित्त होकर आदरपूर्वक सुनिये [: 
आपके प्रश्नका उत्तर देती हूँ। यह मन बन्दरकी तरह हे, सदा 
चंचल ही रहता है ॥ २॥ | 
क्योंकि ऐसा हे, इसलिये साधारण लोगोंको बड़े अनर्थामें फॅस 
जाना पड़ता हे । यह देखा ही गया हे कि चंचल मन ही सारे दुःखो- 
जड़ है॥३॥ 
क्योंकि सुषुप्तिमें चंचलताका अभाव हो जानेके कारण ही सुखकी | 
अनुभूति होती हे | इसलिये में आपसे जो कुछ कहती हूँ मनको स्थिर 
` करके सुनिये ॥ ४ ॥ | की 
प्र जो बात अनादरपूवेक सुनी जाती हे वह न सुनी-सी ही होती है।' Roe 
द भे बने हुए वृक्षके समान उसका कोई फल नहींहोता॥५॥ | 
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नणय कर साधनके लिये प्रयत्न 


| स्थिति नहीं है, अतः ३ | | । क 
क युरुपा ह ° शुगका अनुसरण करनेवा णं अपना । 
` 'युरुपार्थ न छोड़ बेठे ॥ १० उ०-११॥ ले पुरुषोंकी तरह नि 
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अनवस्थिततकेत्वमपहाय  बिनाशनस । 
त्तर्कमाश्रित्य जनः प्राप्बुयात्‌ सफल डुतस्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्तदसंत्रयेणाशु साधनेकपरो भवत्‌। 
सत्तकैजनितां श्रद्धां आप्येह फळभाडू नरः ॥ ७ ॥ 
अनवस्थिततकेन्तं बिहायालोकय प्रिय! 
ग्रवृत्तिमेतां जगतः श्रद्वा फलशालिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
७ दद 8 [4७] Ce 

सुतर्कितिन कालेन कपकः इमां विकर्षात । 
श्रडयेव तथा रूप्यस्वणरत्नोपधादिकस्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यवस्यन्ति सुतर्केण त्यक्त्वा तकोनवस्थितिम्‌ । 
तस्मात्‌ सुत्कश्रद्धास्याँ व्यवस्य श्रेय आत्मनः ॥ १० ॥ 
प्रयतेत साधनाय नहि तकोनवस्थितेः । 

के ०२ 

विरमेत्‌ पोस्पादयतनाच्छुङ्गाबुगनरा इव॥ ११॥ 





` मनुष्य इस विनाशकारी शुष्क तकेको त्यागकर सत्‌ (शाखानुसारी) 
“तकका आश्रय लेनेसे तत्काल ही उत्तम फल प्राप्त कर सकता हे ॥ ६॥ 
ड्स -१& लिये ~ ws १० 
` इसलिय शाख्रानुसारी तकका आश्रय लेकर उसे साधनमें. ही लग 
जाना चाहूर्य । मनुष्य शाञ्रानुसारी तकसे उत्पन्न होनेबाली श्रद्धाको 
'पाकर इस लोकमें फलका भागी हो सकता है || ७ || 


_ धिय! आप निराधार तकको त्यागकर देखिये, इस जगतका सारा 
व्यवहार श्रद्धा दोनेपर ही फलदायक होता है ॥ ८ ॥ 


` विचारपूर्वक निश्चय किये हुए कालमें ही किसान भमि जोतता है । 
~ सा र द न 
“तथा निराधार शुष्क तकेको ₹ डे ती 
| ये शुष्क तकको त्यागकर सम्यक्‌ बिचारसे श्रद्धाकें |. 
द्वारा ही लोग चाँदी, सोने, रत्न और ओषधि आदिका निश्चय करते 
हैं ॥ ६-१० पू० || | 
० । > री 
~ ९ तिएन शाखानुसारी तक और श्रद्धाके द्वारा अपने. परम हितका 
करना चाहिये। तर्ककी कोई 
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सप्तमोऽध्यायः । ६३ 
भरद्या पोरुपपरो न विहन्यते सर्वथा । 
दृढ पोरुपसाश्रित्य न ग्राप्येत कथं फलम्‌ ॥ १२॥ 
पौरुषात्‌ कंका धान्यं वणिजो धनमेव च । 
राज्यलक्ष्मी चपा विश्रा विद्यां स्वेसुखाश्रयाम्‌ ॥ १३ ॥. 
शूद्रा सृतिं सुधां देवास्तापसा ठोकयुत्तमम्‌ । 
्रापुरन्येऽप्यसिसतं पोरुपेणेच कर्मणा ॥ १४ ॥. 
अनत्रस्थिततर्कणाश्रद्वेन पुरुषेण किम्‌ । 
कदा किञ्चित्‌ कथं प्राप्त फलं वद विमृश्य तत्‌ ॥ १५॥ 
क्रचित्‌ फलविसंवादात्‌ सवंत्राधासवर्जने । 
विजानीयाइवहत॑ तं स्त्रात्मरिपुरूपिणस्‌ ॥ १६ ॥. 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रद्वासत्तकपोपितम्‌ । 
श्रेयसां यन्सुख्यतमं साधन तत्‌ समाश्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 








क 02 क उ ज क क चक 


जो श्रद्धापूर्वक प्रयत्नमें लगा रहता हे वह कभी असफल नहीं 
रह सकता | सुदृढ पुरुषार्थका आश्रय ले लेनेपर फिर फल केसे प्राप्तः 
न होगा ॥ १२॥ 


पुरुषार्थे ही कृषक अनाज, व्यापारी घन, राजा लोग राजवेभव; 
ब्राह्मण लोग सम्पूण सुखकी आश्रयभूता विद्या, शूद्र आजीविका, देवता. 
अमृत और तपस्वी उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। तथा और सबको भी 
पुरुषार्थरूप कमके द्वारा ही अपने अभीष्टको प्राप्ति होती हे ॥१३-१४॥ 


आप चिचारकर बतलाइये कि शुष्क तक करनेवाले श्रद्धाहीन पुरुषने' 
क्या कभी किसी प्रकार कोई फल प्राप्त किया हे ॥ १५॥ 


[ देवयोगसे | कभी फल न मिलनेके कारण यदि किसीका सर्वत्र 
ही विश्‍वास न रहे तो उस अभागे पुरुषको अपना ही शत्रु समनाः 
चाहिये ॥ १६॥ | 


< ~ 
तएव पुरुषार्थका आश्रय लेकर जो श्रद्धा और सत्तकसे पोषित 
__ श्रेयप्राप्तिका सबसे मुख्य साधन हो उसका आश्रय ले ॥ १७॥ 
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तत्र इष्टसाधनानां वेचित्र्यश्व पथग्विधस्‌ । 
तेषु यत्‌ सर्वथा साध्य साधयेत्‌ तद्धि गुज्यकप्‌ ॥ १८॥ 
तत्‌ सुतकानुभूतिम्यां व्यवस्याशु समारभेत्‌ । 
ते सर्व प्रवक्ष्यामि सावधान! शणुष्व तत्‌ ॥ १९ ॥ 
अयस्तद्धि विजानीयाद्यस्माद्‌ भूयो न शोचति । 
कोक; सवत एव स्याद्‌ इश्यते सक्ष्मया इशा ॥ २० ॥ 
'यच्छोकैरनुसंभिन्नं न तच्छेयो हि सवेथा। 

- घनं पुत्रास्तथा दारा राज्यं कोशो वल यशः॥ २१ ॥ 
विद्या वुद्धिदेशनश्व देहः सौन्दयंसम्पदः। . 
सबेमेतदस्थिरत्वात्‌ कालसपंग्रुखस्थितस्‌ ॥ २२ ॥ 
शोकाडूरमहाशक्तिवीजात्मकतया स्थितम्‌ । 
कुत आत्यन्तिकभ्रेयःसाधनस्बं समहति ॥ २३ ॥ 
अतः परमकं श्रेय एतद्वै गुख्यतो भवेत्‌ । 

_ ५530 शस्ता मतेत ह 
जो साधन देखनेसें आते हैं उनमें कई प्रकारकी विलक्षणता दै । 


Nn २०० ~ 
उनभसं जिसके .द्वारा अपने लच्यकी प्राति सुलभ जान पड़े उसे ही 
अपना मुख्य साधन .समझे ॥ १८॥ 


९ २३, 
शाखानुसारी तक ओर अनुभवके द्वारा उसका निश्चय करके तुरन्त 


हो तलाता धान 
होकर सुने ॥ १६ ॥ हू, आप सावधा 


क त क समझना चाहिये जिसकी प्राप्ति होनेपर फिर्‌ किसी 
र शोक न रहे | यदि सूद्म दृष्टिसे बिचार करें तो इस संसारमें 
Gnome ना सा जो शोकसे मिला हुआ हे वह 
अय नहीं हा सकता ॥ २०-२१ पू०॥ 

और थन, पुत्र, हीर राज्य, कारा, बल, कोति, विद्या, न 
स्थित हँ तथा शो ल्प अंकरके रे कारण कालरूपी सपेके सुखमें | 
है !॥ २१ उ०-२३॥ [ता कशे जानी "जा सर्द आओ 


बुद्धि, रूप, शरीर 


क जो परम श्रेय है उसका मुख्य साघन तो यही है [ जो क 1164 
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सप्तमोऽध्यायः | 

हीर __ येनादिविषये _यदादेयत्वविश्रमः ॥ २४ ॥ 
माहादव सबुद्शूता मोहको हि महेश्वरः । 

oe मीन ~ ८ च 42 3 

या हि सवजगत्कतत तस्मात्‌ सर्वे हि मोहिताः ॥ २५ ॥ 
मोहयत्यस्पकोऽपीह विद्याभागसमाश्चयात्‌ । 
कांथिदेव न सवाच स यस्माद्िद्या हि सा मिता॥ २ ६॥ 
अल्पावद्य सायनश्चाप्यतुत्क्रान्ता जना यतः । 
महादेवं {कः हति 
क द शक. 2 क सचरक्रान्तुमहति ॥ २७॥ 
3 2 प याञ्च जानाति प्रतिविद्यया । 
मोहा ५ स्वस्थ; सुखमाप्नोत्यनश्चरम्‌॥ २८ ॥ 
एवावथाप विद्या तमनाश्रित्य तु सायिनस्‌ । 

रः ७ 

न उभ्या सवथा यात्रदग्रसाद्य तु सर्वथा ॥ २९ ॥ 


९% 


आगे बताया जाता है ]-लोकमें जो धनादि विषयमे 
भ्रम है बह सोहसे ही इआ हे A म र उ 
ह मोट दा हुआ ह ओर मोहमें डालनेबाले हैं 
मद्देशवर, जो सम्पूण जगतूकी रचना करनेवाले हैं| इसीसे सब लोग 
मोहमें पड़े हुए इं ॥ २४-२५॥ 
एक तुच्छु ऐन्द्रजालिक भी अपनी आंशिक विद्याके बलसे किन्हीं- 
किन्ही लोगोंको माह्म डाल दता ह, किन्तु सबको नहीं, क्योंकि उसकी 
बिद्या सीमित हे ॥ २६ ॥ | 
तथापि जब साधारण लोग इस सीमित विद्यावाले मायावीकी 
मायाका भी पार नहीं पा सकते तो महामायाबी महेश्वरका पार पानेमें 


कान समर्थ हो सकता है ॥ २७॥ 


GN [७१ च च 
र जो विरोधी विद्याके हारा इस लोकमें मायावीकी तुच्छ मायाको 
( कनेकी युक्ति जान लेता हू वह उसके जालसे निकलकर स्वस्थ | 
मायाजानत सपोद्कि अयसे रहित ) रह सकता है और उसे 
~ ~ he डोनेव 
हासी ( मायाजनित सपोदिके भयसे नष्ट न होनेवाला ) सुख प्राप्न 
होता हे || २८ || 
त किन्तु ऐसी विद्या भी उस ऐन्द्रजालिकका आश्रय लिये बिना और 
य सादि देकर ] उसे किसी भी प्रकार प्रसन्न किये बिना ग्राप्त नहीं 
सकती ॥ २६ || 


| 
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तस्मान्सहामायिनं तमप्रसाद्य कथ भवेत्‌ | 
महामोहस्य तरणं तस्मात सर्वथाश्रयत्‌ ॥ २० ॥ 
यस्तं प्रसादयेत्‌ सम्यक्‌ प्राप्य तस्य अलाततः 
महाविद्या स तन्मोहाद्‌ मुवयत्कान्तिमेष्याति ॥ ३१॥ 
` अन्येऽपि योगाः कथिताः श्रेयःसाधनकमणि । 
महेश्रप्रसादाचे विना न स्युः फलाप्तये ॥ ३२ ॥ 
तस्मादाराधयेदादौ महेश विश्वकारणस्‌ । 
भक्त्या स साधयेदाशु योगान्मोहत्रिनाशनान्‌ ॥ ३३॥ 
एतृञ्जगत कार्यभूतं प्रत्यक्षं परिदृश्यते । 
'सांशमेव पृथिव्याद्यमद्ृष्टारस्ममप्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कार्य स्यादिति तकण वह्दागमच्टेन तु । 
व्यवस्येत्तत्र कत्तोरं सवकत्त विलक्षणस्‌ ॥ ३५ ॥ 
अतः उन महामायी महेश्‍वरको बिना प्रसन्न किये इस महामोहसे 


कोई केसे पार पा सकता हे | इसलिये सब प्रकार उनका ही आश्रय 
लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 
जौ उन्हें अच्छी तरह प्रसन्न कर लेता है बह उनकी कृपासे महा- 
विद्या ( अद्वितीय शिवातमज्ञान ) को प्राप्त कर निश्चय ही उस मोहको. 
पार कर लेता हे ॥ ३१॥ 

श्रेयःसाधनके लिये प्राणायामादि और भी कड प्रकारके योग 
शाखरोमं बतलाथे गये हैं, परन्तु श्रीमहेश्वरकी ऋपाके रि की 

तलाश बिना वे फल 
प्राप्ति करनेवाले नहीं होते ॥ ३२॥ | 
क ल आदि कारण श्रीमहेश्वरकी भक्तिं | 
आराधना करनी चाहिये। वे शीघ्र ही मोहकी निवृत्ति करनेवाले 
योगोंको सफल कर देते हैं ॥ ३३ ॥ 0200 | 
त हा शारा जगत अत्यक्ष ही किसीका कार्य जान पड़ता है । यद्यपि | 
“खत इसकी उत्पत्ति देखी नहीं है, तथापि सावयब होनेके कारण | 
प्रथ्वा आदि हूँ ऐसे 0000 होनेवाले ) ही॥३४॥ | | 
हे _इसप्रकार अनेकों शास्त्रवाक्यो 
- ही इं--ऐसा निश्चय करे | तथा 
विल हुक 1 इसक 
विलक्षण हे ॥ ३४ ॥ 
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यद्यप्यकत्तक  लोकमाह कश्चिदिहागमः 

तदनेकेरागमस्तु तकरुढः सुबाधितम्‌ ॥ ३६ ॥! 
यत्रात्सनाश एवार्थः प्रत्यक्षेकसमाश्रयात्‌ । 

तदागसाभाससेव न तद्धि महदाश्रयम्‌ ॥ ३७ || 
शष्कतदेकसंक्ळस शाखे तस्याज्यमेव हि । 

अन्यरप्युच्यते कथिज्ञगदेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अवुद्धिसत्कतुक॑ चेत्येतच्चाप्यसभञ्जसम्‌ । 

क्रियाया बुद्धिपूवत्वादबुद्ठो तददशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
वद्दागसोपष्टम्साच्च कर्तोत्र स्याद्वि वद्धिमान । 

बुद्धमत्कतुकै काय सबत्रेत हि दर्शनात ॥ ४०॥ . 

एवं सत्तकोगमाभ्यां जगदेतत्‌ सकत्तकम । 
स कर्ती लोकिकेभ्यस्तु कत्तम्यः स्याद्विलक्षणः ॥ ४१ ॥ 


यद्यपि कोई-कोई शार्त्र इसे बिना किसी बातोके स्वयं ही उत्पन्न 
हुआ बतलाते हें, किन्तु यह बात अनेकों युक्तिप्रधान शास्त्रवाक्योसे 
सवथा बाधित हो जाती हे ॥ ३६॥ 
जो [ चाबोक आदि ] दर्शन केबल प्रत्यक्ष प्रमाणके ही बलपर 
आत्मनाश ( सत्यु ) को ही पुरुषाथ ( मोक्ष ) मानते हैं वे तो वास्तवमें 
द्रान नहीं ] दर्शनाभास ही हें । महापुरुष उन्हें कभी आश्रय नहीं 
देते । ऐसे शुष्क तकं द्वारा कल्पना किये हुए शास्र त्यागने योग्य ही 
है | ३७-३५ पू० ॥ 

ई दाशेनिक कहते हैं कि यह संसार सदासे ऐसा ही है। यह 
किसी बुद्धिमान्‌ ( ईश्वरादि चेतन) की रचना नहीं है | यह बात भी 
ठाक नहीं हे, क्योंकि क्रिया वुद्धिपूबेक ही होती है, बुद्धिके विना कोई 
भी क्रिया नहीं देखी जाती ॥ ३५ ०-३६ ॥ 

अनेकों शाञ्नोंके आधारसे भी इस लोकरचनामें बुद्धिमान कतो. 
ही सिद्ध होता हे । तथा सभी जगह कोई भौ कार्य बुद्धिमान्‌ कर्ताके 
शरा ही होता देखा जाता है ॥ ४०॥ 
` इस प्रकार तर्क और शाञ्के द्वारा यदद जगत्‌ किसी कतोका ही 
ष है| और ~ ६ | ओर बह कतो सारे लौकिकं कतोओंसे कतोओंसे विलक्षण ही है ॥ ४१।।. 


* चार्वाक आदि नास्तिक दृ्शन । 
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बन्दि त्वाद्‌ २ स्ट्‌ न्तं रि ९ है । 
कार्यस्याचिन्त्यरूपत्वादाच नयी यी 
अपरिच्छिनसामथ्यः  कायेस्याचयुणस्यत' | 
स॒प्रपन्नान्‌ . सम्ुद्धतुँ प्रभवत्येव सवथा 
अतस्तं सर्वभावेन शरणीङुरु सर्वदा ॥ ४३ ॥ 
निदनं तेऽभिघास्ये ` शृणु प्रत्ययकारणस्‌ 
मितेश्वरोऽप्यत्र. लोके चाकापटयात्‌ प्रसादितः ॥ ४४ ॥ 
सीत्मना योजयति स्वेष्टार्थेः श्रेयसे नरम्‌ । 
. एष लोकेधरों देवः सम्यग्‌ यन सादितः ॥ ४५ ॥ 
तस्मै कि न दिशेद्‌ त्रि भक्तलोकेकबत्सलः । 
पुरुषा हीश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥ ४३ ॥ 
निदैयाश्च कृत्चाश्च तस्मात्‌ तत्‌ फलमस्थिरस्‌ । 
परमेशो. दयासिन्धु ` कृतिज्ञः सुव्यवस्थितः ॥ ४७ ॥ 
— SE NN... 
यहद जगत्‌-रूप कार्यं अचिन्त्य है [ इसका वास्तविक स्वरुप 
'किसीकी समममें नहीं आता | | इसलिये इसका कतो भी अचिन्त्य 
` और अनन्त शक्तिवाला होना चाहिये | तथा अपने इस कायके अनुसार 
उसका सामथ्य असीम होना चाहिये ॥ ४२॥ .: ` 
` बह अपन शरणागर्तोका उद्धार करनेमें सबंधा समर्थ है ही । अतः 
आप सबदां सम्पूर्ण भावसे उनक्री शरण लें ॥ ४३ ॥ 
आपके विश्वासके लिये में आपको एक दृष्टान्त देती हूँ। संसारमै 
जो सीमित ऐश्वयवाले स्वामी हैँ वे भी अपने सेवकके निष्कपट-भावसे 
असन्न होनेपर अपनी पूरी शक्तिप्ते उसे अभोष्ट पदार्थ प्राप्त करानेका प्रयत्न | 
'करते हैँ ॥ ४४-४४ पू० || | 
गाता तो 02 लोकांके स्वामी हँ और अपने भक्तांपर 
इनका पूण वात्सल्य हे | फिर जो इन्हें प्र ने. बताइये, उसे ये | 
> है प्रसन्न करले, बताइय, उस 
“क्या नहीं दे हे 1॥ ४२ उ०-४६ प० ॥ bl अब | 
संसारमे जो ऐश्वयबान्‌ पुरुष हें वे तो अस्थिर, रून ठर निर्दय | 
यो > 2५३ 2010 र्‌ स्नह्‌ न्य 
जार इतष्न हृ । इसलिये उनसे जो फल मिलता दद बह ठहरतेबाला i 
नहीं होता । किन्तु भगवान्‌ तो दयाके समुद्र, किये हुएको बहुत मानते | 
चाले और सुव्यबस्थित हैं | [ अतः उनसे जो फल प्राप्त होता है उस | 
कभी नारा या क्षय नहीं होता ] | ४६ उ०-४७॥ क. 
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सप्तमोऽध्यायः । ६६ 


अन्यथानादिसंसारे कुता$निन्‍्धत्वमाप्लुयात्‌ । 
व्यवास्थता जगद्धात्रा चापि बा स्यात्‌ कथं वद ॥ ४८ ॥ 
अनवस्थस्य राज्यन्तु नष्टमालोक्यते यतः । 

| तस्मादेव दयासन्युः सुव्यवस्थश्च कीत्तितः॥ ४९ ॥ 
तभव  सवभावेन सक्त्याछु शरणीङुरु। 
भयास त्वा याजयत स त्व न - तत्परतां ब्रज ॥ ५० ॥ 
उपासने . बहुविधमा््यार्थीथित्वतोऽपि च । 
नहतुकन्छ काचत्क तत्‌ सत्योपासनं. भवेत ॥ ५१ ॥ 
दृष्टमेतत्‌ सवतो वे चार्चेनोपासितः प्रश 
कदा'चद्‌ दयया आचि तस्य विमोचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपक्षत कदाचिद्टोपास्तेवें . तारतम्यतः। 
र्नमेवाथार्थिनोऽपि मितश्चानियतं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


दि ऐसा न होता तो बताइये इस अनादि संसार में वह केसे 
आनन्दित रहते, तथा उन जगत्कताकी की हुई यह लोकव्यवस्था किस 
प्रकार नयामत रहती ॥ ४८ ॥ 
क्याके यह देखा जाता है कि जिसकी व्यबस्था ठीक नहीं होती 
उसका राज्य नष्ट हो जाता है । इसलिये भगवान्‌ दयाके सागर और 
सुग्यवास्थत कहे जाते इं ॥ ४६ ॥ 
अतः सम्पूण भक्तिभावसे आप .उनकी शरण ग्रहण करें। वे ही 
आपका श्रयः-साधनमें लगा देंगे। आपको साधन ढूँढ़नेके पचड़ेमें 
इनकी आवश्यकता नहीं है ॥ ५० ॥ 
_ उपासनामें आर्ति और अर्थिताके निमित्तसे भी अनेकों भेद हैं | 
निष्काम उपासना तो विरलोंकी ही होती है | किन्तु है बही सच्ची 
उपासना ॥ ४१ || 
सब ओर प्रायः यही देखा जाता हे कि आत्त ( संकटग्रस्त ) पुरुष 
युको उपासना करता है । अतः भगवान्‌ कभी तो दयाके वशीभूत 
दैकिर उसका कष्ट दूर कर देते हें ॥ ५२॥ | 
आर कभी उपासनामें जुटि रह जानेपर उपेक्षा भी कर देते हू । 
भकार अर्थार्थी उपासकोंको मिलनेवाला फल भी सीमित ओर अति: 
चैत्र हो होता हे ॥ ५३ ॥ 
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१०० 
निहेतुकोपासनस्य हात्वा निर्हेतुतां चिरात्‌ । 
सितेशरो5प्पव्यवस्थस्तदघीनो भवत्यलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
 निहेतुकत्वज्ञानाय चिर स्यादज्ञभावतः । 
एष सर्वेधरो देवो हृदयेशो$खिलस्य तु॥ ५५॥ 
सर्वे जानाति तत्काले फल दद्याच्च सत्वरम्‌ । 
आर्पमर्थाधिनं देवस्तदर्थेनाभियोजितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वनियत्या कमंपाकं प्रतीक्ष्य फरुमादिशेत्‌ । 
निहेतुकोपासक॑ स्त्रमनन्यशरणं रिश्च ॥ ५५ ॥ 
ज्ञात्वा सत्रात्मना तस्य योगध्षेमवहो भवेत्‌ । 
प्रतीक्ष्यं कर्मपाक नियतिं स्त्रां विधूय च ॥ ५८ ॥ 

तत्साधनं सम्प्रसाध्य द्रुत संयोजयेत्‌ फले । 
एतदेन महेशत्व॑ स्वातन्त्यमहतन्तु यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
` किन्तु जिसकी उपासना निष्काम होती हे, कुछ काल बीतनेपर 
जब उसको निष्कामताका पता लगता हे तो संसारका. सीमित 
ऐश्वयबाला अव्यत्रस्थितःचित्त स्वामी भी सवथा उसके अधीन हो 
जाता हे ॥ ५४ ॥ 
वह अज्ञानी होता है, इसलिये उपासककी निष्कामताको पहचाननेमे 


उसे तो बहुत समय लग जाता हे । किन्तु भगवान्‌ सर्वेश्वर तो सभीकें | 
हृदयांके स्वामी हें ॥ ५५ || | 
क वे तो तत्काल सब कुछ जान जाते हें और तुरन्त ही उसका फलं | 
सी डालते हूँ | वे आत्ते और अथॉर्थीको तो अपनी नियतिके अनुसार | 
कै परिपाककी प्रतीक्षा करके फल देते हैं ॥ ५६-५७ पू० ॥ | 
. किन्तु जिसे अपना अनन्य-शरण निष्काम उपासक देखते हें उसके | 
योग-्ेमका तो समी प्रकार निबीह करते हे ॥ ५७ उ०-४८ पूः। | 
हत कमावपाकको प्रतीक्षा न करके तथा अपनी नियतिकी उपेक्षा | 
. करके उसके साधनकी पूर्ति करके तुरन्त ही उसे फलकी प्राति करा | 











` १. योग-चेमका अर्थ भक्तके निर्वाहका सुभीता नहीं. समझना चाहिये, प्रयत हु 


“योग? का अथ हे साधनके अनकूल परिस्थि CP अर्थ हे | श्र 
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प्रारब्धं नियतिर्वापि महेँशविभुखं~भवेतत ~~ 
एतन्मृकण्डत नयेऽत्यन्त मीश्वरतत्परे ॥ ६० ॥ 


संवेज्ञातं मह्देशस्य नियत्यारब्धलइनम्‌ । 


अत्रोपपत्तिन्ते वक्ष्ये शृणु प्राणप्रियेरितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दयप्यजुछुक्वनाय प्रारब्धनियती खलु । 
तथाप्यपोरुपाणां तत्‌ प्रारब्धमनपोहनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अतएव प्राणायाम; ग्रारूध॑ परिजीयते । 
न तान्‌ दष्टेघु दुःखेषु प्रारब्धं योजयत्यलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रारब्धाहिनिगीणास्ते ये पोरुषपराङमुखाः 
एतन्नियति-संक्ल पतं तथंवानुभवान्ननु ॥ ६४ ॥ 


यातिः स्यादीशशक्तिः सङ्कर्पेकस्वरूपिणी । 
सत्यसङ्कर्प एवेशोऽनुछ्ङ्म्या ह्यत एव सा ॥ ६५॥ 








| 

nine: आओ 

प्रारच्ध या नियति तो महेश्वरसें विसुखोंके लिये ही है । अत्यन्त | 

भगवत्परायण माकण्डेय जीके प्रसंगमे भगवान्‌ महेश्वरने नियति और | 

भारण्धका उल्लङ्घन किया--यह बात सभीको माळूम हे | प्राणप्रिय ! 
सांय, इस विषयमै म आपको उपपत्ति भी बतलाती हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 

यद्याप प्रारव्ध और नियतिका उल्लङ्घन होना निश्चय ही सम्भव 

व हैं, तथापि यह प्रारब्धकी अतिवृत्ति पुरुषार्थेहीनोंके लिये ही 

॥ ६२ ॥ 


इसीसे प्राणायामके द्वारा भी प्रारव्धपर विजय प्राप्त हो जाता है | 
भाणायाम-परायण योगियोंको प्रारब्ध दृष्ट-दुःखोंमें बिलकुल नहीं फॅसा 
सकता ॥ ६३॥ 

जो लोग पुरुषार्थसे विमुख हैं वे ही प्रारब्धरूप सर्पके मुँहमें पड़ते 
६। यह नियतिका ही संकल्प हे और अनुभवसे भी ऐसा ही सिद्ध 

1 ह ॥ ६४॥ 

नियति परमात्माकी शक्ति हे और उसका स्वरूप केवल संकल्प 

ह| भगवान्‌ सत्यसंकल्प ही हैं, इसीसे नियतिका उल्लङ्घन नहीं हो 

सक्तता ॥ ६५ | | 
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१०२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
कुण्ठिता साप भवति  परमेशपरायणे । 
अङुण्ठितापि भर्वात यतः सा ताइशी भवेत्‌ ॥ ६६॥ . | 


तस्मात्‌ कुतर्क सन्त्यज्य महेश शुरणीङुरु । 
अहेतुकतया स त्वां नियोजयति. श्रेयसि ॥ ९७ ॥ 


एतावदेव सोपानं प्रथम धेमसीधकस्‌ । 
' 'एतद्विहायं. चान्यत्र नास्तीपर्फलसस्भवः ॥ ६८ ॥ 


श्रत्वेत्ये वचन रामं हेसचूड;ः भ्रियादतस्‌ । 
. -पप्रच्छ ` भूयस्तां ` कान्तामतिहृष्टमनास्तदा ॥ ६९ ॥ 


प्रिये महेश्वर ब्रहि या.” शरण्यो . भवेन्मम । 
सर्पकत्तौ स्वतन्त्रात्मा यच्छत्तया नियतं जगत्‌ ॥ ७० ॥ 


तं विष्णुमाहुः केचिद्र.. केचिच शिवगणेश्वरस्‌ । 

'तथा सयं नसिंहादीन्‌ बुद्धं सुगतमेव च ॥ ७१ ॥ 
वि 5 न 
“ ` किन्तु भगवत्परायण पुरुषोंके लिये बह कुण्ठित हो जाती ह। | 
तथापि बह है अकुण्ठिता ही, क्योंकि बद हे ऐसी ही [ अथात्‌ भक्तर्क | 
लिये कुण्ठित हो जाना उसका स्वभाव ही है, इसलिये इससे उसका 
अकुण्ठिततामे कोई अन्तर नहीं आता ]॥ ६६॥ ` 


“इसलिये आप कुतक छोड़कर निष्काम भावसे भगवान्‌ महेश्वरकी | 
शरण लीजिये.। वे आपको परम निःश्रेयसुकी प्राप्ति करा देंगे? ॥॥६७॥ 


“निःश्रेयसकी अट्टालिका पर चढ़नेके लिये यही पहली सीढ़ी हे! | 


इसे छोड़कर किसी अन्य साधनसे थोडा-सा भी फल प्राप्त नहीं ह 
सकता” ।| ६८ | | 


परशुराम ' अपनी प्रियाके कहे हुए ये. बचन सुनकर हेमचूउनै | 
अत्यन्त प्रश्षन्नचित्त हो फिर उससे पूछा ॥ ६६ ॥ ' 


“प्रिये ! मेरे शरण्य जो महेश्वर हैं उनके स्वरूपका वर्णन करो; 
सब कुछ करनेवाले ओर परमस्वतन्त्र हें. तथा जिनकी शक्तिसे संस 
नियमन होता हे ॥ ७० ॥ र 


उन्हें कोई विष्णु कहते हैं, कोई शिव या गणपति. बतलाते ६ | 










_ सप्तमो$ध्याय: | - १०३ 


अहेन्तं.. वासुदेवञ्च प्राणं सोमश्च . पावकम्‌ । .. 
कमे ग्रधानमणव. इत्यादि बहुधा जगुः ॥ ७२॥ 
जगत्कारणरूपं ` वे . विचित्रमतभेदितम्‌ । 

` तत्र बवेश्वरवुद्धिस्तु कत्तेव्या तत्‌ समीरय ॥ ७३ ॥ 
न ते झविदितं किश्चिद्‌ भवेदिति हि. निश्चयः । 
यतः स. भगवान्‌ व्याधरपादो. दृष्टपरावरः।॥ ७४ ॥ 
अतस्ते योपितोऽप्येचं . ज्ञानमेतद्विराज़ते । _ - 
त्रृहि में श्रदधानाय .. प्रियाम्रृतप्रमापिणी ॥:७५ ॥ 
पचे सा हेमळेखा प्रियेण ग्राह हर्षिता.।, . : 
नाथ. ते सम्प्रवक्ष्यामि, शृण्वी्वरविनिणेयस्‌ ॥ ७६ ॥ 
ईश्वरो -हि - जगज्ञालप्रढयोत्पादद्धदू भवेत |, . . 
स विष्णुः स शिवो धाता स यः सोम एव च ॥ ७७॥ 


तथा कोई सूर्य, नृसिंह, बुद्ध, सुगत, अहेत्‌ , वासुदेव, प्राण, सोम; 


अमि; कम, प्रधान या अणु आदि अनेकां प्रकारांसे उनका प्रतिपादन 
करते हं ॥ ७१-७२॥ ` ५ «51027 A 
इस प्रकार. जगतके कारणका स्वरुप तरह-तरहके मतभेदोंसे 
विभिन्न-सा हो गया हे | ऐसी स्थितिमें कहाँ ईश्वरबुद्धि करनी चाहिये- 
यह बताओ ॥ ७३ ॥ | कि कक डम 
यह तो मुझे निश्चय है कि कोई बात नहीं है जो तुम्हें माम न हो, 


क्योंकि भगवान व्याघ्रपाद परावरदर्शी थे [ उन्हे लोक, | परलोक ओर | 


परमात्मा सभीका पूण ज्ञान था ]॥ ७४ ॥ बक: 
इसीसे खी होनेपर-भी तुममें ऐसा ज्ञान हे! प्रिये ! तुम अमृतके 

समान मधुर और हितकर भाषण करनेवाली हो, मुझ श्रद्धालुसे यह 

रहस्य कहो'? || ७४ ॥ 4 सळ 
प्रियतमके इस प्रकार पूळनेपर हेमलेखाने प्रसन्न होकर कहा; 


“नाथ ! सुनिये में इंश्वरके विषयमें अपना निर्णय सुनाती हैं ॥ ७६॥ 


बडे 
- इस जगत्‌के ताने-वानेकी जो प्रलय और उत्पत्ति करनेवाला है; वह | 


श्र है । बही शिव, बही ब्रह्मा; सूये और चन्द्रमा भी हे ॥ ७७ ॥ 
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१०४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
स एव सत्रैथा सबेः संर्वेरपि निरूपितः । 
न शिवों नापि विष्णुवी न धाता नान्य एव च ॥ ७८ || 
एतत्ते सम्प्रवक्ष्यामि शण्बत्यन्तसमाहितः । 
कर्तारं शिवमाहुस्ते पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स॒ कत्ता घटकर्तेव चेतनः सशरीरकः । 
लोकेऽपि चेतनः कत्ता सशरीरो हि इश्यते ॥ ८० ॥ 
अशरीरोऽचेतनो वा न कत्ता कचिदीक्षितः । 
तत्र सुख्यं हि कत्ते त्वं चेतनस्यैव सम्भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
यतः स्वप्नेष्ययं जीवो हित्वा स्थूलं शरीरकम्‌ । 
चेतन्यमयदेहेन सवीनभिमतान्‌ सृजेत्‌ ॥ ८२॥ 
अतः शरीरं करणं कार्ये कतत शिदात्मनः। 
जीवानां करणापेक्षा यतोऽपूणा . स्वतन्त्रता ॥ ८३ ॥ 





सबके द्वारा सब रूपोंमें सब प्रकार उसीका निरूपण किया गया है| 
परन्तु वास्तवमं बह न शिब हे, न विष्णु हे, न ब्रह्मा हे और न कोई 
अन्य ही हे ॥ ७८ ॥ 


न इस म हे प सा करके सममाती हुँ, आप अत्यन्त सावधान 
कर सुनिय | शब लोग पञ्चमुखी त्रिनयन भगवान्‌ शिवको ही जगतकी 
रचना करनेवाला मानतेहे॥७६॥ २ ह 
` घट बनानेबाले कुस्हारको तरह वह जगत्कती भी चेतन और 
हा है। लोकमें भी कतो चेतन और सशरीर ही देखा जाता 
कहीं भी अशरीर और अचेतन कती श्र 
०0 | न्स नहीं देखा गया | इनमें भी 
rs ann, रहना अधिक सम्भव हे ॥ ८१ ॥ 
क 1 यह जीव स्थूल शरीरको छोड़कर अपने | 
ह दी सारे अभीष्ट पदाथाँकी रचना कर लेता है ॥८२॥ | 
2:03 पूर्ण कर्‌ आवश्यकता जीवां ही हे, क्यों 
उनमें पूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं हे ॥ ८३ || दी होती दे, क छ 
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_ सप्तमोऽध्यायः। १०४ 
भगवांस्तु जगत्कत्ता पूणेस्वातनत्ययोगत; । 
अनपेक्ष्येव यत्किञ्चित्‌ सृजत्यविकलं जगत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अतः शरीरं नास्त्येव ह्येष प्रुख्यविनिश्रयः । 
अन्यथा लोकवत्कत्त रुपादानाश्रयो भवेत्‌ ॥ ८५॥ ` 
तथा च देशकालादिकारणग्रच ये्युतः । 
जगत्‌ सुजन्महेशानो जीव एव भवेत्तथा॥ ८६ ॥ 
णेश्वं विहन्येत जगत्सृष्टेः पुरापि च। 
सिद्धयचत्सबकतत्व ` बिहतं स्यान्न संशयः ॥ ८७ ॥ 








भगवान्‌ तो अपने पूणे स्वातन्त्र्यके कारण जगतूके कती हें । वे 
तो किसी अन्यकी अपेक्षा न रखकर यह जो कुछ जगत्‌ है सबको रच 
डालते हैँ ॥ ८४॥ 


अतः मुख्य निश्चय यह हुआ कि परमात्मा शरीर नहीं है | नहीं तो 
'लोकिक कतोओंकी तरह उसे भी [ लोकरचनाके लिये ] सामग्रीका 
आश्रय लेना पड़ता ॥ ८५ ॥ 

ओर इस प्रकार देश-कालादि करणसमूहयुक्त होकर जगंतूकी रचना 
करनेपर तो वह महेश्वर भी एक जीव ही हो जाता ॥ ८६ | 

यदि सृष्टिसे पहले किसी अन्य सामग्रीकी सत्ता स्वीकार की जाय 
तो भगबानकी पूर्ण ईश्वरता बाधित हो जायगी और. इसमें सन्देह नहीं 
कि उनका सवेकत्ते त्य भी सिद्ध नहीं हो सकेगा || ८७ || 





& यदि सृष्टिसे पूर्व परमाणु या प्रकृति भादि किसी अन्य सामग्री की सत्ता 
स्वीकार करेंगे तो भगवानूका जगत्कत्त त्व उसके अधीन होनेके कारण उनका पूण 
ऐशय नहीं रहेगा और अन्य सामग्रीकी नित्य सत्ता सिद्ध होनेके कारण उनको 
भद्वितीयता और विभुता भी बाधित (हो जायगी । वेशेषिक मतावढम्बी 
परमाणुओंकी नित्य सत्ता स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इश्वरको इच्छा 
से वे नित्य परमाणु ही मिळ्कर जगतकी रचना कर देते हैं। परन्तु किसीकी 

कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होना जड परमाणु ओके छिये सम्भव नहीं है। 
यदि भगवानके असीम सामर्थ्यका इसे प्रभाव मानें तो उनके अपने अलौकिक साम- 
तो वे परमाणुओंके बिना भी जगतकी रचना कर ही सकते हैं, फिर हल 
 उभाकी नित्य सत्ता मानकर उनकी अद्वितीयता और विसुताको बाधित क्य | 
£ किया जाय । इसी प्रकार सांख्यो प्रकृति और मीमांसासम्मत कम भी माननीय 
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अतो हि इश्यदेहाद्यमनपे्ष्य. जगत्‌ सृजेत्‌ । ` ` 
नास्ति तस्मात्‌ स्थूलदेहो वस्तुतः प्राणवल्लभ ॥ ८८ ॥ 
पररूपे देहेऽस्मिन्‌ सुह्यन्ति स्थूलबुडूयः । | 
अक्तियुक्ताश्र तैध्योतो यत्र यत्र यथा यथा ॥ ८९॥ 
तथा धत्तेऽनेकरूपं भक्तचिन्तामणिः स्वयम्‌ । 
अतश्चेतन एतेन तद्देहः स्याञ्चितिः परा ॥ ९० ॥ 
चितिरेव महासत्ता . सम्राज्ञी परमेश्वरी । 

` त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्ना , विभिन्नवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
 आदशेनेगेरप्रख्यं ` जगदेतच्चराचरम्‌ । | 
तद्रपेकत्वतस्तत्र, . , : नोत्तमाधमभावना ॥ ९२॥ 














__ इसलिये प्रोणप्रियं | भगवान्‌ दृश्यस्वरूप देहादिकी अपेक्षा न रखकर 
ही जगत्‌की रचना करते हैँ । अतः वास्तबमें उनका कोई स्थल शरीर 
नहीं ह्‌ ॥ ८८ ॥ ॥ क टि): 
किन्तु स्थूलबुद्धि पुरुषोंकी भगवानके देहातीत. परमस्वरूपमें. गति 
नहीं होती | इसलिये भक्तियुक्त होकर उनमेंसे जिस-जिसके द्वारा उनका 
जसेजसे ध्यान किया जाता हे बसे-वेसे ही वे अनेक प्रकारके. रूप धारण 
कर लेते ६) क्योंकि वे स्वयं भक्तोंके लिये चिन्तामणिके समान हैं. और |. 
परम चतन्य ही उनका शरीर है ॥ ८६-६० ॥ | Ei. 

बह चितिरूपा महासत्ता ही सर्वेश्‍वरी भगब॒ती त्रिपुरा है,- जिसमें 

यह संसार उससे अभिन्न होकर भी बिभिन्नकी तरह आसता हे ॥ ६१॥ | 
द. चराचर' जगत्‌ दपेणमे भासनेवाले नगरके. ससान है। वह | 

क सिप होता, न है. दे 'और.बही विष्णु-शिव आदि | 
९ “१००४ | इसलिये: उनसें उत्तम-अधम आदि [दः भाव नहीं है 
करना भाटिया रर ९ 1. आ म | 


नहीं हैं। यदि कहें नहींहैं। यदि कई कि चिक प वखर प ज उप परत ता कर्म हरेर | प | 
रण ईश्वरमें विषमता और निद माननेएर.तो..जीवोके विभिन्न ओोगोके | 
चाहिये कि पालः देयताका दोष आवेगा, तो इस दिषयमें यह समझना | 
Ke शरा | होनेवाळे प्रतिविस्वके समान जिस प्रकार सारा जग | | 

लासमा दै प्रकार: ये कर्मादि भो क्रेवल ॥ 
__ निह. सय दोनेके कारण भगवा 


pe |) | 
- ०५१५ 
सं | शं 


न्य ___ 06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | EE. 
SCR TSS ET. he 1 > भन.” MT, 


सप्रमोऽध्यायः | १०७ 
अपरे तु स्वरूपे हि करिपतं मुख्यतादि हि। 
तस्मात्‌ प्राज्ञ उपासीत परं रूपं हि निष्कलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
असमर्थः स्थूलरूपं यद्‌ बुद्धी सङ्गतं इढम्‌। 
तदुपास्या हेतुतस्तु श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नान्यथास्य गतिः कापि भवेद्वै कोटिजन्सभिः ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीमञ्ज्ञानखण्डे हेमचूडो पाख्याने ईश्वरस्वरूप- 
निरूपण सप्तमोऽध्यायः | 


SAAR 


® . 
CD 





[ यदि कहो कि शाखोंमें इनकी ` सुख्यता-गोणता क्यों बतायी गयी 
है, तो उसका उत्तर यह है, कि ] ये मुख्यता आदि [ भक्तों की भावन्ता- 
के अनुसार ] भगवानकें इस अपररूपमेँ ही कल्पित हैं । इसलिये 
विवेकी पुरुषको तो उनके कलातीत परस्वरूप की ही उपासना करनी 
चाहिये ॥ ६३॥ अ i: 

जो इस प्रकार उपासना करनेमें समर्थ न हो वह उस स्थूल 
रूपकी निष्काम उपासना करे जो उसकी बुद्धिमें तासे जमता हो । 
इससे भी वह परम निःश्रेयसको प्रापु, कर सकता हे । इसके सिवा 
तो करोड़ों जन्मोंमें भी इसके लिये कोई अन्य साग, नहीं हो 
सकता ॥ ६४-६५॥ २६१६ ल भ 288: 
सप्तम अध्याय समाप्त । : 
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SD न शक्प्टओ। . 


अष्टमोच्थ्यायः 
एवं प्रियावच; शरुत्वा ज्ञात्वा त्वं महेशितुः । 
पुरं चिन्मयं हेमलेखावाक्येन निश्चितस्‌ ॥ १ ॥ 
आइवस्तचित्तखिपुरा गुणरूपां : महेश्वरीम्‌ | 
जञात्वा गुरुभ्यः परमां माहेश्‍वयंविभावितः ॥ २ ॥ 
तामेकभावानुगतो देमचूडोऽभवद्‌ ष्ठम्‌ । 
एवं परोपासनेन व्यतीयुः केऽपि मासकाः ॥ ३ ॥ 
त्रिपुरा परमेशानी प्रसादमकरोद्‌-ध्दि । 
विषयादिमुख चित्त विचारपरमं वभो ॥ ४॥ 
एतावद्‌ दुरुभं लोके परानुग्रहमन्तरा। | 
विचारप्रवण चित्तं यन्मुख्यं मोक्षकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 





अए्म अध्याय ॥ ८ ॥ 
आख्यायिक्राका स्पष्टीकरण 


दा प्रकार अपनी पत्नीका भाषण सुनकर और हेमलेखाके वाक्यसे 
ही निश्चित किये हुए परमेश्वरके चिन्मय त्रिपुरारूपको जानकर 


देमचूडका चित्त शान्त हो गया। फिर गुरुओंके द्वारा उसने परम 


महेश्वरी भगवती त्रि 
414 न त्रिपुराके सगुणरूपको जाना और परमेश्वरी अनुग्रह 


वह एक बे में द 
गया ॥ १-३ पू० ॥ मात्र उसीके ध्यानमें रृढतासे तत्पर हो 


इस तरह परमेश्वरीकी उपासनामें उसे महीने व्यतीत 
हो गये | तब भगवती हि नामे. उसके कुळ महीने 


| निपुराने उसके हृदयमें अपनी छुपा 
हो गया ॥ ३ उ०-४ | विषया भिमुख चित्त विचारपरायण 


परमेश्वरकी कृपाके विना 


नि चित दी संसारमें यह बात दुर्लभ ही है, क्‍योंकि 
(बचा; चित्त ही मुक्तिका मुख्य कारण हे ॥ ५॥ र द्‌ 
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अष्टमोऽध्यायः । त 


राम यावज्न जायेत विचारपरम मन; । 

न तावच्छेयसा योग उपायानां शतेः क्वचित्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ भूयः स करिमिश्चिदिने रहसि वे तया । 
सङ्गतः प्रिययाऽत्यन्तविचारपरमानसः ॥ ७ ॥ 
आयान्ठं स्वनिकेतं तं दूरात्‌ कान्तं ददर्श सा । 
उत्थाय तं समानीय स्वासने विनिवेश्य च॥ ८॥ 
पादग्रक्षारूनाद्येस्तं पूजयित्वा यथाबिधि। 
प्रोवाचासृतनिष्यन्द्सुन्दरं परम . वचः॥ ९॥ 
रेष्ठ | त्वामद्य पश्यामि चिराय ननु ते वपुः। 

नीरुजं कबिदासीछे यतो रोगास्पदं वपुः ॥ १०॥ 
तन्मामाचक्ष्व वृत्तान्त यतो नाहं स्मृता त्वया । 

ननु सामसमालोक्य चाग्रभाष्य कदापि ते॥ ११॥ 
नात्यगाहिनभागोऽपि तदेव ङुत आस्थितम्‌ । 
मन्येऽहं . मेऽनभिमते वचनं नहि वत्मनि ॥ १२॥ 





परशुराम ! जबतक मन बिचारोन्सुख नहीं होता तबतक साधन 
होनेपर भी कभी निःश्रेयसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ६॥ 

तद्नन्तर “किसी दिन एकान्तमें बह फिर अपनी उस प्रियासे 
मिला । उस समय उसका चित्त अत्यन्त विचारोन्सुख था ॥ ७ ॥ 
क हेमलेखाने दूरसे ही अपने प्रियत मको अपने ही घरकी ओर आते 
देखा तो वह खड़ी हो गयी । फिर लेजाकर उसे सुन्दर आसनपर 
विठाया और पाद-प्रक्षालनादिके द्वारा उसकी विधिवत्‌ पूजाकर मानो 
असृत-सा उडेलते हुए सुन्दर और तात्त्विक वचनोंमें कहा || ८-६ ॥ 

“प्रियतम ! आज में बहुत काल पश्चात्‌ आपको देख रही ह । आपः 
का शरीर तो स्वस्थ रहा ? क्योंकि शरीर रोगोंका स्थान दी है॥ १०॥ 
, आप सुझे अपना वृत्तान्त सुनाइथे क्योंकि इतने दिनांतक आपन | 
भरा स्मरण भी नहीं किया | मुझे बिना देखे और मुझसे बिना बोले 
` तो कभी दिनके एक अंशमात्र भी आप नहीं रह सकते थे। तब इस 
. कार आप केसे रह गये ॥ ११-१२ पू०॥ . 
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११० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
स्वप्ने वापि कुतोऽन्यत्र कुत एवमथूडद । 
कथं रात्रिस्या नीता चेकापि युगसम्मिता ॥ १३ ॥ 
बिना मां च क्षणोऽप्येको युगकरपः सुदुःसहः । 
इत्युक्त्वा सा समाश्िष्य खिन्नेवाभूत्‌ क्षण ततः ॥ १४ ॥ 
सोऽपि प्रियासमाश्लिष्टो नेपड्रिकृतिमाययो । 
आह प्रिये न मामेव॑ विमोहयितुमहेसि ॥ १५॥ 
ज्ञाता मयाऽसि सुदृढं नास्ति ते शोक्रकारणस्‌ । 
परावरज्ञा त्वं धीरा मोहस्त्वां चे कथं स्एृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्चां प्रष्टं समायातो यत्तद्ृक्ष्यामि संश्रणु । 
यत्‌ प्राक्‌ स्त्रवृत्तं कथितं तत्‌ स्फुटं मे समीरय ॥ १७ ॥ 
का सा ते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्च कः । 





में सममती हूँ जिसमें मेरी अनुमति न हो उस मागें तो, जाम्रतू- 
की तो बात ही क्या, आप स्वप्नमें भी नहीं जाते थे। मेरे बिना तो 
आपको एक क्षण भी युग और कल्पके समान अच्यन्त दुःसइ हो जाता 
था! फिर बतलाइये ऐसा केसे हुए ? आपने मेरे बिना युगके समान 
एक रात्रि भी कसे बिता दी। “ऐसा कहकर बह देमचूडसे लिपट गयी 
ओर फिर क्षणभरके लिये खिन्न-सी हो गयी ॥ १३-१४ ॥ 
किन्तु इसभकार अपनी प्रियासे आलिंगित होनेपर भी हेमचूडको 
कुछ भी बिकार न हुआ। चह बोला, “प्रिये! तुम्हें मुझे इस तरह. 
-मोहमें नहीं डालना चाहिये ॥ १५॥ 
के हा तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया हे | तुम्हारे लिये शोकका 
'तो कोई भी कारण नहीं हे, क्योंकि तम कार्से- 
जाननेबाली और घैयेशालिनी हो सोइ an 
3 | क्ष 2 १ तु ०० ८ कर 
सकता हे ॥ १६॥ अ तरह स्पर 


इस समय में तुमसे जो पूछनेके लिये | ७ हँ 
"सुनो | तुमने पहले जो मुझे छनेके लिये आया हूँ बह बताता हैं 


यी आत्म-कथ 
सुझ समभा ओ। १७ || 1 सुनायी थी उसे स्पष्ट करके 


हु 0 ० 
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. ने अपनी वह गाता कौन बतलायी थी ! तुम्हारी सखी और । 


: तत्‌ पुत्राद्या अपि च के मम वा ते क्क संवद ॥ १८ ॥ 
न तन्मया सुविदितं न तन्मन्ये मृपोदितम्‌। 

किन्तु स्वया निणदितं व्यपदेशेन सवथा ॥ १९ ॥ 
तद्विविच्य प्रकथय यथा ज्ञास्ये त्वहं स्फुटम्‌ । 

` अहं त्वां सुप्रसन्नोऽस्मि छिन्धि मे हृदि संशयस्‌ ॥ २०॥. 
एवशुक्ता हेमलेखा प्रसन्नवदनेक्षण । 

मत्वा सुनिमलथियं पराजुग्रहसंयुतम ॥ २१-॥ 
नूनमेपो5तिविसुखो विषयेस्योब्तिभयतः । 
विष्णुशक्त्या महेशान्यां फलितः पुण्यसश्चयः ॥ २२ ॥ 
कारः प्रयोधने चायं बोधयामि ततस्त्विमम्‌ । 

नाथ तेऽहो महाभाग्यं ग्राप्तमीशक्ृपावशात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्यथा नेत्र विपयवेरस्यं पश्यति. कृचित्‌.। . 





उसका पति कौन थे ? उसके पुत्रादि कौन थे? ओर बताआ, मुझसे 
उनका कब सम्पर्क हुआ ॥ १८॥ र 

म उस प्रसंगको ठीक-ठीक नहीं समझसका | मे ऐसा भी नहीं 
मानता कि तुमने झूठ कहा होगा । किन्तु तुमने ,वह बात सवथा 
सांकेतिक भाषामें कही हे ॥ १६ ॥ | ¢ छ 
तुम उसे स्पष्ट करके कहो, जिससे में. साफ-साफ समझ जाऊ । 
म तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, मेरे हृदयमें जो सन्देह है उसे दूर कर 
र? ॥ २० || | | 
देमचूडके ऐसा कहुनेपर देमलेखाके मुख और नेत्र खिल गये । 
इसने समझ लिया कि परमात्मा की कृपासे सम्पन्न होकर इनकी बुद्धि 
अत्यन्त शुद्ध हो गयी है ॥ २१ ॥ ड | 
_ निश्चय ही अत्यन्त घैयेपूर्वक ये विषयोंसे सबेथा बिमुख है | भगवती 
विष्णुशक्ति की कृपासे इनके पुण्यपुक्ष फलोन्मुख हो गये हें॥रर॥ 

अब इनके तत्त्व-बोधका समय आ गया है, अतः में इन्द 
` ज्ञानोपदेश करूंगी । [फिर बोली--] “नाथ ! भगवानको कपास आपका 
` 'रम.सोभाग्य उदय. हुआ हे ॥ २३ | 





नही तो कही कोई विषयोंमें नीरसताका अनुभव नहीं कर सकता! | 
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` बिषयोंका सेवन ही मन 


११२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
एतहक्षणमीशस्यालुग्रदे यमादितः ॥ २४॥ 
मोगनेरस्यमपरै विचारप्रवण मनः। 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि बृत्ति प्रोक्ता सदात्मनः ॥ २५॥ 
परा चितिमें जननी सखी बुद्धिमंता मस । 
अविद्या त्वसती सोक्ता यया बुद्धि! सुसङ्गता ॥ २६॥ 
अविद्यायास्तु सामथ्यं ठोके स्पष्ट विचित्रितम्‌ । 
यद्रजो सपेमामास्य महाभीतिं प्रयच्छति ॥ २७॥ 
महामोहस्तु तत्पुत्रो मनस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
तस्य पत्नी कल्पना स्यात्तत्सुताः पञ्च येऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाण ते पञ्च तत्स्थानं गोलकं भवेत्‌ । 
विषयाणां प्रमोषस्तु संस्कारो मनसो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तद्भोगः स्वप्नभोगः स्यात्‌ कस्पनायाः स्वसा तु या। 
महाशना भवेदाशा तस्या यो तलुजाबुभौ ॥ ३० ॥ 





सगवान्‌की कृपा होनेमें यह सबसे पहला लक्षण समझना चाहिये ॥२४॥ 


दूसरा लक्षण हे भोगोमें विरसता भासना और मनका बिचारो- 
न्मुख हो जाना | अब मैंने आपसे जो सत्य आत्माकी स्थितिका वर्णन 
किया था उसका स्पष्टीकरण करती हूँ ॥ २४ ॥ 
Fi मेरी माता है; बुद्धि सखी मानी गयी है; अविद्या दी 
L जम है, जिसके साथ बुद्धिका मेल हो जाता है !। २६ ॥ 
जी 1 अद्‌भुत सामथ्यं तो लोकमे स्पष्ट में 
५ ही हे कि वह रस्सी 
सपेकी प्रतीति कराकर अत्यन्त भय उत्पन्न कर देती है || २७ ॥ 
पल हे महामोह और उसके मन नामका पुत्र हुआ ! 
कि इ ओर उससे जो पाँच पुत्र हुए वे हैं पाँच 
| ` जनश स्थान हूँ पाँच इन्द्रियगोलक। उन इन्द्रियों के 
का संस्कार बन जाता है || २८-२६ || | 


ओ- उन संस्कारांका भोग ही स्वप्नका जो 
 भह्दाराना ( बहुत खाने बाली ) बहिन है भोग है । कल्पनाकी ज 


बह्‌ आशा है, उसके जो , 
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अष्टमोऽध्यायः ११३ 


क्रोधो लोभथ ताबुक्तों तत्युरन्तु शरीरकम्‌ २ 
मम यस्तु महासन्त्रः स्वरूपस्फुरणं हि तत्‌॥ ३१॥ ` 
प्राणग्रचारः सम्गरोक्तो मनसस्तु प्रियः सखा । | | 
कान्ताराद्यास्त नरका एवं सर्व अकीचितम॥ ३२॥ ` | 
मया वृद्धेः सङ्गमस्तु समाधिरभिधीयते । | 
न्याएुळाकसशाहसाक्ष: प्रिय उदाहृतः ॥ ३३॥ 
एव ग्राक्तः स्वशत्तान्तस्त्वमप्येवंविधो नथु । 

तथुक्त्यतत्‌ सुविज्ञाय परं श्रेयः समाप्नुहि ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीसज्ज्ञानखण्डे हेसचूडोपाख्याने संसारा- 
ख्यायिकाविवरणे अष्टमोऽध्यायः | 


हे I SII) fn s,s, 


ED 





दो पुत्र हैँ वे क्रोध और लोभ कहे गये हैं | उनका नगर है शरीर | 
मेरा जो मद्दामन्त्र है वह है स्वरूपका स्फुरण ॥ ३०-३१॥ 

णको ही सनका प्रिय सखा प्रचार कहा गया है और बन आदि | | | 

है नरक | इस प्रकार यह पारे प्रसंगका निरूपण हो गया ॥ ३२॥ i; 

बुद्धिका मेरे साथ समागम होना--यह समाधि कही गयी है और | | | 

मिय ! मेरी साता फे लोककी प्राप्ति-यह मुक्ति है ॥ २३३॥ . | 

` इस प्रकार मैने अपना वृत्तान्त कहा | आप भी निश्चय इसी प्रकार | 


7५ 2 


है| अतः युक्तिपूवेके इसका रहस्य. समझकर परम श्रेयको प्राप्त 
कर लीजिये ॥ ३४ || 
अष्टम अध्याय समाप्त | 
SIS 
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नवमोऽध्यायः 


iS 


थुत्बेत्थे प्रियया प्रोक्तं देमचूडोऽतिविस्मितः 
हईगद्ददया वाचा पुनर्वेकतुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
घन्या ग्रियेऽसि निपुणा अहो ते ज्ञानवेभवसू । 
कि वर्णयामि यत्‌ प्ोक्तमाख्यारूपतयाऽखिरुस्‌ ॥ २ ॥ 
एवंविधं स्ववृत्तं मे नाभवद्विदितं कचित्‌ । 
्वदुत्तयाऽहं सम्प्रति तत्‌ करामरुकवत्‌ स्झुटस्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मराम्यजुभवाम्यन्तरहो लोकक्रियाऽट्टुता । 
का सा परा चितिमाता कथं तस्यास्तु नो जनिः ॥ ४ ॥ 





नवम अध्याय ॥ ९ ॥। 


देमळताके उपदेशसे देमचुडको आत्मतत्त्वकी उपलब्धि 


अपनी प्रियाके द्वारा ऐसा तत्त्वविवेचन सुनकर देमचूडव्छे बड़ा 
(न हुआ ओर उसने हपंगदूगद वाणीसे पुनः कहना आरम्भ 
किया ॥ १ | - | 


मिरे । तुम धन्य हो, बढी ही चतुर हो तथा तुम्हारी ज्ञानसम्पति 
भी धन्य हे । तुमने आख्यायिकाके रूपमें जो कुछ कहा है उसका मे 
'क्या वर्णन करू १ ॥ २॥ 
मुझे इस प्रकारका अपन 


हुआ | अब तुम्हारे कथनसे यह स्थिति हथे लेके 
थाति हथलीपर रखे हुए अ | 
“समान स्पष्ट हो गयी हे ॥३॥ ड | 


दो यो सुझ अपने भीतर ही उस स्थितिका स्मरण और अनुभव | 

जोत ब * यह लोकव्यवहार बड़ा ही विचित्र है। [ पर हि 
; के बहु हमारी माता पराचिति क्या है और उससे दमा. 
जन्म कैसे होता है  ॥ ४ ॥ त्याह भोर सत 


| 


ह 
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1 ही वृत्तान्त पहले कभी विदित नहीं 


नत्रमोज्ध्यायः | | ११५ 
के वा वयं स्वरूपं किमस्माक तद्‌ ब्रवीहि मे । 
इति एष्टा हेसलेखा रामोबाच ग्रियं प्रति॥ ५॥ 


नाथ शृणु अवक्ष्यानि गूढाथेमिदमादरात्‌ । 
विचारयात्मनो रूपं बुढ्याच्त्यन्तविश्युद्वया ॥ ६ ॥ 
न इश्यं नापि तद्वाच्यमतो वक्ष्यामि तत्‌ कथम्‌ । 


न झादशस्वरूपेऽस्ति तत आदेष्ठवजितम्‌ । 
स्व रूप स्वात्मना पश्य शुद्घुद्व्समाश्रयस्‌॥ ८॥ 
देवादितियंगन्तानां भान्तं भानेरभासितम्‌ । 
भान्तं सवत्र सवस्य सवेदा भानवजितम्‌ ॥ ९ ॥ 


हम कोन हें और हमारा स्वरूप क्या हे--यह भी मुझसे कहो ।” 
परशुराम! इस प्रकार पूछे जानेपर हेमलेखाने अपने प्रियतमसे 
कहा ॥ ४ || र 
नाथ ! संनये, स यह गूढ़ रहस्य सुनाती हूं। आप आदर" 
विशुद्ध बुद्धिसे अपने स्वरूपका बिचार करं | ६ ॥ 
५. पह आत्मतत्त्व न तो देखनेमें आता हे और न कहा ही जा सकता 
है अतः में किस प्रकार उसका वर्णन करूं। आपको.जब उस 
आत्माकं स्वरूपका ज्ञान हो जायगा तभी आप अपनी माताको भी 
जान सकेंगे | ७ || 
 आत्माके स्वरूपके विषयमै कोई उपदेश भी नहीं हो सकता, 
रसाय उसका कोई -उपदेश करनेवाला भी नहीं हे। आप शुद्ध 
आश्रयभूत उस आत्मस्वरूपको आत्मभावसे ही देख सकते 
। ऽ॥ 


 _ नहु देवताओंसे लेकर कीट-पतंगादि पर्यन्त सभीके आस्मस्वरूपसे 
क द्‌, किन्तु किसी भी अन्य प्रकाशासे प्रकाशित होनेवाला 
गदा है | वही सबको सर्वत्र ज्ञानरूपसे भास रहा है, किन्तु किसी भी 


| कि विषय नहीं हे ६. > ०२ 00 तीही का विषय नहीं हे ॥ ६ ॥ 

मच तद! अर्थात्‌ विषयनिर्मुक्त बुद्धिके 'आश्रय”अधिष्ठान भूत उस आत्म 

| भौर इश्यरूप अनास्माका निषेध कर देनेपर 'आत्मभाव'से अर्थात्‌ दृश्य 
ऽरयाभावके साक्षीरूपसे ही अनुभव कर सकते हैं । 
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११६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे क्‍ 
कथ छुत्र केदा केन निरूप्येतापि लेशतः । 
नेत्रे दशयत्येवमुक्तमेतत्‌ श्रयाहुना ॥ १०॥ 
नात्राचायस्योपयोगो यथा नयनदशने । 
निपुणोऽपि महाचायः कथं नेत्र मरदशर्यत ॥ ११॥ 
अतो गुरुरुपायोञ्त्र  तढुपायम्रदशंनात । 
तत्ते वढ्याम्युपायन्तच्छुणु संयतमानसः ॥ १२ ॥ 
यावत्वमात्मनि ममेत्येवन्तु प्रतिपश्यसि ! 
ततः परं निजं रूपं यन्ममेति न भाति ते॥ १३॥ 
गत्वैकान्ते विविच्येतद्यद्यद्घाति ममर्वतः । 
तत्तत्‌ परित्यज्य परं स्वात्मानमसिलक्षय ॥ १४॥ 
यथाऽहं ते ममत्वेन भासनान्नात्मता अयि । | 
सम्बन्धमात्रादात्मीया न स्वरूपगता झहस्‌ ॥ १५ ॥ 


00 ees.  __)_ ना 
उसका किसीके द्वारा किसी भी देश या कालमें किस | 
लेशमात्र भी निरूपण किया, जा सकता हैः। प्रियतम ! यह बात ऐसी 
ही है जेसे कोई कहे कि अब मुझे मेरे नेत्र दिखाओ ।। १० ॥ 
जिस प्रकार नेत्रोको दिखानेमें आचार्यका कोई उपयोग नहीं ह 
सकता, क्योंकि कोई अत्यन्त कुशल आचाये भी भला नेत्रोंको कप 
दिखा सकता है ॥ ११॥ 
. अतः गुरुदेव तो आत्मदशनका उपाय दिखानेके कारण ही ईर 
. उपयोगी हे । इसलिये में उसका उपाय बताती हू, आप एकोग्रचि 
होकर सुनें ॥ १२ ॥ - 
आप अपनेमे जहाँतक 'मेंरा! ऐसा अनुभव करतेहै, आफ 
अपना स्वरूप उससे भिन्न ही हे, जो आपको 'मेराः इस रूपसे न 
भासता ॥ १३॥ प र 
_ अब आप एकान्तमें जाकर इसका विवेचन करें और आ": 
जो कुछ मेरा' इस रूपमें प्रतीत हो उसे त्यागकर अपने आ 
पहिचानें। १४॥ 1 
कि जिस as मे आपको अपनी रूपसे भासती हुँ, इसलिये सुमी 
जापका आत्मभाव नहीं हो सकता । केवल सम्बन्ध होने के कार्ख | 
आत्मीय तो हँ किन्तु आपके स्वरूपके अन्तर्गत नहीं है ॥१५॥ | 
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| नवमो$ध्याय: | ११७ 
ममार्थमखिलं त्यकत्वा यत्यक्त॑ नेव शक्यते । 
तथाऽऽत्मानं समालक्ष्य परं श्रेयः समाप्नुदि ॥ १६ ॥ 
त्यक्तः ग्रियया हेमचूड उत्थाय वै हुतम्‌ । 
ययाबश्चं समारुह्य तत्क्षणे नगराद्वहिः ॥ १७॥ 
उद्यान नन्दनससे प्रविश्य क्षणमात्रतः । 
बनान्तसीधशुम्नञ्रं स्फाटिकं प्रविवेश ह॥ १८॥ 
बिसृज्याहुचराच्‌ सवान्‌ द्वारपालानशासयत्‌ । 

न कोऽप्यत्र प्रविशतु सस्येकान्तविचारणे ॥ १९ ॥ 
राजामात्याश्च शुरवो राजा वाऽप्यत्र सङ्गतः । 
अप्रवेश्या एव यावदहमाज्ञां दिशामि बः॥ २०॥ 
्युक्त्वाऽऽस्हय सोधाए््यं नवमीं .भूमिमाविशञत्‌ । 
तत्र वातायने चित्रे सरवेलोकावलोकने ॥ २१ ॥ 








* बर: ee जा जम >>. = र्क 





_ इसी प्रकार अपने” कहे जानेवाले सभी. पदार्थोकों त्यागने पर 
फिर जिसका त्याग शन किया जा सके उसीको आत्मा जानकर आप 
` परम कल्याणको प्राप्त करें? ॥ १६॥ 

। प्रियाके इस प्रकार कहनेपर हेमचूड तत्काल उठा और घोड़ेपर 
पढ़कर उसी समय नगरसे बाहर चला गया ॥ १७॥ 

एक क्षणमें ही वह नन्दनवनके समान अपने उद्यानमें पहुँचा 
. औरउसके भीतर स्फटिकके बने हुए एक ऊँचे मन्दिरमें प्रविष्ट हो 
 गया॥ १८॥ 

अपने सभी सेबकोंको उसने बाहर छोड़ दिया और द्वार॒पालोंको 
_ गाज्ञा दी की यहाँ एकान्त सें बिचार करते समय कोई भी भीतर न 
` आये॥ १६॥ 

ते चाहे राजमन्त्री, गुरुजन अथवा स्वयं महाराज भी यहाँ आवे 
` पे भी जबतक में तुम्हें आज्ञा न दूँ. तबतक उन्हें भी प्रवेश नहीं करना 







| दिये॥ २०॥ 
FE दोपे कह बह मइलके ऊपर चढ़कर नवीं मंजिलपर पहुँच गया.। 
ह: . झरोखे सं जहाँसे सब ओरका दृश्य दिखायी देता था, 
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११८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


आसने मृहुतूलाढथे विवेज्ञान्यविवजित! । | 
मनः समाधाय ष्टं विचारमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
नूनमेते जनाः सवे कथमेवं विमोहितः । 
' न कोऽप्यत्र विजानाति स्तात्मानं लेशतोऽपि च ॥ २३ ॥ 
सतोऽपि स्वात्मनो हेतोः करोति विविधाः क्रिया; । 
केचित्‌ पठन्ति शा्राणि साम्नायानि च नित्यशः ॥ २४ ॥ 
केचिद्वनान्यजेयन्ति केचिच्छासति चा्वानिस्‌ । 
~ च्छ २ छरे) > 

अन्ये युध्यन्ति रिपुभिरन्ये भोगकलम्पटाः ॥ २५ ॥ 
कुवेन्त्येतत्‌ स्वाथमेते स्वस्वात्मा कतमो भवेत्‌ । 

नेन॑ जानाति कोऽप्यत्र ` कुत एवमयं श्रमः ॥ २६ ॥ 
अहो यथावदात्मानमविदित्वेवग वे कृतस्‌ । 

व्यथ स्त्रप्ने कृतमिव तदद्य विमृशामि तस्‌ ॥ २७॥ 













कोमल रुईसे भरे गद्दे पर बेठ गया और मनको अच्छी तरह एकाम्रकर 
विचार करने लगा | उस समय वहाँ और कोई नहीं था ॥ २१-२२॥ 
'सचमुच ये सब लोग ऐसा क्यों मोहमें पड़े हैं ? यहाँ कोई अपने 
आत्मस्वरूपको लेशमात्र भी तो नहीं जानता !1॥ २३ ॥ 
हि सब लोग अपने सुखके लिये ही तरह-तरहके कर्म कर रहे हैं! 
कोड नित्यप्रति शास्राध्ययन करते हूँ और कोई वेदपाठमें लगे हुए 
हें॥ २४॥ 
कोई धनोपाजंन करते हैं, कोई प्रथ्वीका शासन कर रहे ढा. 
कोई शाजुओके साथ युद्ध करनेमें संलग्न हैं. और कोई भोग भोगतेमें 
मस्त हैं ॥ २५॥ 
ये > लिये ` # ५ | 
ड न कार्य अपने ही लिये समझकर किये जाते हँ, किन्छु यह 
नहा जानता कि अपना आत्मा कौ म केसे 
गया ॥ २६ ॥ नहे। ऐसा अ 
सपने दिये कप. यथावत्‌ बिना जाने तो ये सभी करे | । 
| भक समान व्यथ ही हँ | इसलिये अब में उस आत्मा 
का ही विचार करता हुँ || २७ | { 
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नवमोऽध्यायः | | ११६ 
ग्रहधान्यराज्यथनयोपित्पश्चादिकश्च न । 
न मे स्वरूपे भवति ` त्वनहन्ताश्रयत्वतः ॥ २८ ॥ 
मदर्थभूतताहेतोर्देहोऽहं स्यां हि सर्वथा। 
नूनं क्षत्रियदायादो गोराङ्गोऽहं न संशयः ॥ २९ | 
अहन्तवा समाछ्रान्तास्त्थृतेऽपि जनाः परे । 
इति निश्चित्य दध्यौ तं देहं राजकुमारकः ॥ ३० ॥. 
अथ देहस्य चरमत्वं प्रतिषेद्धुं प्रचक्रमे । 
अहो कर्थं देह एप समतायाः समाश्रयः ॥ ३१ ॥: 
रुथिरास्थ्यादिसंघातः प्रतिक्षणविक्ारवान्‌ । 
मस रूपं सपेन्नूनं छिन्नमेतत्त लक्ष्यते॥ ३२॥ 
का्ठरोएसमत्वेन स्वप्नादौ चान्यथा स्थितः । 
नाहं देहोऽन्य एव स्यां प्राणोऽप्येष तथाविधः॥ ३३ ॥ 





गृह, अन्न, राज्य, धन, खी और पञ्जु आदि तो मेरे स्वरूप हो नहीं 
सकते, क्योंकि ये अहन्ता ( मेंपन ) के आश्रय नहीं हँ । [ अथोत्‌ इन्हें 
में! नहीं कह सकते, ये मेरे हैं ] ॥ २८॥ 

भै शब्दका अर्थ होनेके कारण में सर्वथा देह ही दो सकता. 
हूँ। इसमें सन्देह नहीं में क्षत्रिय कुलमें जन्म लेनेवाला गोरबण देह- 
ही हूँ ॥ २६ |। | 
. इसी प्रकार ये और सब लोग भी देहमें अहंबुद्धिसे सम्पन्न हें। 
ऐसा निश्चय कर वह राजकुमार देहका ही आत्मबुद्धिसे चिन्तन करने 
लगा ॥ ३० || C२ 

अव तो उसने देहकी आत्मताका निषेध करना आरम्भ कर द्या । 
| बह सोचने लगा-] अहो ! यह देह मेरा बास्तबिक स्वरूप * RR 
हो सकता है ? यह तो ममताका आश्रय है, रक्त और अस्थि , आदिका 
संघात है, प्रतिक्षण परिवर्तित होनेबाला है तथा काष्ठ और पाषाणके | 
समान छिन्न-भिन्न होता भी देखा जाता है | इसके सिषा स्वप्न आदि 


| . अन्य अवस्थाओंमें इसकी स्थिति अन्य प्रकारकी ही रहती है | बस 
| मेदे नहीं हो सकता । साथ ही यह प्राण भी ऐसा ही है ॥ ३१-३३ ॥ 
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१२० - त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
मनो बुद्धि नाई स्यां यत एतन्ससेरितस्‌ । 
अतो देहादिबुद्धयन्तस्तदन्य' एव न संशयः ॥ ३४॥ 
अहँ कदाचित्रास्मीति भासनाभावहेतुतः । 
स्वेदाईहं॑ भासमानः स्थित एव न संशयः ॥ ३५॥ 
भासमानस्य तु मम केन भानमिति स्झुटस्‌ । 
नहि जानामि तत्‌ कस्सादेतन विदितं अया ॥ ३६ ॥ 
घटादिकं, चकषुराद्यैभोसते युवि नान्यतः । 
आणस्त्वचा विभात्येव मनो ज्ञानेन . चेहितस्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं बुद्धिः केन च मे भासन नाविदं त्विद्म्‌ । 
अथेषां भासनादेव नात्मा भासेत मे यदि ॥ ३८॥ 
तहिं नो बिमृशाम्येतास्ततो मे भासनं भवेत । 
इतिः निश्चित्य मनसा जहो मानसणोचरस्‌॥ ३९ ॥ 





७० इसी मकार मन ओर बुद्धि भी में! नहीं हो सकते, क्योंकि ये 
मेरे कहे. जाते हें। इसलिये निःसन्देह देहसे लेकर वुद्धिपर्यन्त जो 
कुछ है मि उससे भिन्न ही हे ॥ ३४ ॥ 

में क हु? ऐसा कभी नहीं 'भासता | इसलिये में सर्वदा भास- 
मान रू 22) स्थित हूँ--इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५॥ 
या जो भासमान हूँ उसका भान किससे होता है--यह में 

गद जानता | तो यह बात मुझे क्यों विदित नहीं होती ? ॥ ३६॥ 
नह क आदि पदाथ नेत्रादि इन्द्रियोंसे आसते हैं, किसी 
र गग लचाक द्वारा स्पशे होनेसे जाना जाता है तथा 

ज्ञानात्मक कमसे अनुमित होता हे ॥ ३७॥ 

१ क भी पहचान [ अपने निश्चयात्मक कर्म से] 
बढि इन सबल का हयं कों नही जानता ! 
Rs है सातार कारण ही मुझे आत्माका भान न होता हो, तो 
आहो जार देस निव भर ह उव सम्झन हे, युके आमाका 

द गश्थय कर. उसने . ज ति संकः | 

स्पोको त्याग दिया || ३८-३३ | मनसे होनेवाले समी सं Fs 
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अथाष्पश्यदन्धकार॑ गाढं तत्क्षणमात्रत । 
द्‌ ममाऽत्मनो रूपमिति निश्चितमानसः॥ ४० ॥ 
प्रहपमतुल ठेथे चाऽथ शूयो व्यचिन्तयत्‌ । 
नूनं पुनः प्रपश्यामीस्येवं . चित्तं रुरोध वे ॥ ४१ ॥ 
चञ्चलं हंठयोगेन निरुद्धं. समनैक्षत । 
_ तेजःपुझ्जसनाधन्तं भास्वरं क्षणमात्रतः ॥ ४२ ॥ 
्रबुद्धश्चिन्तयामास किमेतदिति विस्मितः । 
अहो पश्याति विविध किमात्मानं कथन्त्विदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भूयः पश्यामि चेत्येब॑ रुरोध स्वमनस्तदा । 
बिलीनं निद्रया चित्त वभो चिरतरं ढम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत्राऽपञ्यत्‌ स्वप्नजालं विचित्रानेकदशेनस्‌ । 
अथ प्रबुद्धोऽस्यन्तं वे चिन्तां ग्राप महत्तराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
किमह निद्रयाऽऽच्छन्नः स्वप्नान्‌ समवलोकयस । 
__ तमस्तेजथापि द्ष्ट्महो स्वप्नात्मको भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


तब एक क्षणसें ही उसने गाढ़ अन्धकार देखा | और यह समझकर 

कि यही आत्माका स्वरूप हे उसे अपार आनन्द हुआ | फिर यह 
सोचकर कि अभी और कुछ देखना चाहिये उसने अपने चञ्चल 

चित्तका हठयोगके द्वारा निरोध किया | चित्त निरुद्ध होनेपर उसने एक 
रणम ही बडा प्रकाशपूर्ण अनादि-अनन्त तेजःपुख देखा ॥ ४०-४२ ॥ 
उससे उत्थान होनेपर वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा-- 
है क्या था? अहो ! मैं अपने आत्माको .इस प्रकार अनेक रूपमें क्यों 
। देख रहा हू | ४३ ॥ 
५ अच्छा, सें फिर देखूँ--यह सोचकर उसने फिर मनका निरोध. 
१ य | इस समय उसका चित्त बहुत देरतक गहरी निद्रामँ लीन हो 
- या॥१४४॥ 
- >> उस अवस्थामै उसने स्वप्नजालमें पड़कर अनेकों A दृश्य 
Ee । उससे जगनेपर बह पुनः बड़ी भारी गम्भीर चिन्ता पड़ 
हः था || ४५ | त 
FE क्या मैंने निद्रामे 'पड्कर ये स्वप्न ही देखे थे? तब तो मेने जो 
१: "कार और प्रकाश देखे थे वे भी स्वप्न ही होने चाहिये ॥ ४६॥ 
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१२२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 

स्वप्नस्तु मानसोह्लसस्तदेतं वजये [कथम्‌ । 
भूयो निगह्य पञ्यामीत्येवं निश्चित्य  दढस्‌ ॥ ४७॥ 
ररोध चित्तं तु इठात्तदेतदभवत्‌ स्थिरम्‌ । 
तदानन्दसमुद्रान्ननिमग्न इव सोऽभवत्‌ ॥ ४८॥ 
पुनश्ित्तप्रचरनात्‌ प्रबुद्धोऽभवदञ्जसा । 

` क्विमेष मेऽभवत्‌ स्यप्नश्चाऽथ वा चित्तविभ्रमः ॥ ४९ ॥ 
आहोरितित्‌ सत्य एष स्यादविचिन्त्यं विभाति २ 
नाऽन्वभूवं किञ्चिदपि सुखमा. कथं सया ॥ ५० ॥ 
अहोऽस्य सुखलेशस्य तुल्यं नास्त्यत्र किञ्चन । 
अह सुपुपतवन्मूढ' कथमेतत्‌ सुखं स्थितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्र हेतु कञ्चिदपि लक्षये तत्‌ कथं भवेत्‌ । 
आत्मावगमनायाऽह प्रवृत्तोऽप्यद्य नाऽविदस्‌ ॥ ५२ ॥ 





स्वप्न तो मनका ही पसारा होता हे । तो फिर में इसे केसे. 
नहृत्त करू। अच्छा, एक बार फिर सनका निरोध करके देखूं।' ऐसा 
दृढ़ निश्चय कर उसने हठपूवक चित्तका निरोध किया । इस बार वह 
स्थिर हो गया | और बह मानो आनन्दके समुद्रमै डूब गया ॥४७-४ 


002 चित्तमे गति होनेसे बह स्वभावसे ही जाम्रत्‌ हो गया [ और 
सोचने लगा ]-इस बार भी मुझे स्वप्न ही हुआ था या यह मेरे | 
. चित्तका श्रम था | रा सत्य ही था। मुभे तो यह बड़ा बिचित्र-सा > | 
कक केसे है। मैंने किसी वस्तुका तो अनुभव किया नहीं, फिर मु | 
सुख कसे माळूम हुआ ॥ ४६-४० || 
अहो ड्स सुखके तो त्र त गे हे ॥ 
हुआ ? ॥ ४१ ॥| था। फिर यह सुख 


क उ सुझ कोई हेतु तो दिखायी नहीं देता । फिर यह हुआ | 
` रस: भता आत्माका स्वरूप जाननेके लिये प्रवृत्त हुआ था, सो अभी | 
« तक उसे तो जान नहीं सका | ५२॥ . | | 
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' आत्मानमन्यदयान्यचच पश्यामि किमिदं भवेत्‌ । 
प्रकाशा वाडन्थकारा वा सुख वाऽन्यद्थापि वा ॥ ५३ ॥ 
आत्मा भवेन्मम तथा क्रमिकेतत्स्वरूपकः । 
नाञ्न्तमम्यत्र थूयस्ता पृच्छामि बिदुषीं प्रियाम्‌ ॥ ५४॥ 
द्ति निश्चित्य डारेशमाहूयाज्ञां समाविशत्‌ । 
स्वसान्नधानमानेतु हेमलेखां नृपात्मजः ॥ ५५॥ 
अथ प्राप्ता छुइन द्वारिकस्य निदेशतः । 


अ, $ 


आरुरोह सहासोधं सेरुमिन्टुग्रभेव सा ॥ ५६ ॥ 
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अथाऽपञ्यद्राजसुतं प्रिय शान्तात्ममानसम्‌ । | 

~ ० ~ AS $ हृतेनि 1, 

निश्चल निविछारश्च संहतेन्द्रियमण्डलस्‌ ॥ ५७॥ । 
ससीपप्ुपञ्चत्याल्नु तद्विष्टरमुपारुहत्‌ । | 
च. ४० ७ ० ९ ८७ Q 4 
एकासनापापेष्टायाँ तस्यां स निमिपाद्रंतः॥ ५८ ॥ | 
। न Fa | 
उस आत्माको में अन्य-अन्य रूपसे,ही देख रहा हूँ | वह बास्तबमें ki 


है क्या! बह प्रकाश है, अन्धकार है, सुख हे, अथवा कुछ और 
ह हु? | ५३ ॥ 
_ अथवा मेरा आत्मा क्रमशः इन सभी स्वरूपोंबाला हं! इस 
विषयमे में तो कोई निर्णय कर नहीं पाता | अतः अपनी उस विदुषी 
४ २ 5 
. यासं ही पूछ ॥ ५४ ॥ 

ऐसा बिचारकर उस राजकुमारने द्वारपालको बुलाया ओर हेस- 
जे को he NN ७०९ २ | | १ श्र | | 
सखाको अपने पास लानेके लिये उसे आज्ञा दी 
० ढोरपालके प्रार्थना करने. पर एक मुहुत्तेमै ही देमलेखा आ ग 
रि चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना जैसे सुमेरुपनेतपर चढे बैसे ही उस विश 
है पर चढ़ गयी ॥ ४६ ॥ 

पहा. उसने अपने प्रियतम राजकुमारको देखा कि उसके ह या ह कक. 
i तिव हैं, प्राण निश्चल हैं, कामादि विकार निवृत्त हो गये तथा | 

संयत हूं ७ 

रेगे संयत हें ॥ ५७ ॥ ड ३०. गया। 0 
. मचूहके समीप पहुँचकर वह उसीके विस्तरपर - यी 
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उन्मील्य नयने पार्थे समालोकयदास्थितास्‌ | 
आलोकिता प्रियं शीघ्र प्रणयात्‌ परिषस्वजे ॥ ५९ ॥ 
ततः प्राह्वाञ्मृतस्यन्दि सुन्दरं वचन प्रिया । 

नाथ कि भवताऽऽहूता. कचित्ते नीरुजं तनी ॥ ६० ॥ 
वदाऽऽहृतौ कारणं मे यद्थेसहमागता । 

एवं प्रियानुयुक्तः स बभाषे स्वात्मनः प्रियास्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रिये त्वयाञ्नुिष्टोऽहं विविक्तऽत्र समास्थितः । 
विचारपरमः स्पात्मरुपलक्षणहेतवे ॥ ६२॥ 
तत्परेणापि चित्तन्तु उक्षितं तत्‌ पृथक्‌ किस । 

आत्मनः सवेदा ग्राप्तेभीसमानत्वतोऽपि च ॥ ६३॥ 
असम्यग्‌ भासनश्चान्यमासनस्य निमित्ततः । 

इति मत्वा निरुध्यान्यभासनं सुव्यवस्थितः ॥ ६४ ॥ 


SSS ST SE RSIS न भनन न 
उसके एक ही आसनपर बेठ जानेपर राजकुमारने आधे निमेषमें ही 
नेत्र खोल दिये और उसे अपने बगलमें बैठे देखा ॥ ५८-५६ पू० ॥ 

हेमचूडकी दृष्टि पड़ते ही उसने तुरन्त बड़े प्रेमसे उसका आलिं- 
गन किया और फिर अमृतकी वषो-सी करनेवाले सुन्दर वचन 
बोली ॥ ५६ उं०--६० पू० || , 

CC ९ र 

= एय ˆ आपने शुझ केसे बुलाया! आपका शरीर तो स्वस्थ 

< ° ` शश बुलानका कारण वताइये, जिस निमित्तसे कि मैं यहाँ 
आयी हूं? ॥ ६० उ० ६१ पू० ॥ 


अपनी प्रियावे म्या क 
“प्रिये ! हु कप पर पूछे जानपर बह उससे बोला, 
व ७ है स यहां ङ ७ ५ स्वरू 
पका साक्षात्कार हा एकान्तम अपन 


करनेके लिये बिचारमै तन्मय होकर बैठा 


था ॥ ६१ उ०-६२॥ | 
हेड हि केबल आत्मचिन्तनमे दी निरत था और आत्मा 
५ ०५ दिये स्वरूप भी हे फिर स क 
> दिखायी «| ६३ || 8 भी मुझे प्थक-प्रथक्‌ ४ 
फिर -यह सोचकर कि क | 


स अन्य निरो ~ 
i दवी गया ॥ ६४॥ ० | अन्य सभी प्रतीतियोंका निरोध करके स्थित 
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१२३ 
अपश्यसन्धकारश्व प्रकाशमन्यदेव च। 





| ~ ० ७10 ON 
कचित्‌ सुखं महत्‌ ग्रा किमेतद्दद मे प्रिये ॥ ६५ ॥ 
| इदमेवात्सनो रूपमथवाऽन्यङ्कवेत्‌ क्चित्‌। 


सम्यगू विविच्य कथय यथा तमभिलक्षये ॥ ६६.॥ 
त्युक्ता साच्चवीद्वमलेखा ज्ञातपरावरा । 
शृणु प्रिय प्रवक्ष्यासि समाहितधियाऽखिलम्‌॥ ६७ ॥ 
यस्त्वया वाह्यसंरोधे व्यवसायः समेधितः । 
स जुम; सम्मतः सर्वे! सुञ्चुस्यक्चात्मवेदिभिः ॥ ६८॥ 
विना तेन न तत्‌ ग्रां केनापि कुत्रचित्‌ कचित्‌ । 
न तत्‌ कारणतामेति तत्मराप्तौ ग्राप्तमावतः॥ ६९॥ 





~ ज़ - 

_ तब सने अन्धकार, प्रकाश ओर अन्य दृश्य देखे तथा कभी 

मुझ बड़ा भारी सुख भी प्राप्त हुआ | प्रिये! बताओ, यह «सब क्या | 

| था? ॥ ६५॥ | 

आत्माका स्वरूप क्या यही हे, अथवा इछ और है! इसका ॥ 

अच्छी तरह विवेचन करके निरूपण करो, जिससे मैं उसे अनुभ | 

कर सरकू ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकार कहे जानेपर परसात्मतत्त्वको जाननेवाली हेमलेखाने i 

कहा | “प्रियतम ! में सब रहस्य बतलाती ईँ, आप एकाम्रचित्त होकर ग 

सुच ॥ ६७ || 

। आपने जो बाह्य वृत्तियोंको निरोधका प्रयत्न किया यह तो बहुत 
हि नार और सभी आत्मज्ञानी इसे मुख्य साधन मानते हूँ ॥ ६८॥ 

j _ उसके के बिना तो किसीको कहीं भी कभी उस आत्मज्ञानको 

गात नहीं हुई। परन्तु यह [ आस्मज्ञानकी ही प्राप्तिका कारण हैः | 
. आत्माक्ी प्राप्तिका कारण नहीं, क्‍योंकि वह तो प्राप्त ही है” ॥ ६६ ॥* 

छ न भापिका कारण नहीं। क्योंकि न ती भात आ 


.* जीवको अज्ञानवश आत्माकी अग्राप्तिका अम हो रहा है। अतः किसी भौ... 
साधनसे केवळ अज्ञानकी ही निवृत्ति होती है। स्वयं आत्मा तो प्राप्त ही है। यदि र 
नके द्वारा आत्माकी प्राप्ति मानी जायगी तो वह घटादिके समान जड” | | 
।। च्छिन्नऔर अनात्मा सिद्ध होगा । भतः साधनका उपयोग अज्ञान की निदत्त Er 
| दी आत्माको प्रातिम नहीं । र LORRI 
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अग्नापावात्मता न स्यादात्मत्वेनाप्तता कुतः । 
अप्राप्य! सर्वथेवात्मा प्राप्तिस्तस्य न विद्यते ॥ ७० ॥ ` 
अप्राप्तस्य भवेत्‌ प्रातिरात्मत्वात्नापिरिस्त्यतः | 
` तन्निरोधोऽपि नाप्त्यथस्त्वत्र पण्य बिदशेनस्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्धकारसमाच्छनं किश्चिच्स्य निरोधतः । 
दीपाद्यैराप्यते प्राप्रमितर लोके यथा तथा ॥ ७२॥ 
यथा कश्चिद्‌ आन्तचित्तः कश्चिद्रिस्मृतनिष्ककः! । 
अन्यचिन्तानिरोधेन समाहिततया पुनः ॥ ७३ ॥ 
आसादयति तन्निष्क नष्ट प्राप्त यथा तथा । 
न निरोधोञ््र हेतुः स्यान्निष्काप्तौ तु यथा तथा ॥ ७४ ॥ 
आत्मलाभेन ` हेतुः स्यान्निरोधो वाह्यवस्तुनः । 
त्वया न लक्षितः स्त्रात्मा तत्र व्युत्पत्तिवजनात्‌ ॥ ७५ ॥ 


oe - पण = 











च 


तो उसकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसलिये आत्मा सर्वथा प्राप्त न दो 
चाला ही है, उसकी प्राप्ति नहीं हुआ करती || ७० ॥ 
a अ A डोनेके च 
माति सवदा अग्राप्तकी ही होती हे, अतः आत्मा होनेके कारण 
इसकी आपत्ति नहीं होती | मनका निरोध भी आत्माकी प्राप्तिका कारण 
नहीं हे; इसके लिये इस दृष्टान्त पर दृष्टि दो ॥ ७१ ।। 
ही नत प्रकार लोकमें कोर आच्छादित कोई वस्तु दीपका" 
रा अन्धकारका निरोध हो हे 
क निरोध होनेपर प्राप्त्सी कही जाती हे उसी 
६। समझना चाहिये || ७२ || 


ओर पर अत ला च कहीं सोना रखकर भूल जाय 
> छाडकर चित्तको टि पर 
उसे वह मिल जाय तो बह खोकर । समाहित करने 


यदि वह अप्राप्त हो तो आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा है 
ने 


नहीं हे। आपको आत्माके 
- स्वरूपका परिचि प 
उसका अनुभव नहीं कर सके ॥ ७३-७४ || pT | डे. इसीस ठा 
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प्रथा प्रकाशे व्युत्पन्नो रात्रो राजसभां गतः । 
पइ्यन्‌ सभ्यांश्च दीपांश्च न जानाति प्रकाशकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भृणु प्रिय निरोधान्ते ह्न्थकारो विलोकितः । 
अन्धकारावरुकादो शेपभावस्तव स्थितः ॥ ७७॥ 
तं. भावं भावय सदा परमानन्ददायकम्‌ । 


०० 


अत्र संघ अहासाहअहगप्रस्ता। पराग्द्शयः ॥ ७८ ॥ 
अन्विष्याल्त्रिष्प विहृता न तां ग्रापुश्च भावनाम्‌ । 


“> 


सन्ति लोळे शाख्चचिद; झुशलाइच सुताकिकाः ॥ ७९ ॥ 
अविदित्वा सावमशुं शोचन्त्ये्र दिवानिशम्‌ । 


000 


Ce Pe ० 
णब्दाथाशल्पसाजण न ह तत्‌ पदमाप्यते॥ ८० ॥ 








जिस प्रकार पुरुष रात्रिके समय राजसभामें जाय और प्रकाशसे | 
उसका परिचय न हो, तो वर्‌ वहाँ सभासद ओर दीपकांको . देखते हु 
__ भी प्रकाश करनेवालेको नहीं जान पाता ॥ ७६ || | - 


प्रिय ! सुनो आपने चित्तनिरोधके पश्चात्‌ अन्धकार देखा; किन्तु 
उस अन्धकारावलोकनसे पूव [ निर्विकल्प अवस्थामै सम्पूण विषयोका . 
च ~ ~ ~ he 
अभाव हो जानेपर | तो शेषरूपसे आप ही रह गये थे ॥ ७७ ॥ 


AA NN 


उस परमानन्ददायक शेषभावका ही आप सर्वेदा चिन्तन कीजिये | 
सव बहिसुंख लोग इसी स्थानमें महामोहसे ग्रस्त हो जाते ह i 
खोज-खोजकर थक जाते हैं; तो भी इस भावको प्राप्त नहीं कर 
पाते || ९८-५६ पू० ॥ 


लोकमें ऐसे अनेकों शाखज्ञ और कुशल तार्किक हें जो इस 

भावको न जाननेके कारण रात-दिन शोक ही करते रहते ह | 

शब्दोंका अर्थ कर लेनेकी कलासे ही उस पदकी प्राप्ति नहीं हो 
॥ ७६ उ०-८० || 







| १, निरोधकालमें इश्यका सर्वथा अभाव हो जानेपर जो ज्ञानमात्र शेष रहता 
आत्माका शेषभाव हे । उसका किसी प्रकार निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि 
ह स्वयंप्रकाश होनेसे सवदा प्रकाशमान है । सभी सन्धियामें उसका स्वय ही 


ग बभ होता रहता है। 


Ute, ei है 
SN, 1 
NS ५ 
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यावदन्येपणं ङुयोद्विचारं वाऽपि पण्डितः । 
तावन्न ग्राप्यते तह यतो न ग्राह्ममेव तत्‌ ॥ ८१॥ 
गत्वा दूरं न तत्‌ प्राप्यं स्थत्वा ग्रासे हि सवदा । 
न तद्विचाये विज्ञेयमविचाराद्विभासते ॥ ८२॥ 
धावन्‌ स्वमूड्रेच्छायेव न प्राप्यं क्रियया क्कचित्‌ । 
यथा हि निर्मलादर्श ग्रतिबिम्यसह्सकस्‌ ॥ ८३॥ 
पश्यन्‌ बालोऽपि नाऽऽदशे पश्यत्येव जनः खछु । 
पश्यन्‌ स्वात्ममहादर्श प्रतिविम्ब हि जागतथ्‌ ॥ ८४॥ 
स्वात्मानं न विजानाति तदुव्युत्पत्तिविवजेनात्‌ । 
यथाऽपरिचिताकाशः पश्यन्नाकाञसंश्रितस्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगन्नावेति चाकाशं तथा स्तात्मस्वरूपकम्‌ । 


ककल णे 0. ब. = mn 





, जबतक कोई पण्डित आस्माकी खोज अथवा उसके बिचारमें | 
लगा रहता है तबतक वह मिल नहीं सकता, क्योंकि बह ग्राह्य तो ई | 
ही नहीं ॥ ८१ ॥ | 
` बद दूर चलकर जानेसे नहीं मिलता, वह तो सवेदा स्थिर रहनेसे | 
ही मिलता हे | विचार करनस उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी अनुभूत | 
तो विचारकी निवृत्ति होनेसे ही होती है'। जिस प्रकार अपने मस्तककी | 
छाया दोड़कर नद पकडी जा सकती उसी प्रकार किसी क्रियाके द्वारा | 
बह कमी प्राप्त नहीं होता || ८२-८३ पू० || । 
जैसे ई णमे च. Aa ~ 93 हे 
जसं एक बच्चा भी निमल दर्पेणमें हजारों प्रतिबिम्ब देख लेता दै | 
किन्तु दपणको नहीं देख पाता, उसी प्रकार लोग इस आत्मारूप महान्‌ | 
दर्पण जगत्रूप प्रतिबिस्वको देखते हुए भी परिचय न होनेके कारण | 
हआ शो नहीं देख पाते || ८३ उ८-८५ पू० || | 
र ज़ ७५ १ 
हे आकाशसे अपरिचित पुरुष आकाशमै स्थित सम्पूर्ण (जगतकी | 
द्‌ हुए भी्‌ आकाशको नहीं जान पाता उसी प्रकार जीव अपने प] 
स्वेरुपको नहीं जान | हि 
हा जान पाता ॥ ८५ — ग फश उ०-८६ पू० ॥ | 
है , क्योंकि RS Fe = 
| स्मय संक चलनेसे इन्द्रियोका प्रसार "होता है और उसकी आति होती ह 
और उस चसे । इसी प्रकार विचार करनेसे अन्तःकरण की वृत्तियो फैलती दै : 
* र उसकी उपलब्धि होती है वृत्तियोंका निरोध होने पर । | 
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नाथ सष्ष्सद्दशा पश्य ज्ञानज्ञेयात्मकं जगत्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्र ज्ञानं स्वत!सिद्ध तदभावे न किश्वन । 
प्रमाणाना पमाण तदम्रमाणं स्ततो भवेत्‌ ॥ ८७॥ 
यतः प्रमाणानपक्षसादिसिद्धमतस्तु तत्‌। 
सिड्टसाथकभाभन न तत्सिद्विः कदाचन ॥ ८८॥ 


La 


तत्र वि्नतियम्मस्य न प्रशनो नापि चोत्तरम्‌। 





(oe व: 20५:०-६०००- ९ क ८ च 
अनपद्दवना 4 तन्महाद्शतरं सवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
कर णाल कट: र छर, Cee 
तत्र सबं शासते वे दपणप्रतिविस्बचत्‌ । 
७ ७ CN lS NN ४० रु ~ ~ ९ 
दशन वाद. कलन पाराच्छाचन पद्यत ॥ ९० ॥ 


तदन्तभोसमानत्वात्‌ कथं ताम्यां परिच्छिदिः । 
परिच्छेदस्य भानन्तु गगने वस्तुमियंथा ॥ ९१ ॥ 








नाथ ! इस ज्ञान ओर ज्ञेयस्घरूप जगतको आप सूद्मदृष्टिसे देखिये | 
। इसमें जो ज्ञान ( अनुभव ) है बह स्वतः सिद्ध है; बह न हो तो कुछ 
नहा रह सकता ॥ ६ ड5-5७ पू० ॥ 
वह सम्पूर्ण प्रमाणोंका प्रमाण दै, किन्तु स्वयं किसी प्रमाणका 
विषय नहीं हे । क्योंकि अपनी सिद्धिके लिये उसे प्रमाणकी अपेक्षा 
नहीं हवै, इसलिये बह सबसे पहले सिद्ध ( विद्यमान ) है। वह 
` किसी सिद्धिका साधक हे--इस खूपसे भी उसकी कभी सिद्धि नहीं 
` हो सकती || ८७ उ०-८८ ॥ हे 
1 जिसे उस ज्ञानकी सत्तामें सन्देह है उसका तो कोई प्रश्न 
। भी नहीं हो सकता और न उसे उत्तर ही दिया जा सकता है। एक 
न महान्‌ दपेणके समान उसका किसी सी प्रकार निषेध नहीं किया जा 
. सकता ॥ ८६ ॥ सि 
दपेणमें प्रतियिम्बकी तरह उसीमै सव कुछ भास रहा ४ | 
सी देश या कालसे उसका परिच्छेद नहीं दो सकता ॥ ६० ॥ 
क्योंकि ये (देश और काल ) भी तो उसीसे भास रहे ६१ फिर 
ससे उसका परिच्छेद केसे हो सकता हे! इनके हारा >. 






दद गौर 
__ क्योंकि न तो उससे भिन्न किसीकी सत्ता है, जिसकी वह सिद्धि करे। ४ 
_ गे बह किसीका कर्ता या करण ही है, जो किसीकी सिद्धिका साधक या साधन बे 


& त्रि० ज्ञा० 


हे ० 
७ 
त पु 
हि दि 
५, 
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. 230 त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


राजपुत्र सक्ष्मद्शा तल्छक्षय निज॑ वपुः | 
यत्र . सामान्यचेतन्ये जगदेतद्विराजते ॥ ९२॥ 
समावेशसरि A AN a 
. तत्समावेशसंसिद्या  सर्वेकतेत्वमाप्लुयात्‌ । 
तस्योपलब्धि वक्ष्यामि यतः प्राप्नोति तत्‌ पदभ ॥ ९३ ॥ 
` निद्राजाग्रन्मध्यमागे संविद्घेदान्तरे तथा 
मध्ये -संविद्भेद्ययोश्च सक्ष्मबुद्धयाडामलछय ॥ ९४ ॥ 
` 'एतत्‌ पदं निजं रूपं यत्‌ प्राप्य न विषह्य 
एतदज्ञानमात्रेण प्रवृत्त जगदीच्छस्‌॥। ९५ ॥ 
3 टं 9 च ही ७ क 
नात्र रूपं रसो वापि न गन्धरपशशब्दकंस । 
न दुःखं न सुखं वा तु न ग्राह्य ग्राहकश्च न ॥ ९६ ॥ 


IBD 


MN 





` परिच्छेदका भान तो ऐसा ही है जेते [ घटादि ] यस्ठुआंके द्वारा 
आकाशमें परिच्छेद्की प्रतीति होना ॥ ६१ ॥ 

राजकुमार ! आप सूइम दृष्टिसे उस अपने स्वरूपका बिचार | 
कीजिये । उस सववसामान्य चेतन्य ( ज्ञान) पर ही यह सारा जगत्‌ | 
खड़ा हुआ है ॥ ६२॥ 


"उसके साथ अपने अभेद्की अनुभूति दढ हो जानेपर जीव सर्वे' 
कतु त्व ( परमेश्वरके साथ तन्मयत्व ) प्राप्त कर लेता हे । में आपको 
उसकी उपलच्धिके स्थ wy NNN (७१ के 

[न बतलाती हूं, जिनसे कि उस पदकी प्राप्ति 
हो सकती हे ॥ ६३॥ ` 


02 प्या और जगत्‌ अवस्थाओंके मध्यमें, चित्तके एक विषयको 
ज र पर जानेके बीचकी स्थितिमें और दो प्रकारकी | 
चु यांके बीचसँ आप सूच बुद्धिसे उसका अनुभव कीजिये ॥६४ 


डी मोहम न श अपना वास्तविक स्वरूप हे, जिसे पा लेनेपर 
दु द पढ्ता । इसके अज्ञान त्‌का 
र के अज्ञान-मात्रसे ही यह सारा जग 
पसारा फला हुआ है ॥ ६५॥ ह यह सार 
ईस आत्मस्वरूपमें न रूप है, न रस है और न गंध, स्पर्श या 


शाब्द हूँ | इसमें दुखः सुख तथ औ क्र 
(उन्द्रियाँ ) भी नहीं हैं | ६६ || 1 ग्राम ( विषय) और आह 
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नवमोऽध्यायः | १३१ 


साश्रयं सवेरुपमपि सीविवजितम्‌ । 
एप सर्वेश्वरो धाता विष्णुरीशः सदाशिवः॥ ९७॥ 
पश्येषदन्त; संरुध्य स्यास्मानं स्वात्मना सता । 
त्यक्त्वा बाद; ्रसरतामन्तः ग्रसरणोद्यतः ॥ ९८ ॥ 
त्यक्त्वा पश्यासीति सावमन्धवन्चिश्रलात्मना । 
` दर्शनादशेने त्यक्त्वा योऽसि सोऽसि दुत भज ॥ ९९ ॥ 
 इत्युक्तः प्रियया हेमचूड आलक्ष्य तत्‌ पदम्‌ । 
| चर पश्रान्तयालभ्य वहिविस्मरणं ययो ॥ १००॥ 
 -  इतिथ्रीङ्गानखण्डे हेमचूडबिश्रान्तिलेवमो5ध्यायः | 


Sets 








ट्रक”, 1,०२३ 23. १] 3 ५ 
द ॥ | 
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। यह सबका आश्रय और सबेरूप होनेपर भी सबसे रहित है । यही 
सबका स्वामी तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी हे ॥ ४७ ॥ 

अपने अन्तःकरणको थोड़ा रोककर सत्स्वरूप आत्माके द्वारा ही 
अपने आत्माका साक्षात्कार कीजिये। चित्तके बाह्य प्रसारको त्यागकर 
उसे भीतरकी ओर ले जानेका उद्योग कीजिये ॥ ६५ ॥ 
_ सिं देखता हूँ? इस भावको भी त्यागकर बिलकुल अन्धेके समान 
_ पिश्च्तांचत्त होकर देखने और न देखने के संकल्पको भी छोड़कर आप 
जो कुछ हुँ तुरन्त उसी रूपसे स्थित हो जाइये ॥ ६६ ॥ 

प्रियतमा हेसलताके इस प्रकार कहनेपर हेमचूडने उस आत्मपद्का 
अनुभव किया और चिरकालतक ( निर्विकल्प समाधिसेँ ) विश्वान्तिकी 
| अपला करते हुए उसे बाह्य बिपयाँका विस्मरण हो गया ॥ {०० ॥ 
| नवस अध्याय समाप्त । [ 


क 


Se NO AF Er य्य क्क Et i, cine Cis at siti in di 






। _ देखने’ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाओंके तथा न देखने--सुडुप्तावः 
४ ति बिकरपाँको छोड़कर इन तीनोंका साक्षी तीर्नोसे विलच्चण और तीनोंमे 


| हो स्थि भा सामान्य चेतन्य रूप तुरीय है वही आप हैं, अतः उस आत्मस्वरूपसे 
| त हो जाइये । 


ee are 
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दशमोऽध्यायः 


अथाऽपश्यद्धेमलेखा प्रिय ापतपरस्थितिश्‌ | 
न चालयत्परपदा्तः सोपि गुइदत; ॥ १॥ 
प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्रे सोञ्पश्यत्सग्रिय जगत्‌ । 
भूयस्ततपंदबिश्रान्तिमीहमानोऽतिवेगतः ॥ २॥ 
नेत्रः निमीलयधावदब्रबीत्तावदेव सा! 

प्रिय हस्ते समादाय - सुधासुन्दरभाषिण | ३ ॥ 
नाथ कि ते व्यवसितं ब्रृहि नेत्रनिमीलूनात्‌ । 
उन्मीलनाद्वा कि स्यात्ते लाभालाभो समीरय ॥ ४॥ 


उन्मील्य न प्राप्यते कि निमील्य प्राप्यते च किस्‌ । 
तन्मे त्रृहि प्रियतम श्रोतुमिच्छामि ते स्थितिस्‌ ॥ ५ ॥ 















दशम अध्याय ॥ १० ॥ 

सभी तत्त्वज्ञ हो गये | 

अब हेमलेखाने देखा कि उसके पतिको परमात्मामें स्थिति प्राप | 

' हो गयी है । तब उसने भी कुछ देर उसे उस परमपदसे बिचलित | 
नहीं किया १॥ हि 
फिर उसने सावधान होकर नेत्र खोले और अपनी परिये | 
सहित इस संसारको देखा | किन्तु ज्यांही बह पुनः नेत्र मूँदकर बढी | 
तेजीसे उसी पदमें विश्रान्त होनेकी चेष्टा करने लगा; हेम | 
उसका हाथ पकड़कर अमृतके समान मधुर भाषण करते हुए उ 
कहा ॥ २-३ ॥ ँ न 
“नाथ ! बतलाइये, आपका क्या बिचार दै? कहिये न, ईर | 
ता त मूँदने या खोलनेसे आपको क्या लाभ या हानि होरी | 


दो हिम में आपकी स्थितिके विषयमे सुनना चाहती है | ने | 
है लनेसे आपको क्या नहीं मिलता और मूँद लेनेसे क्या मिल जाता | 
` है--यह मुझे बतलाइये? || ४ ॥ े म 


~) 
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दशमोऽध्यायः । १२३ 


एवं प्रष्टस्तया माह मदसत्त झालसः। 
अनिच्छन्नपि घतं तामालस्यभरमन्धरः ॥ ६ ॥ ` 
प्रिये विश्रान्तिसत्यन्तं ध्रापतवानस्मि वे चिरात्‌। 

न वाझे दुःखभूयिष्डे विश्रमोस्ति कचिन्मम ॥ ७॥ 
अलं ऋजीपरोमस्थप्रायव्यवहतेबेहि!ः । 
दोभीग्यान्धो नाल थाबद्विदं स्वात्मसत्सुखम्‌ ॥ ८॥ 
यथा कश्चिद निधानं स्त्रं न वेद वे। 

तथाह स्वसुसाम्भोधिमविदित्वा पुनः पुनः ॥ ९॥ 


सुखं वेपयि्ं भेष्ठं दुःखसंघाभिसंप्छुतम्‌ । 
िद्यडिलयनं सत्वा स्थिरं तत्परतावशात्‌॥ १० ॥ 
दुःखेरमिहतो नूं बिश्वान्ति न तु लब्धवान्‌ । 
अहो जना दुःखघुखविषेकज्ञानवजिताः॥ ११ ॥ 
र 0000020000 लक कप :2अकिक 
हेमचूडका चित्त इस समय आलस्यके भारसे कुछ मन्दर्गात हो 
रहा था । अतः हेमलताके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर उसने बोलनेकी 
इच्छा न होने पर सी मदमत्तके समान आलस्यपूर्वक उससे कहा-11६॥ 
“प्रिये ! मुझे आज बहुत काल पश्चात्‌ बड़ी शान्ति त हुई 
है। अब इस दुःखबहुल बाह्य प्रपञ्चमें मुझे कहीं विश्राम नहीं (पस 
सकता ॥| ७॥ Fr क 
_ ये बाह्य व्यवहार तो गन्नेकी छूछ चूसनेके समान नीरस हैं, इ क 
मुने आवश्यकता नहीं है । सैं तो दुभोग्यबश अन्था हो रहा था! 


`  इसीसे अबतक आत्मस्थितिके इस सच्चे सुखकी अनुभूति नहीं कर 


सका॥८॥ र 
५ जिस प्रकार कोई पुरुष अपने घरके खजानेको 
मागता फिरे, उप्ती प्रकार सें इस आत्मानन्दरूप 


न जाने और भिक्षा 
समुद्रको न जानकर 


| ™ ~ AN समान 
` वार्चार दुःख पमूहसे भरे वैपयिक सुखको ही; जो बिजलीके समा 


सीन हो जानेवाला दै, श्रेष्ठ और स्थिर समझता रहा | म म नही 
लगे रहनेके कारण दुःखोंसे दबा रहकर आजतक विश्रा 


पा सका ॥ ६-११ पू? | 
; श्र च च कारण 
ं अडी | सबलोग दु:ख-सुखक विवेकज्ञानसे रहित होनेके i यी 
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सुखार्थिनो दुःखसंथं सञ्चिन्वन्ति धा सदा । 
तदलं दुःखभोगेन स्वयत्नासादितेन वे॥ १२॥ 
प्रिये कृपां मयि कुरु प्रार्थयामि इताझलिः । 
विश्रान्तिमभिवाड्छामि चिरं स्वस्मिन्सुखात्मनि ॥ १३॥ 
अहो देवहता भासि ज्ञात्वापि त्वमिदं पदश्‌ । 
तद्विश्रान्ति परित्यज्य ग्रुधा दुःखाय चेश्से ॥ १४॥ 
त्युक्ता सा प्रियं प्राह स्मयित्वेपन्मनीपिणी । 
नाथ ते तन्न विदित पदं परमपावनस || १५॥ 
यत्र स्थिता न शुझन्ति पण्डिताः पावनाशयाः 
तत्पद्‌. दूरतस्तेस्ति, भूस्थस्येव नभस्तलम्‌ । 
त्यया 'किश्चित्सुबिदितं भवेदविदितोपसस्‌ । 
निमीस्योन्मीस्य वा नेत्रे तत्पदं न समीक्ष्यते । १७ ॥ 


र 


$ 
९ 
h 
j 
१ 


। १६ ॥ 





सुखकी लालसा रहनेपर भी, व्यथे ही सवदा दुःखराशिका ही संग्रह करते 
रहते हे । अतः अपने ही प्रय्नसे प्राप्त किये हुए दुःखभोगकी अब मुझे 
आवश्यकता नहीं हे ॥ ११ उ०-१२ || 
जी प i जोड़कर प्राथना करता हूँ, तुम मुझपर कृपा करो। 
"१ इस आनन्दस्वरूप आत्मामें ही चिरकालतक विश्रान्त 
रहना चाहता हूँ ॥ १३॥ . ~ 
| है न) Ne क 
जे समे उम बड़ अभागिनी जान पड़ती हो, जो इस पदको 
लिये ८ उम इसकी विश्रान्तिको छोड़कर व्यर्थ ही दुःख भोगनेके 
लिय व्यवहारमै लगी रहती हो” || १४ | 
| पिर त्याच ती बाला कुछ मुसकराकर | 
च्छ 2 *ञ ञ पको वि न्न |! ; 
पता नहीं लगा हे || १५॥ पका उस परस पात्र पदका _ 
पवित्र ण्डितज {> समें ~ ८ 
बह पर पोर „ग जस स्थित होकर कभी मोहग्रस्त नहीं 
| ` प अभी आपके लिये बैसे ही दर है जैसे प्रथ्वीपरके 
सनुध्यके लिये आकाश ॥ १ ६ | १ ह्‌ ट्र जस पु 


' आपने जो इछ ठीक-ठीक समभा $ 
| ही ७ ड समभा रा चारु ~“ कू 
ही हे | बह पद आँखोको मूँदने या खोल बह तो न सममनेके समान 


लनेसे नहीं देखा जाता | १७ ॥| 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr बट | 





५ 
1 
६ 
- 






| उ 
डु देहादिमे आत्मबुद्धि करना ॥ २४॥ 


न 
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अङृत्वा वापि कृस्या वा न तल्लभ्येत किचित्‌ । 
अगत्वा चापि वा गत्वा न तदासादयेत्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
निमील्य कृत्वा शत्वा वा ग्रापं पूर्ण कथं भवेत्‌ । 


यवाष्टकमितेगेब पक्ष्मणोन्मीलितिन तु॥ १९॥ 
' अन्तर्हितं यदि तदा नलु पूर्णं भवेत्पदम्‌ । 
अहो ते मोहमाद्दारम्यमाश्चयं किमहं बरवे ॥ २०॥ 


यस्मिन्त्रह्माण्डकोटीनां कोटयः कोणसंस्थिताः । 
पहमणोङरिमानस्योन्मीलनाचत्तिरोद्वितस्‌ ॥ २१॥ 


शृणु राञङुमारेतत्तस्वसारं चदामि यत्‌। 
यावद्‌ ग्रन्थिविधेदो न न तावत्सुखमृच्छति॥ २२॥ 
न्थयः कोटिशः सन्ति मोहरज्जुबिवत्तितांः । 
तत्र स्घरूपासंबित्तिसोंहरञ्जुरुदीरिता ॥ २३॥ 


यत्र ता ग्रन्थयः सन्ति विपरीतग्रहात्मकाः । 


` तत्राद्या देइझुख्येषु भवेदात्मत्वनिशचयः ॥ २४ ॥ 
MST. TRUSTS’ 3 SR 


इसी प्रकार कुछ करने या न करनेसे-भी वह कभी नहीं मिलता 


` तथा कहीं जाने या न जानेसे भो उस पदकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १८॥ 


, जो वस्तु आँख सूदने, करने या जानेसे मिलती हे वह भला, 
पूर्ण केसे हो सकती है ? यदि आठ जीके बराबर आकारवाले पलको 
खोलनेसे ही बह पद लुप्त हो जाता हे तो वह अच्छा पूर्ण पद हुआ ! 
अहो ! आपके सोहकी बडी विलक्षण महिमा है । इस आश्चयक विषय | 

क्या कहूँ ॥ १६-२० ॥। क | 

जिसके एक कानेमें करोड़ों ब्रह्माण्ड पड़े हुए हू वह परमपद एक 
अंगुलि बराबर पलकके खोलनेसे ही लुप्त हो जाता है !॥ २२ ८ ॥ 2 
राजकुमार ! सुनिये, मैं जो तत्त्वका सार है वह आपका मो 
ह, क्योंकि जबतक ग्रन्थि ( गाँठ ) नहीं खुलती तबतक आन्य भाप 
नही होता ॥ २२ ॥ न क 
इस अज्ञानरूप रज्जुमें करोड़ों ्रन्थिया भासित हो रहो ६; 


 गीसस्वरूपको न पहचानना यही अज्ञान-रज्जु कही गयी है ॥ २२ । 


समे जो डि ४ झै उनमें पहली हे 
समें जो बिपरीतम्रहणरूप ग्रन्थिया हँ उग सब से द्‌ 
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यदशादेप संसार आततो ुष्प्रतिक्रियः । 
तथा जगत्यनारमतबुद्धिमानसमाथये । 
एवं जोवेशभेदादिनिश्र्‍या ग्रल्थयो मता; । 
एतबिरात्समुदूभूत॑ भूयः संवर्चित च ब ॥ २ 
ग्रन्थिरुपसमाप पुरुष पाशिवस्वतः ¦ 
तद्वन्थिविखंसनतो वन्धान्छुक्तिः समीरितः ॥ २७॥ 
यस्तं निमील्य नेत्रे स्वे पदमासादयस्यलभ्‌ । 

तत्पदं निजरूपं पे झुद्धसविदलुत्तरश |! २८॥ 
तदेवाखिलसंसारचित्रादशतरं महत्‌ । 

कदा क केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय ॥ २९ ॥ 
यदा यद्ूपतो यस्मिन्नेति त्रूयाः स्वसंविदस्‌ । 

तहि तत्कालदेशादेवनध्यापुत्रत्वमे्र हि ॥ २० ॥ 


। २५॥ 


९ ॥ 





_ज्जिसके कारण इस संसारका बिस्तार हुआ है, जिससे छुटकारा . 


पाना बड़ा ही कठिन हे.। तथा [ दपंणमें प्रतिविम्बके समान ] केबल 
भानके आश्रय खड़े हुए इस संसारमै अनात्मवुद्धि होना [ दूसरी मन्थि 
हे ]॥२५॥ 

इसी प्रकार जीव और इश्वरमें भेद-निञ्चय करना आदि अन्य 
अन्थियाँ मानी गयी हें. । यह स्वरूपका अज्ञान अनादिकालसे उत्पन्न 
और बार-बार उल्लककर अन्थिरूप हो गया हे | उसीसे यह पुरुष 
वधा हुआ इ । उस प्रन्थिके कट जानेसे ही जीवकी बन्धनसे मुक्ति 
कही जाती हे ॥ २६-२७ || 
अपने नेत्रोंको मूँदकर आपने जो पूर्णपद प्राप्त क्रिया है वह वो 
गाउका अपना ही स्वरूप है और बह सम्पूर्ण अनात्मवर्गेका निषेध 
करनपर बचनंबाली शुद्ध संवित्‌ ही हे ॥ २८ || 

ड्‌ Ye पट : 

है। वही इस सम्पूर्ण संसार-चित्रको प्रतिविम्बित करनेवाला महान दर्पण 

सुझे बताड्ये तो, बहु कब, कहाँ और किस रूपमें नहीं है? ॥ २६॥ 


आप जिस काल, जिस रूप और जिस देशमै उस आत्मसंवितका | 


अभाव बतलायेंरो तब वे 


देश और कालादि तो वरू पुत्रके वीक | 
फा र कालादि तो वन्ध्यापुत्रके समान अर्ल 
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। एती हे ॥ ३४ उ५-३४ पू० ॥ 







| 
~ 
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प्रतिबिम्बो निरादरो यथा नाथ तथै तत्‌ । 
` तस्मात्तत्पद्सत्याणा्ास्ति कुत्रापि किंचन ॥ ३१ ॥ 
तत्ते - नेत्रोन्मीलमेन किमन्तरिततासियात्‌ । 
यावदेवं मिञानाभीत्येवं ग्रन्थिद्ा भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
तावन्न तस्पदं शां यत्माप्तं स्याञ्न तद्भवेत्‌ । 
निमीस्योन्मीस्य वा नेत्रे यत्रां मन्यसे पदम्‌ ॥ ३३॥ 
त्न पूणंपदं यस्मास्परिच्छेदास्क्रियादितः । 
कुत्र नाथ संबिक्ञारिति कालानलप्रभा ॥ ३४ ॥ 


स्वात्मीकरोति यानस्पकर्पनेन्धनसंचयस्‌ । 
९ १०० २७५ 


न ते कलंव्यसंशेषो विज्ञाय परमं पदम्‌ ॥ ३५॥ 


हे नाथ! जिस प्रकार द्पेणके विना प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता 


उसी प्रकार [ आत्म-संबितूके बिना ] वे भी अलीक हें । अतः उस 
पदके न रहनेपर तो कहीं कुछ भी नहीं रहता | ऐसी अवस्थामै आपके 
नेत्र खोलनेसे उसमें क्या अन्तर आ सकता है ॥ ३१-३२ पू० ॥ 
जबतक यह ग्रन्थि दृढ़ बनी हुई है कि में इसप्रकार ( साधन- 
बिशेषके द्वारा ) उसे जानता हुँ, तब तक उस पदकी प्राप्ति नहीं हुई; 
क्योंकि जो [ क्रिसी प्रयत्नके द्वारा ] प्राप्त होता हे बड बह पद नहीं 
होता ॥ ३२ उ०-३३ पू० ॥ हे 
जिस पढ्को आप नेत्रोंके मूँदने या खेःलनेसे प्राप्त हुआ समते ह्‌ 
बह्‌ पूर्णपद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो क्रियाविशोषसे परिच्छेद 
जाता हे २३ उ०-३४ पू० ॥ र 
नाथ ! बह कालाग्निके समान सवेप्रासिनी महासंघित्‌ भला, कहा 
नही हे; जो इस तुच्छ कल्पनारूप इंधनकी ढेरीको अपने लीन कर 


को कुछ मी करना शेष नहीं 


उस परम पदको जान लेनेपर अभ आप 
रम पदको जान ले “ताह 


हे Nn ~ ~ -क- - भत्ते 
९ । “म चित्तका निरोध करके उस हृदयस्थित आत्मतत्त्व 


_ ४, अर्थात्‌ जव वह उदित होती है तो सब तद्रुप दी भासता है। उससे भिन 
कसी , काल या वस्तुकी सत्ता नहीं रहती । 
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त्यज ग्रन्थि सन्निरुध्य पश्यामीति हृदि स्थितास्‌ । 

इद्‌ नाहमिति ग्रन्थिमुन्मूलय परां दढास्‌ ॥ ३६॥ 
पच्य सर्वत्र चात्मानमखण्डानन्दश्ंहितस्‌ । 
पञ्यात्मन्यखिलं लोकं दपंणप्रतिब्रिभ्वयत्‌ ॥ ३७॥ 
सर्वत्राखिलमात्मानमिति भूयो न भावयल । ` 
शेषमभ्युपगस्यान्त!स्वरस्थो भब निजात्मनः ॥ ३८॥ 
इति प्रियोदितं श्रुत्वा हेमचूडः सिताशयः । 
विदित्वा पूर्णमात्मानं सत्र भ्रान्तिवर्जितः ॥ ३९ ॥ 


क्रमात्पूणेसमावेशासादना स्स्थिरभावनः | 
की इमले ~ € ओर 
. बिहदरन्सवेदा : खादियुवतीगणेः ॥ ४० ॥ 


शासन्‌ राज्य समृद्ध स्त्रं जित्वा शत्रुगणं रणे । 
शास्नाणि श्रावयन्‌ शृण्वन्नजेयन्धनसंचयस्‌॥ ७१॥ | 


है 
~ 





त्कार करु? इस ग्रन्थिको आप त्याग दीज्िये। भें यह नहीं, हूँ. इस 
अत्यन्त दृढ ग्रन्थिको भी काट डालिये ॥ ३५ उ०-३६ ॥ 
सवेत्र अखण्डानन्दपूण आत्मतत्वका -दशेन कीजिये । सम्पूण 
पञ्चको दपणमे प्रतीत होनेवाले प्रतिविम्बके समान अपने आत्मामें 
ही भासमान देखिये ॥ ३७ ॥ | 
है और फिर यह भावना भी सत कीजिये कि सत्र कंबल आत्मा 
मार सम्पूणं भावनाओंके त्यागनेपर जो शेष रहे उसीको 
प जानकर अपने अकृत्रिम स्वरूपसे अभिन्न होकर स्थित 
रहिये” ॥ ३८॥ सिम 
दो . भाषण सुनकर हेमचूडका चित्त सर्वथा शुद 
क सथर पूण जानकर उसकी सम्पूण भ्रान्ति निवृत्त 


र चि . [क 21 त र्रा 
रहा |॥ ३६॥ सा अवस्था विशेषका आम्र 


केसराः परमात्माके परिपूर्ण स्वरूपमें 0 
स्थिर स्थिति ३६ होनेसे उसकी 
` स्थिर स्थिति हो गयी | अब पु दढ भावना हीनंख 


| ब बह्‌ सदा देमलेखा आदि युवतियोंके साथ | 

| शबुसमूह न दि युवतियों | 

० यी द दको युद्धमें जीतकर ऐश्वयसम्पन्न राज्यका | 
5 ' छै ० राज श्रवण करते और कराते हुए तथा धनसंचय करके -| 
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वक. डे १३६ 
अश्वमेधराजसयाधयेजन्कतुपु रूयके! | 
२९) क. “हये च A 
| बर्षाणामयुते & वे जीवन्युक्तो भुवि स्थितः ॥ ४२॥ 
' जीवन्धुक्तदशासंस्थं निशाम्य तनयं नृपः । 
हुक्ताचूडश्च तद्श्राता सणिचूडोप्यचिन्तयत्‌॥ ४३ ॥ 
~ १ पूर्ववन्नेह ला क >a ~ 
किमयं पूऽवन्भेह लक्ष्यते सर्वथा किल ! 
सुखे न हृष्यत्यत्यन्त॑ दुःखे नोद्विजते तथा ॥ ४४ ॥ 
लामालाभो झजुसित्रे सास्यात्पश्यति वै कुतः | 
करोति रजकार्याणो नटबद्रद्रमण्डले ॥ ४५ ॥ 
कापिशायनपायोद सदा मत्तोऽभिलक्ष्यते ।' 
सदान्यत्र गतस्घान्त इव कृत्यङ्करोत्यलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
' तत्केन हेतुना चेति तमासाद्य रहः क्चित्‌ । 
अपृच्छतां हेसचूड कुत एवं भवानिति॥ ४७॥ 
क ल यति os टा 
अश्वमेध और राजसूय आदि बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए बीस हजार वर्षतक 
जषन्मुक्त अवस्था में इस प्रथ्चीतल्पर रहा ॥ ४०-४२ || 
अपने पुत्रको जीवन्मुक्त अवस्थामें स्थित देखकर राजा मुक्ताचूडने 
ओर उसके भाई मणिचूडने भी बिचार किया- ॥ ४३॥ | 
` क्या कारण हे अब यह हेमचूड पहलेकी तरह बिलकुल दिखायी 
` 'हादृता। यह न तो सुखमें विशेष प्रसन्न होता है ओर न दुःखमे 
उदास होता हे ॥ ४४॥ 
यह लाभ-हानि और शत्रुमित्रोको समान, दृष्टिसे क्‍यों देखने 
ऐगा ह। आजकल यह राज्यके सब कार्य रंगभूमिमें नाटकके पात्रके 
समान कर रहा है ।। ४९ ॥ | 
७ 'हटमद्यपायीके समान सवदा अपनेमें मस्त दिखायी देता हे 
र सारे काये सदा इस प्रकार करता है मानो इसका चित्त कहीं 
त्र ही लगा हो ॥ ४६॥ | | 
2 १ नोने. सब किस कारणसे हुआ ?? ऐसा सोचकर किसी दिन 


ह मे के डू 
ड ऐई एकान्तमें हेमचूडके पास जाकर पूछा, तुम्हारी यह दशा केसे 
9७ गयी” ॥ ९१९७ ॥ 


se 


A 


| 
१ 


| 






हि Fe 
= |+ 
७ > + ॥ 1 
ति 


१७2 
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१४० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
ततः स्वस्थितिसाचख्यो हेमचूडस्तयोः क्रमात । 
तावुभौ श्रातृपितरो हेमचूडेन वोधितो ॥ ४८ ॥ 
आसादितपरतत्वौ जीवन्छुक्तां वथूवतुः । 
अथ मन्त्रिगणोप्येवं राज्ञः शरुत्वा जगहतिश ॥ ४९ ॥ 
विचार्य स्वात्मनो भाव - ज्ञातज्ञेयोऽसवंस्तदा । 
एवं विश्ञालनगरे क्रमेणेव . परस्परश्‌ ॥ ५० ॥ 
उपदेशाहिद! सवे तस्वमावालगोपकाः । 
नरा नायों बालबृद्धा दासा दासीगणा अहि ॥ ५१ ॥ 
ज्ञातज्ञेयास्त्यक्तदेहाहम्भावा अभवन्छ । 
न तत्र कस्यचित्कामः क्रोधो वा लोम एवं बा ॥ ५२॥ 
अनाहृतोऽस्ति वालस्य स्थविरस्यापि वा क्कचित्‌ । 
आहेतक्रोधकामाचेव्यंवहारपरायणा! ॥ ५३॥ 
बालं माता खैलयति परतस्वस्य वातेया । 
दासा दास्यः स्वामिनं स्तं सदा परिचरन्ति वे ॥ ५४ ॥ 








तब हेमचूडने क्रमशः उन्हें अपनी सब स्थिति सुनायी ओर उसके | 
बोध कराने से चे पिता ओर चाचा दोनों ही परमतत्त्वकी उपलब्धि कर | 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ४८-४६ पू० ॥ 
इसी प्रकार फिर मन्त्रियांने भी राजासे जगतका रहस्य सुनकर | 
आत्माक स्वरूपका बिचार किया और उन्होंने भी जो जानने योग्य था | 
उसे जान लिया ॥ ४६ उ०-५० पू० ॥ १ | 
इस. प्रकार उस बिशाल नगरमे चालक और ग्वाले तक सभी क्रमशः | 
एक-दूसरेसे उपदेश लेकर परमतत्त्वको जान गये ४० उ०-५१ पू० ॥ |. 
नरनारी, बालक-वृद्ध ओर दास-दासी भी ज्ञात-ज्ञेय होकर देंहग | 
अहंबुद्धिसे | 
क्रोध या लो 


र रहते थे ॥ ५१ उ०-५३ ॥ 


हन माताएँ परमतत्त्वकी चचो करके ही बच्चोंकी खिलाती थीं । दास | 
र | 


>. च : 
दासियाँ सबंदा आपसमें परमतत्त्व-विषयक वाक्याँका व्यरबदार | 
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| 
| दशमोऽध्यायः | १४१ 
०७ ® EE WPAN रस 

। परतस्वपरेवाक्युच्यांहरन्तः परस्परम्‌ । 

| नटा नाळ वितन्वन्ति पत्रेस्तखप्रसङ्गनैः ॥ ५५ ॥' 


विवेकवातांपरम॑ वचो गायन्ति गायकाः । 
 बिदूपका दूपयान्त लोकण्यवहृतिं सदा ॥ ५६ ॥ 
शाख्राणि पाठय'न्त स्म विद्वांसः पाठकान्‌ जनान्‌ । 
प्रतल्वविचाराहिरुदाहरणभण्डले!ः , ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्र नरा चायो दासा दास्यो नटा बिटा; । 
भृत्या भटा अन्त्रिणश्च शिरिपनो वारयोपितः ॥ ५८ ॥ 
सर्त वेद्तिवेद्यास्ते विशालनगरेऽभवन्‌ । 


>, खळ 
ट्‌ = रु 


प्रावसंस्का रच नंब व्यवहारपरायणताः ॥ ५९ ॥ 


४" 


न 'सस्परति संदृत्त शुभं वाप्यशुभं तथा । 
भविष्यं नाहुसम्धत्ते हपेशोकादिसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 
वतमाने स्मयन्हृष्यन्खिद्यन्‌ कृध्यञ्चिवान्वहस्‌ । 


करते हुए ही अपने स्वामीकी सेवा करते थे। तथा नट लोग तत्त्व 
प्रसगसम्बन्धी [ विवेक-सोह आदि ] पात्रोंके द्वारा ही नाटक खेलते 
थे॥ ५४-५५ ॥ 

गानेवाले विवेककी चचौसे भरी वाणियोंका ही गान करते थे 
तथा बिदूपक लोग सवेदा लौकिक व्यवहारका उपहास करते थे ॥ ५६ ॥ 


विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियोंको परमतत्त्वके विचारका पोषण करने" 

उदाहरणोंसे पूर्ण शाख्रोंका अध्ययन कराते थे ॥ “७ || 

इस प्रकार उस विशाल नगरमे नर, नारी; दास; दासी, नट, 
विदूपक, सेवक, सिपाही, मन्त्री, कारीगरः और .वेश्याएँ सभी जानने 
भ्य परमतत्त्वको जान गये ॥ ५२-५६ पू? ॥ 

अपने पूर्वेसंस्कारोंके अनुसार व्यबहार करते हुए भी उन्ह se 
में शुभ या अशुभ का अनुसन्धान नहीं होता था | [उ तु ग 
( एं बच्चोंके समान स्वभावसे ही होती थीं ] ॥ ४६ उ०- ६० पूर ८ 
 . जिसके कारण हर्ष या शोकादिकी कर होती & उस परम 
फो चे कसी चिन्तन नहीं करते थे । वतमाने भ्रसगवशा खलक 
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. नगर आज भी देखा जाता हे ॥ ६६ उ 


.चितिका ही भजन करो” ॥ ६४ 























१४२ ` त्रिपुरारहस्े ज्ञानखण्डे 


मधु्षीव इवात्यन्त व्यचहारपरो जनः ॥ ६१॥ 
एवंविधं तन्नगरं ऋपयः सनकादयः । 

` प्रसिद्वविद्यानगरमित्याख्यसूचुरागताः ॥ ६२॥ 
यत्र कीराः पञ्जरस्था अपि वाचो वदन्ति वे | 
चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवजितश ॥ ६३ ॥ 
नास्ति चेत्यं चितेरन्यद्दपंणप्रतिबिश्ववत्‌ । | 
चितिञ्चेत्यं चितिरहं चितिः सं चराचरस ॥ ६४ ॥ 
यतः स्वं चितिमनु भाति सा तु स्वतन्त्रतः । 
अतश्चिति जनाः ` सवेमासिनीं सत्चेसंश्रयाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भजध्वं भ्रान्तिमुत्सृज्य चितिमात्र सुदष्टयः 
तियेश्चोप्येबरमत्यन्तं यत्र वाचो वदन्ति थे ॥ ६६॥ 
रसिद्भविद्यानगर तदद्यापि प्रचक्षते। 


2222113 





हित होते, खिन्न होते और क्रोध-सा करते. हुए भी वे मदोन्मत्तके 
समान निरन्तर अत्यन्त व्यवहारपरायण रहते थे ॥ ६० ड०-६१ ॥ 


ha 


इस प्रकारके उस नगरमें एकबार सनकादि ऋषि आये | उन्होंने 
उसका “विद्यानगर? नाम रख दिया ॥ ६२ | 
बहो पिजड़मिं बन्द तोते भी इन हबाणियोंका पाठ करते थे 
“नित्य पदार्थासे रहित जो चिन्मात्र अपना आत्मा है उसका भजन 
करो।। ६३॥ 1 | 
QC ७७. OH ७२ र 
> णस अतिविस्वके समान चेत्य पदार्थं चिन्मात्रसे. भिन्न नहीं 
र | चिति ( चिन्मात्र ) ही चेत्य है, चिति ही मैं? हूँ और चितिं 
द चारा चराचर, क्यों इन सबका भान चितिसे ही होता है और 
चिति स्वयंप्रकाश है ॥ ६४-६४ पू || 
१३ लोगो , गि 
ताल) हे लोगो ! अन्तिको त्यागकर केबल चितिपर ही दृष्टि 
हुए सबको प्रकाशित करनेबाली ओर सभीकी आश्रयमूता 
- उ०-६६पू०॥ = § 
ज ९ जा 
जहा पक्षी भी सबथा ऐसी वाणी बोलते हैं बह सुप्रसिद्ध बिद्या / 
कि क टर ` त 


१. आगेके चार श्छोक चतुर्थ अध्यायके अन्तमं भी आ चुके हैं । 
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| र्त 
Er [शमोऽध्यायः | १४३ 


एबं तत्र पुरा हेमलेखया खलु बोधितः | ६७॥ 
हेमचूडो5भवड्विडान्जीवन्युक्तस्तथेतरे | 
ख्रीवालम़रमुखाः सर्व जाता ज्ञातपरावरा:.॥ ६८ ॥ 
_तस्माच्छ्रेयोनिदान तु सत्सङ्गः प्रथमे भवेत्‌ । 
तस्माहयांवान्छये तु सत्सश्रयपरो भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


“क ET ही TSN ह याह खक, १ 


इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने दशमोऽध्यायः | 





इस प्रकार पूवकालसें बहा हेमलेखाके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाला ' 
दमचूड नामका तत्त्ववेत्ता आर जीवन्मुक्त राजा हुआ । उसके पश्चात्‌ 


श्री ओर बालक पर्यन्त अन्य सब लोग भी परमतत्त्वको जान 
गये ॥ ६७ उ०-६८ || लि 


र 
| 


र इसलिये कल्याणका सबसे पहला साधन सत्संग हे | इसलिये जिसे 
पिःश्रयसकी इच्छा हो उसे सन्तोके सहबासमें रहना चाहिये ॥ ६६॥ 


दशम अध्याय समाप्त | 
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एकादशोऽध्यायः 
शरुत्वैव देमचूडस्य कथामत्यद्धतां तेदा । 


भानवः सन्दिगधमनाः ष्ठ समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
भंगवन श्रीशुरो यत्ते प्रोक्तं ज्ञान मदाद्‌ : 
भाति मे विषम द्येतदसाध्य चापि सवतः ॥ २॥ 
कथमेतजगद्‌ द्यं चितिमात्रस्वरूपकर्य | 
अदृष्ट केवलं ह्येतच्छद्रोपेयं न चान्यः ॥ ९ ॥ 
चितिश्चेत्यविनिमुक्ता नालुभाव्या कथ्यः ` 
नोपपन्नं सवेथेतत्कथ॑ चित्तं समारुह्‌ ॥ ४ ॥ 
कुपया बोधनीयोऽहमत्र स्रत्मना ल्लु 
इत्यापृष्टरी दत्तगुरुूबदद्कागेवं आति ॥ १ ॥ 


SBT 


एकादश अध्याय ॥ ११ ॥ 
जगतके स्वरूपक़ा विवेचन . ८ 
इसप्रकार हेमचूडकी यह अदूभुत कथा सुनकर परशुराम जीके 
मनमें कुछ सन्देह हुआ और वे पूछने लगे--॥ १ ॥ 
भगवन ! गुरुदेव ! आपने जो बड़ा ही विचित्र तत्वज्ञान | 
कहा है, वह मुझे तो सब प्रकार बडा कठिन और असाध्य जान | 
पड़ता हे ॥२॥ : | 
यहे दृश्य जगत्‌ केवल सिन्मात्रस्वरूप केसे हो सकता है। | 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें तो नहीं आती; हाँ, श्रद्धासे मानी जा | 
हे, और किसी प्रकार नहीं ॥ ३॥ 


चेत्यसे भिन्न चिति तो किसी प्रकार अनुभवमें भी नहीं £ | 
सकती | यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं हे, फिर यह चि 
केस बठे १॥४॥ + 
यह विषय कपा करके मुझे सब प्रकार समझा दीजिये i डस | | | 
प्रकार पूछे जानेपर गुरु दत्तात्रेयजी परशुराससे बोले-- ॥ ५ ॥ | 
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एकादशोऽध्यायः । ` १४५. 


शृणु राम प्रवक्ष्यासि च्छ्यतत्त्वं यथास्थितमू । 

शतद्‌ दश्यमशेषं तु इशिमात्रै न चेतरत ॥ ६॥ 
अत्रोपपार्चि वक्ष्यासि शृणु सम्यक्समाहित; । 

एतद्‌ इत्य कायेभूतमुत्पचेरुपरम्भतः ॥ ७॥ 
उत्पचिदृतनामासः ग्रतिक्षणमिदं जगत । 

नूतनत्वेनेंय भाति तरक्षणोतपत्तिमञ्जगत्‌ ॥ ८॥ 
करेचित्राइुजंगदिदञखण्डेकक्षणोङ्भशस्‌ । | 
अन्ये पढाथसंघातयय स्थिरिचरात्सकम्‌ ॥ ९॥ 
सेधा तु समुस्पत्तिमदिस्येच्र विनिश्चितस्‌। . | 
तत्र स्त्रभाववादस्तु नोचितोऽतिम्रसङ्गतः ॥ १० ॥ 





mm = = = ms am 


'परझुराम ! सुन, में तुम्हें यथाथ रीतिसे इस दृश्यका रहस्य 


वतलाता हुँ | यह सारा दृश्य टङमात्र है, ओर कुछ नहीं | ६॥ . | 
१०५ च 9७ ~ १, es s 
इसमें में तुम्हें युक्ति भी बताता हूँ, खूब सावधान होकर सुनो | | 


४ ४० °‘ “ae ~ दे च्छ 
यह दृश्य किसीका कार्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति देखी जाती हे ॥७॥ 


उत्पत्ति कहते हैं नवीनरूवसे प्रतीत होने .को | यह जगत प्रत्येक 
णम नवीन रूपसे ही भासता है; इसलिये यह क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
दोनेवाला हुआ ॥ ८ | ककी | 
कोई (विवाद ) तो इस जगत्को क्षण-क्णमें उत्पन्न” होने 
वाला किन्तु अखण्डपरंम्परा-युक्त मानते हें । और कोई ( न्याय-बेशे- 
पिक मतावलम्बी ) इसे आकाशादि स्थिर ( नित्य) ओर घटादि चर 
` (अनित्य) पदाथाँका समूह बतलाते हैं ॥ &॥ 


किन्तु सभी दृष्टियोंसे यह तो निश्चित है कि यह ह 
नला ही हे । उत्पत्तिमें स्वभाववाद माना नहीं जा सकता? | 


| यि ७०३ ति दर धं रह 1 

“पी स्थितिसें उत्पत्तिका कोई नियम नहीं रह सकेगा ॥ १ 

___ , बिना उपा उत्पन्न हो जाना । Er 

दान कारणके स्वतः उत्पन्न हा जाना. दानसे विशे षः 
र उत्पत्तिका यह नियम देखा जाता है कि एक विशेष कव नयर | 
है ही उत्पत्ति होती है । यदि पेसा न हो तो मिट्टीसे घदा अर 5 
अयो उत्पन्न होता हे । FF | 

° त्रि० ज्ञा? 022 न 5 
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९४६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणनिश्रयात्‌ 
संवादतः प्रवृत्तीनां कथमाकस्मिक भवेत ॥ ११ ॥ 
चित्त कारणेऽध््ेप्यदष्टं करप्यसेव तत्‌ । 
बहनामतुरोधो हि न्याय्यः सवैरुदाहत; ॥ १२॥ 
भूयो इष्टं सपूर्वं हि कायं कचिद्द्शने | 
दृष्टवत्परिकरप्यं स्यादन्यथा सावला ॥ १३ ॥ 
सम्मवृत्तिविरुध्येत तस्मात्स सकारणजू । 
अत एव कार्यहेतोः किंचित्कारणतत्परः ॥ १४॥ 
सत्र दश्यते लोकस्तस्मादेतन्न किचन । 
केचिदाहुरसत्क्यैरणुभिः कारयमुच्चतस्‌ ॥ १५ ॥ 
तेम्योत्यन्तं विभिन्नं चाप्यसदत्यन्ततो भषेत्‌ । 





[ कायमै कारणकी सत्ता रहती हे; कारणके बिना कायं होता 
ही नहीं ] इस अन्बय-व्यतिरेकके द्वारा भी कार्यकारण आवका निश्चय _ 
होता ही है। इस नियममें कभी कोई अन्तर भी नहीं पड़ता | ऐसी | 
स्थितिमें यह आकस्मिक (अनियत ) केसे हो सकता हे ॥ ११ ॥ | 

कहीं-कहीं [कारण देखनेमें नहीं आता, वहाँ अदृष्ट कारणका | 
“अनुमान कर लेना चाहिये, क्योंकि जो बहुमत होता हे उसे स्वीकार | 
करना सभीने न्यायानुकूल माना है ॥ १२॥ | 
| अधिकांश बस्तुएँ तो कारणपूर्वेक ही देखी जाती हैं। इसलिये | 
यदि कहीं कारण दिखायी न दे तो अन्यत्र देखे हुए कारणोंकी तरह वहाँ | 
भी कारणकी कल्पना कर लेनी चाहिये । नई जि सर्वत्र | 


x ह तो जो प्रवृत्ति सवत | 
देखी जाती हे उससे विरोध होगा. | इसलिये सब पदाथ कारणपूर्वक | 
ही हूँ ॥ १३-१४ पू० ॥ | 


इसीलिये जब कोई कार्थ करना होता है तो सभी जगह लोग 


En Md मया देखे जाते हैं। अतः यह स्वभाई | 
है ॥ १४ उ०-१५ पू० || त्पन्न हो. गया ] कुछ 






एकादशोऽध्यायः । १४७ 
असत्सतोरेकता हि विरुद्धा न ङुतो भवेत ॥ १६ ॥ 
न हिपीतसपीतं च प्रकाशं चाप्रकाशकम्‌ । 
एकं सभचेदविरुद्रत्वात्साङ्कयोदिग्रसक्तिः ॥ १७॥ . 
ईश्वरेच्छाढितो यापि कथमादिक्रियोहुव! । 
गुणसाम्यप्रकृतिळं जगदित्यप्यसंभावे ॥ १८ ॥ 
~“ ७ च च श्र 
वेषस्यहेतोशेप्यस्वात्साम्यहेतोश्व हीनतः। 
चेतनेनानधिष्ठानाइ ष्टान्तानपलम्भतः ॥ १९॥ 
अन्तमें यह भी असत्‌ हो जाता है । परन्तु इस सिद्धान्तमें' जो असत्‌ 
ओर सत्‌ की अभिन्नचता बतायी गयी हे वह विरुद्ध कयां नहीं 
है? ॥ १४ उ० १६॥ | 
पीत और अपीत या प्रकाश और अप्रकाश एक कमी नहीं हो 
सकते, क्योंकि इनका परस्पर विरोध है और ऐसा माननेसे संकरादि 
दोपांका भी प्रसंग होगा !। १७ ॥ 


। [यदि कहें कि इश्वरकी इच्छासे परमाणुओं में गति उत्पन्न हो जाती 
है, तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि ] ईश्वरकी इच्छासे भी आरम्भ 
जड परमाणुआंमें क्रिया की उत्पत्ति केसे हो सकती हें f [ इस 
प्रकार परमाणुबादका निराकरण कर अब सांख्योक्त प्रकृतिकारण- 
वादका खण्डन करते हैं--] शुणोंकी सान्यावस्थारुप प्रकृति जगतका 
भाष हे--यह बात भी सम्भव नहीं है.॥ १८॥ [ 


इसके लिये सृष्टिके आरम्भमें जोम्रक्तिके गुणोंमें विषमता होती 

' इसका कारण हुँढुना होगा और प्रत्ययमें जो उनकी पुनः समता होती 
. है उसका भी कोई, हेतु नहीं जान पड़ता । [ यदि कहो कि ईश्वरकी 
 इच्छासे प्रकृतिकों किसी चेतनसे 
` 'च्छासे ऐसा होता द्वै. तो ] सांख्यवादी प्रतिक 
| 


| 
| 
| 


` अषिष्ठित मानते नहीं हें । और ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं मिलता कि 
३ | पतनाके बिना ही किसी जडमें क्रिया उत्पन्न हो जाय ॥ ९६ || 


RT का इसके र कळ इसके 
७ एक ही वस्तुसें दो विरुद्ध धमाका आरोप करना सकर दोष है । ba 
वो नेय'यिक परमाणुओंको निरवयव मानते हैं और निरवयव वस्तुऔंका संयोग 


; 
- रीना सम्भ नहीं है । यह 'अव्याप्यवृत्तित्वभंग? रूप दोष “आवि पदसे भह 
नैना चाहिये । 
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१४८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तस्माजागतकार्यस्य कारणं नोपलम्यते 

अच्छे तु थरुतिमैल॑ नान्यसानसुसङ्गसः ॥ २७ ५ 
्रमातृणामपूरणत्वाठासाणस्यानवर्थितेः | 

र ४2. ™ ७ च a 
कार्यक्वत्रियोगस्य भूयोऽदर्शनहेतुः ॥ २१॥ 
सकते जगदिद सम्भवाच्चेतनो हि सः। 
९ 

कार्यस्याचित्यरूपस्य कत्त साधारणः कथस्‌ ॥ २२ ॥ 
दत 
| 


sm SS 
र | 
३९९१५३ भ्‌ 
nT 


न च्य | ` 
तत्रेकस्तु महेशानः पुरा सृश्टेरुदाहतः । 
स्वतन्त्रो झाडुपादानः स्वातन्त्यभरवैभवात्‌ ॥ २४ ॥ 
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इस प्रकार जगत्‌ रूप कार्यका कोई भी हृष्ट कारण तो मिलता 
नहीं है. ओर अदृष्ट कारणका निर्णय करनेसें श्रुति ही सूल प्रमाण है, 
उससे भिन्न कोई और प्रमाण माननीय नहीं हो सकता || २० ॥ 
हि 82 जीव तो अपूणे है तथा. किसी प्रमाणकी उस 
(परोक्ष कारण ) में गति नहीं हे। और ऐता कभी देखा नहीं | 
व्यं जक बिना ही कार्य हो गया हो | इसलिये यह जगत्‌ । 
पेड छी मन रचना है। ओर सम्भव होनेके कारण वह कता | 
इसलिये इसका इ „या यह जगत्‌-रूप कार्य बडा विलक्षण दै | 
पका कतो सी साधारण केसे हो सकता है ? ॥ २१-२२॥ 
यमी र  पन्त्यराक्तसम्पन्न: हे. ओर उसके तत्त्वको वतः. 
sa $ ळा ६ आगम (वेद )। अतः बही उस पूर्ण | 
करनेब्राला सवं ह > | 
है॥ २३॥ | | सवथा अबाधित सबसे बड़ा. प्रमाण | 
उस आग में जे $) [a ८ | | 
उन परम स्वतन्त्र छ & कि सृष्टिसे पूर्व एकमात्र महेख्वर ही ये! | 
__ ` “वर बिना किसी अन्य सामग्रीके अपनी | 
१, Me 3 ॥ 
के लो Ns उसले किसी इन्द्रियकी गति न दो ब f 
मूहक होता है, अतः प्रनदधी गवि न नो सकता। और अलुमान म | 
नहीं हे । इसी प्रकार किसी अन्य पि न होनेके कारण उसमें अनुमानकी भी गर्छ | 
पमाण का भी वह विषय नहीं है । > 
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एकादशोऽध्यायः १४६ 


स्वात्मसित्तो जगशित्रं बिलासायावभासयत्‌ । 


तथा स्वप्नसनोराज्ये कल्पित स्वेन केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहंखेनेव गद्वाति देहं तद्ददय॑ जगत्‌। 
न ते रूपं यथा देहः स्वप्नव्याइत्तिहेतुतः ॥ २६ ॥ 
तथास्य न जगदेहो व्यावृत्तेः प्रलये ननु। 


[4७ 


देहादिव्यतिरिक्तस्त्व यथा केवलचिन्मयः॥ २७ ॥ 
एवं देवो जगच्छूल्यचिदेकवपुरव्ययः । 


तेनेदं स्पार्मानेि जगचित्रसुन्मीलिते ननु ॥ २८ ॥ 
कोन्मीलये्ञशब्चित्र स्यान्यस्य क्काप्यसम्भवात्‌ । 
फते चितिं कदाचिद्ठा छ कि भवितुमहेति.॥ २९ ॥ 
यत्राभावश्रितेभूयात्स देशों नेत्र सिध्यति । 


अभावश्च चितेः फेन सिध्येदस्माञ्चितिः परा ॥ ३० ॥ 











च र ~ ~ ~ 
स्वतन्त्रताके उत्कष की महिमासे ही केबल क्रीडाकोतुकके [जिये 


' अपने ही स्वरूपभूत पटपर इस (जगत्‌-चित्रकों भासित कर दिया 






॥ र | जहाँ चितिका अभाव बताया जायगा बे 
. वकता, क्योंकि बिना चेतनके उस अभावकी 
लिये चिति ही परमतत्त्व है [ उसका निषेध 


॥ २४-२५ पू० ॥ | | 
_ जिस प्रकार स्वप्नके मनोराज्यमें अपने ही द्वारा कल्पित देहको 
भ रूपसे अहण कर लिया जाता है उसी प्रकार का यह जगत्‌ हे 
॥ २५ उ०-२६ पू० ॥ र 
किन्तु स्वप्नकी निवृत्ति होनेपर न रहनेके कारण जैसे यह देह 
पास्तवमें तुम्हारा स्वरूप नहीं है, उसी तरह प्रलयमें न रइनेके कारण 
८ जगत्‌ भी परमेश्वरका शरीर नहीं हे ॥ २६ उ०-२७ पू? ॥ 
जसे तुम देहादिसे अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र हो उसी प्रकार 
मयान्‌ भी जगतूसे सवथा शून्य एकमात्र अविनाशी चित्स्वरूप ही हे | 
न्दने अपने ही पर यह जगच्चित्र प्रकट कर लिया है ॥२७ उ०-२८॥ 
उनसे भिन्न ओर कोई कहीं है ही नहीं; अतः ड्स rt | 
कहाँ प्रकट किया जाता उस चिन्मात्रके सिवा कया कभी कोइ 


हीं हो स है ९॥ २६ A हट 
कता है ? ॥ २६ ॥ देश ठो सिदध ही नहीं 


सिद्धि किससे होगी । 
नहीं हो सकता | ॥२० | 
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१५० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


महासत्ता जगद्ग्रासशीला पूर्णावभासते । 
समुद्रमन्तरा तोयं दिवानाथं विना प्रभाः ॥ ३१॥ 
यथा न सन्ति तद्वद्‌ ये संविद्र्पं दिना जगत्‌ । 
तस्मादेष महादेवः शुद्वचेतन्यविग्रहः ॥ ३२॥ 
आसीत्सृद्टेः पुरा तस्मादुत्पन्नं तत्र संस्थितम्‌ । 
तस्मिन्विलीयते चान्ते जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ३३॥ 
इत्यागमग्रसिद्धोऽथेस्तञ्न विप्रतिपद्यते । 
अदष्टार्थषु संवादात्प्रमाणं ह्यागमो भवेत ॥ ३४ ॥ 
इञ्यन्ते मणिमन्त्रादिसिद्वः सवतो यतः । 
` नास्पप्रज्ञो विजानीयान्मणिमन्त्रमहाफल्स्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मात्सवज्ञगदितो ह्यागमः सर्वदशनः 
तत्रोक्तो देव एवादो सृष्टेजेगत आस्थितः ॥ ३६ ॥ 





५ २०० ०७ [७ 
इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेमें लीन कर लेनेबाली वह महा- 
सत्ता यो प्रकाशमान. हे । जिस प्रकार ससुद्रके बिना तरंग 
ओर यक बिना प्रभाकी सत्ता नहीं हे उसी प्रकार उस चिन्मात्र के 
{ विना संसार नहीं हे ॥ ३१-३२ पू० || 
नन ~~ 
अतः सृष्टिस पहले यह शुद्धचेतन्यस्वरूप मद्देश्वर ही थे । यह चरा- 
चर जगत्‌ उन्दीसे उत्पन्न हुआ है, उन्हीमै स्थित हे और अन्तमें 
उन्हींमे लीन होता है ॥ ३२ उ०-३३॥ . 
तिमि La क ~ 
_ यही &पसन्मत सिद्धान्त हं, इसमें किसी प्रकारका सन्देह न 
. हो सकता, क्योंकि जहाँ अदृष्ट पदार्थके दिए 
ही प्रमाण मानी जाती हे ॥ ३४ ॥ 
[ देखो, शाखद्वारा प्रतिपादित दोनेके तु 
८, श्‌ [ मोतपादत होने कारण ही ] सवत्र मणि और 


सन्त्रादिसे ग्राप्त होने वाली सिद्धियाँ सदै बु 
५ द्कि | ॥ १ ० के i 
द्कि महान्‌ प्रभावको कोई अठ देखी । जाती हैं| इन मांण-सन्त्र 


डक पबुद्धि जीव नहीं जान सकता ॥ ३५॥ 
इसलिये सवज्च परमेश्वरके 


दारा कहा हुआ वेद ही सबसे बड़ा | 
प्रमाण है | उसमें त्‌ न्‌ | 
६ | उससे कहा हे कि जगतूकी रचनासे पूर्व एक परमात्मा ही | 


° 
१७४ 


थंके ~ र ० - 
के विषयमै शंका होती है वहां श्रि 
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५ औं ही तो होती है, किन्तु उसमें अनेकों प्रसातां | 
|. उनके प्रमेय ( विषय ) आदि भी भासते ही हैं ॥ ४९ _ 


एकादशोऽध्यायः | १५९- 


निरुपादान ` एवादौ सृष्वानखिलं जगत्‌ । 
यस्मान्महेथरः पणस्वच्छस्वातन्त्र्यसंधुतः ॥ ३७ ॥. 
चिदात्मभिचांवखिके चित्रमुन्मीलयज्ञगत । 

न तंजगत्सम्भवाति वहिः कचिदवास्थितस्‌॥ ३८ ॥ 
पूरणत्वादीथवरस्येह  स्थानभन्यक्न विद्यते। ` 
अन्यस्थानस्थितं तच्च कथश्विन्ेव सिध्यंति ॥ ३९ ॥. 
तथा च द्पंणाभोगे प्रतिविस्बबदेव हि । 
जगदुन्मीरितं देवे चेयं सवं समजसम्‌ ॥ ४० ॥ 
जगदादेदि देवस्य योगीव जगतः... क्रिया । 
सङ्खपनगरप्रख्या सुष्टिदवस्य सम्मताः॥ ४१ ॥: 
राम ते मानसी सुष्टिमंनोमथ्येच केवला । 
-अनेकमातृमेयादिश्रचुरा ह्मयभासते ॥४२॥ 














उसने विना किसी अन्य सामम्रीके आरम्भमें जगंतूकी रचना की; 
क्योंकि वह सहेख्वर पूण, शुद्ध ओर स्वातन्त्र्यशक्तिसे सम्पन्न हे ॥३७॥ . 

उसने अपने ही चेतन्यस्वरूप भीतपर यह जगत्‌-रूप चित्र प्रकट 
किया | वह जगत्‌ उससे बाहर कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता ॥ ३5॥ | 


क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, उससे भिन्न ओर कोई स्थान ही नहीं 


है! यदि उसे अपूणे साने तब भी चेतनसे भिन्न होनेके कारण 
अन्य स्थान अचेतन अर्थात्‌ अप्रकाश रूप होगा; अतः ] उससेईभिन्न 
स्थानमै स्थित होनेपर तो उस जगतूकी किसी प्रकार सिद्धि ' ही*नहीं 
हो सकती ॥ ३६॥ . ने मक 

अतः जिल प्रकार दर्षणमें प्रतित्रिम्यकी प्रतीति होती हें उसी 
प्रकार भगवान्मे जगतका भास हुआ-ईस प्रकार सात 
सग जाती हे ॥ ४०॥. 


कु १ द्र" ह सस्बन्धिनं क्रियाः | 
जगत्‌के आदिकारण भी भगबानकी यह जगत्सल्बर i | 


प देवंकी यह रा 
योगी फे समान हे । उन परमांत्मदेवंकी यह जगद्रचना सङ्कल्पद्ठा 
"पे हुए नगरके समान है ॥ ४१ ॥ | 

प सष्टि होती हैः वह केवल 

परशुराम ! तुम्हारी जो मनःकल्पित सृष्टि ६ पल 





नेसे सब संगति . 
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१५२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनेकमेदमिन्नापि मनसोऽन्या न हि कचित्‌ । 
उत्पन्ना मनसस्तत्र स्थिता तदेव  ठीयते ॥ ४३ ॥ 
सा केवमनोर्या यथा तडजगच्छिवात । 
स शिवश्रितिमात्रेकरूपच्षि तरवमहा ॥ ४४॥ 
त्रिपुरानन्तशक्तयेक्यरूपिणी  संदेसाशिणी । 
सा चितिः सर्वतः पूर्णा परिच्छेदविवजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कालो देशश्र लोकेऽस्मिन्परिच्छेदकरः स्मतः । 
तत्राकारमयो देशः कालस्तु स्यार्क्रियामयः ॥ ४६ ॥ 
यां चिति सञचुपाश्रित्य स्यादाकारः क्रियापि वा । 
तस्याः परिच्छेदकस्वमनयोः स्यात्कथं वद ॥ ४७॥ 
कस्मिन्देशे च काठे च चितिनोस्तीह तद्‌ बद । 
यत्र न स्याच्चितिः सोऽपि कथं स्यादिति वे भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार अनेको भेदोंसे बिभिन्न-सी आसती हुई भी बह 
मनके सिवा और कुछ नहीं होती। वह मनसे उत्पन्न होती है, 
उसीमें स्थित रहती हे और उसीमें लीन भी हो जाती है ॥ ४३ ॥ 
उस जेसे वह केवल मनःस्वरूपा ही होती है, उसी प्रकार शिवसे 
उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ चेतनमात्र है; क्योंकि शिव एकमात्र चिति- 
स्वरूप ही ई ओर उस चितिका कोई शरीर नहीं हे ॥ ४४ ॥ 
_ एकमात्र अनन्तशक्ति ही जिसका स्वरुप है बह सर्वसाक्षिणी 
त्रिपुरा क RR ११ 1४ छ्‌ सचसाथ ९ 
त्रिपुरा ही चिति है और वह परिच्छेदसे शून्य तथा सब ओर परिपूर्ण 
दै॥ ४५॥ | 
इनमें देश लोकम काल ओर देश ही परिच्छेद करनेवाले माने गये हैं | 
न यल नुर री काल क्रियामय । फिर ये आकार और 
| चितिके आश्रित हैं, बताओ ये परिच्छेद 
करनेवाले कैसे हे क उसीका ये पार 
करनेवाले कसे हो सकते ह?॥ ४ ६-४७ ॥ : वेब 
बताआ ग > ~ म NN ०९ ०३ 
जहाँ चिति ला कौन देश या काल है जिलमें चिति नहीं दै! 
जावि नह होगी वहाँ देश या काल भी केसे रहेगा । अतः 
सत्तारूपसे चिति ही सब कुछ है ॥ ४८॥ 
४. 'बिति' शानमात्र है। शन होजे कमे उ उ ज डा कक ती “चिति? ज्ञानमात्र है। ज्ञान ही में सर 
जसे दपणके विना प्रतिविस्व और सृत्तिकाओ 


अकार चितिके बिना देश-काळादि कोई दद बिना घटःशरावादि नहीं हो सकते उसी जै | 


पदार्थ भी नहीं हो सकता । 
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९ ह: .। 
पूण दृश्य का आव होता है। अ | 





एकादशोऽध्यायः | १५३ 


Pe दाथान 0.0 दे 
अस्तिता हि पदाथानां प्रकाशो नापरः खलु । 


प्रकाशस्तु चितिः प्रोक्ता नाऽचितः स्यात््रकाशता॥ ४९ ॥ 
ग्रकाशस्तु सुघुख्य; स्याद्यः स्वतन्त्रः प्रकाशते । 
जडा न स्वप्रकाशा हि चितियोगप्रक्ाशनात्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्यानपेक्षणेदेल चितिः स्वस्मिन्म्रकाशते । 


अप्रकाशेऽपि वस्तूनासस्तिता चेत्तदा थृणु। 

अर्ति नास्तीति लोकेऽस्मिन्‌ व्यवस्था न हि सेत्स्यति ॥५२॥ | 

तस्माइस्व्वस्तिता लोके चिख्रकाशो न चापरः । | 
` यथा हि प्रतिनिभ्वानां सस्यं दपण एव हि॥ ५३॥ | 

तथा चितिजेगत्सचा ततः सर्व चितिभेवेत्‌ । 

अधिकं भासते यत्त॒ तन्नेमेख्यमहखतः ॥ ५४॥ ` 


पदार्थोकी सत्ता तो उनका प्रकाशित दोना ही है, और कुछ नहाँ। 

और 'प्रकाश' चिति को ही कहा जाता दे, क्योंकि अचित्‌. ( जडवग ) 

प्रकारारूप नहीं हो सकता ४६ || न 
प्रकाश भी वही मुख्य है जो [ किसी अन्यकी सहायतार्क वना ] 
` सयं ही प्रकाशित हो | [ अग्नि-सूय आदि ] जडपदाथ स्वय भरका 
| श्ति होनेबाले नहीं हैं, क्योंकि वे चेतनके द्वारा दी प्रकाशित होते 
- है॥%०॥ | | | ° 
' _ केवल चिति ही किसी अन्यकी अपेक्षाके बिना स्वर्यं भका 3 
' होती हे। जड पदार्थ तो चितिके अधीन ही प्रकाशित होते है, अन्य 
फसे प्रकार नहीं ॥ ४५१५॥ ` क 
 यदिकहोकि काति त होनेपर भी जड वस्तुओंकी सा ह 
` इही सकती है, तो सुनो-ऐसी अवस्थाये लोकमें है? और नह 
८ इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी | ५२1. उस हूपमेँ 
. अतः लोकमें “वस्तु की सत्ता’ का अथ है चतन्यका ८. ही है 
2 कोश) और कुछ नहीं । जिस प्रकार प्रतिबिम्बोंकी सत्ता दपण ह. 
१ वसी भकार चिति ही जगत्‌ की सत्ता दै । अतः सब ई त दी 
रै बह जो घट-पटादि विशिष्टरूपोंमें भासती दै यह उसकी मिस 
ष्की महिमा हे 1५३-५४॥ > 
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१४४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
कािन्यनिर्मलत्वाम्या ग्रतिबिस्वावभासनस्‌ । 
तयोस्तु तारतम्येन प्रतिविश्यः स्फुटोऽस्फुटः ॥ ५५ ॥ 
दर्पणे च जले चापि स्पष्टमेतद्धि उक्षत 
जडत्वाइयेणादेस्तु स्तातन्त्पपारवञेनात्‌ ॥ ५६ ॥ 
बिम्बापेक्षा चितेः स्त्रच्छस्वातन्त्यादनपेक्षता । 
निर्मरत्रं स्वतःसिद्धं चितेमीलिन्यवर्जनात्‌ ॥ ५७॥ 
.. अनेकरसतेव स्यान्मालिन्यं तचितेने हिं। | 
ऐका्म्यरुप्याच्चिच्छक्तेरखण्डत्वाच्च सर्वथा ॥ ५८॥ 
अरिक्तात्मभाबहेतो नेमेख्यं -सबतोऽधिक्रस्‌ । 
अस्वतो भासमानस्य भानमन्यालुपङ्गतः ॥ ५९ ॥ 


प्रतिविम्बकी प्रतीति [ दपेणादि आधारकी ] सघनता और निम 
लताके कारण हुआ करती हे! इनकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
प्रतिबिम्ब भी अस्पष्ट {या स्पष्टः होता है। यह अन्तर दर्पण ओर 
जलमें साफ-साफ देखा जा सकता है। [ दर्पण की अपेक्षा जलमें 
सघनता और निमंलता कम होती है, इसलिये उसमें जो प्रतिबिम्ब 
पड़ता है वह दूपेणमें पड़नेवाले प्रतिबिम्बकी अपेक्षा अस्पष्ट होता है | 
॥ ५४-४६ पू० ॥ यक टी 

[ यदि कहो कि दर्पणादिमै तो बिम्बके अनुसार प्रतिबिम्ब 
पड़ता हे, चितिमें बिना विम्बके ही जगत-रूप - प्रतिबिम्ब केसे प्रतीत 


होने लगता है, तो उसका'उत्तर देते हे- ] दर्षणादि तो जड हैं और | 
उनम स्वतन्त्रता भी नहीं हे, इसलिये उन्हे बिम्ब की अपेक्षा होती | 


| किन्तु चिति स्वच्छ है ओर स्वतन्त्र हे, इसलिये उसे उसकी 
अपेक्षा नहीं हें । चितिमें मलिनता हे ही..नहीं, इसलिये उ 
स्वच्छता [ किसीकी की हुई नहीं ] स्वतः सिद्ध है ॥ ५६ उ०-५७ ॥ 


अनेकरसता अथोत्‌ू अनेक पदार्थाका मेल ही मलिनता है। | 
० रे १ अखण्ड ह, इसलिये उसके साथ: किसीका । 
मेल नहीं है। उसमें किसी अन्यके लिये स्थान ही नहीं दै, अतः | { 


चिति एकरूप और सबेथा 


उसकी चिमेलता सबसे अधिक है ॥ ५८-४६ पू० |] 


जिसका स्वयं मान न हो, किसी अन्यके र ही जिसकी क 


क ७" | | 








| 


क 
त 
» 5 


ग्रतिविम्बस्वरूपज्ञा/ प्रपिबिस्यं प्रचक्षते । 


xy 


र 
स्‌ 2 
|. अर्थ 


जगदेतादश सयं सबै; समभिरक्षितम ॥ ६० ॥ 
स्वतो न भासते छापि भासते च चिदाश्रयात । | 
अतो ' जगस्स्यादादशग्तिविस्बसुसंम्ितम्‌ ॥ ६१॥ | 
चितिविचित्राऽन्यावेक्परक्तापि भासिनी । | 
सरूपादप्रच्युतेयाऽऽदर्शवछेशतोऽपि हि ॥६२॥ | 


| 
| 


दर्पप्रतिविश्यानां दपणानन्यता यथा । कि: | 
चिदात्मग्रतिविम्यानां चिदात्मानन्यता तथा ॥ ६३ ॥ | 
दपेणे प्रतिविम्यो हि विम्बहेतु्निरूपितः । | 
चिते? स्वातन्त्यदेतुः स्यात्ञातिबिभ्बो हि जागत! ॥ ६४॥ । 


स्वसङ्घरपाद्वाम पश्य स्वात्मनि प्रतिबिम्त्रितान्‌ । 
भावान्‌ विम्वविनायूताबिनिमित्तावभासनान्‌ ॥ ६५ ॥ 
SUD 


तीति हो, उसीको प्रतिविम्बका स्वरूप जाननेवाले 'प्रतिविस्ब' कहते 
हृ i जोप हे ॥ ५६ उ०-६० ॥। 
६। यह सम्पूणं जगत्‌ सबको ऐसा ही जान पड़ा ह ॥ ४६ उ 
यह स्वयं कभी नहीं भासता, चेतनके आश्रयसे ही भासता 
है। इसलिये यह जगत्‌ द्पेणमें प्रतीत होनेवाले प्रतिविम्बर्क समान 
- ह॥६१॥ | | 

> NI विचित्र हे ।. वह अन्य 
. इसे प्रकाशित करनेबाली चिति बड़ी विचित्रै © अपने 
| भावांसे उपराज्जित ( रंगी हुई ) रहनेपर भी दपंणके ससान 
` स्बरुपसे लेशमात्र भी च्युत नहीं होती ॥ ६२॥ 
| ha NNN २०३ (00५ ७ 
' दरंणके प्रतिविम्बोंका जिस प्रकार दर्षणसे अभेद 
` “कार चिदात्सा में प्रतिविस्वित पदार्थांका भी चि 
$, है ॥ ६३ | | र 


~ YL 


दात्मासे अभेद 


णें ७ बिस्ब कहा जाता है; 
पणे जो प्रतिविम्ब पड़ता है उसका 2 छ कारण पड़ता 


| 

| NN 2 न| 

। शा यह जगतू-रूप प्रतिविम्ब चितिकी स्वः 

2) ४॥ : | 

| देखो ० चिस्ब- 
५ परशुराम । तुम स्वयं अनुभव करके 22३ रे सं भाव 

` "पिबिस्बित होते हैं ॥ ६४ ॥ 






७ 
= 
^ 


(114 
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१५६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
सङ्कल्प एव स्वातन्त्र्य चितेरुच्छूनमीयते | 
असङ्करपदशायाँ सा चितिः स्वच्छकरूपिणी ॥ ६६ ॥ 
एवं चितेविशुद्रेकरूपायाः सृष्टितः पुरा । 
बृहत्स्वातन्त्यममवत्सङ्कर्पात्सकमेत पत्‌ ॥ ६७॥ 
तत एतत्समाभातं ग्रतितरिस्यात्मकं जगत्‌ ! 
बृहत्सङ्करपसुस्थेयाचिरमेतद्विभासते ॥ ६८॥ 
साधारणं जगद्भाति पृणस्वातन्त्यहेतुतः । 
अन्येषां तदपू्त्वाद्ात्यसाधारणात्मना ॥ ६९ ॥ 
अभ्यासान्मणिमन्त्राचे! स्वातन्त्र्य तु यथा यथा । 

` त्यजेतसङ्कोचमात्मस्थ तथा तत्र हि भासनस्‌ ॥ ७० ॥ 
पर्येन्द्रजालिक राम निरुपादानयोगतः । 
भासयन्तं जगच्चित्रं सङ्कल्पादेव सेतः ॥ ७१ ॥ 





८ क्प "य 
सकल्परूप स्वातन्त्र्य ही उस चितिका स्थूल रूप कहा जाता है| 
जब संकल्प नहीं होता उस अवस्थामै तो वह शुद्ध चिन्मात्ररूपिणी 
ही है॥ ६६॥ 
ओ- इसप्रकार स्रृष्टिसे पूव एकमात्र झुद्धसत्ररूंपिणी चितिमें जो परम 
स्वातन्त्र्य था वही सृष्टिके आरम्भमें संकल्परूप हो गया || ६७॥ 


उसीसे यह्‌ प्रतिबिम्बरूप जगत्‌ आसने लगा ।: बह महान्‌ संकल्प 
बहुत स्थिर हे, इसीसे यह रि है 
] यह 1चरकालतक भासता रहता है || ६८ | 
चि | 4७ पळ ९९ 

क शेता पूण स्वातन्त्र्यके कारण यह जगत्‌ सबको समानरूपसे 
उनके संकल्पसे अ स्वातन्त्र्य तो पूर्ण नहीं है, इसलिये 
भासनेबाली वस्तुएँ असाधारणरूपसे केबल उन्हें ही 

अतीत होती हें ॥ ६६ ॥ के न 





अभ्यास, मणि अथवा सन्त्र आदि Da - 
न्त्र आदिके उनकी 
स्वतन्त्रता बढती जाती है बैसे दर दक प्रभाषसे जेसे-जेसे 


प्रतीतिमें "वस ही उनके अन्तःकरणे भासनेवाले 
च, | कमी होने लगती हे ॥ ७० ॥ 

_ रखते जू भी केवल एक ऐेन्‍्द्रजालिक ( मायावी ) कोई सामग्री न | 
 हे॥५७१॥ ल अपने संकल्पसे नया संसारचित्र दिखा देता रभ 
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एकादशोऽध्यायः | १४७ 


साधारणं स्थिरं स्वाथक्रियाई भूय एव तु। 
 स्वात्मन्युपसंरेच्च जगदेषं विभासते ॥ ७२ ॥ 
योगिनः पश्य सुरटि तां पूर्णस्थैयसमाइताम्‌ । 
योगिनस्तु भितस्वेन सृशिवीद्या विभाविता ॥ ७३ ॥ 


अमितत्वात्सुष्टिरिय चिन्नाथस्यान्वरेवे हि। . 
अत एवं विदात्मत्बव्यांतरेकादसत्यता ॥ ७४ ॥. 


जगत; मातादन्मस्यादइशात्सत्य बना यथा | 
अत एवं विचारेणासत्यतां याति नाल्यथा ॥ ७५ ॥ 
सत्यं स्वभाव ना झुञ्चेदसत्यं तं परित्यजेत्‌ । 
जंगत्पशय भाभयतत्‌ स्वभावादातेचश्चलय्‌॥ ७६ ॥ 
सत्यासत्ये विभागेन भासेते सवतोऽखिलम्‌ । 


आरताविश्चाद्‌ न तत्मावचारय ॥ ७७ ॥ 





बहू सबको दिखायी देता है, स्थिर जान पड़ता हे, तथा सही 
बस्तुआंके समान उससे व्यबहार भी हो सकता हे | फिर अपले. 
मं हा उसे लीन भी कर लेता हे | इसी प्रकार यह संसार भी भास 
रदा ह ।। ७२ || 


योभियांकी मनःकल्पित सृष्टिको देखो। बह तो पूण स्थिरतास ` 


उफ होती हे | किन्तु योगियोंका स्वरूप समित हाता ह इसालय 
उनकी सृष्टि उनसे बाहर भासती है ॥ ७३॥ 
परन्तु चिन्मात्र परमेश्वरका स्वरूप तो असीम है, इसलिये उनकी 

“९ सृष्टि उनके भीतर ही हे । अतः प्रांताबम्ब जेसे दर्पणस्वरूप ही 
| हाता है बसे ही चिदात्मासे भिन्न इस जगत॒की कोई सत्ता नह ९! 
| 2 प्रकार केवल बिचारसे ही इसकी असत्यता सिद्ध दाता ह्‌, आर 
१ क्त प्रकार नहीं ।। ७४--७४ ॥ 
ओ- परशुरामओ ! सत्य कभी अपने स्वभावको नहीं छोड़ता ओर 
| “सत्य उसे त्याग देता हे । देखो, यह जगत्‌ तो स्वभावसे बहुत ही 
१ पेचल है॥ ७६ || 
॒ - ७ सेव प्रकारकें सत्य और असत्य दपण ओ 
ः १ पेचल ] भानोंकी तरह अलग-अलग प्रतीत होते है । तुम 
र करो ॥ ७७ | | ; 






र प्रतिबिम्बके [ स्थिर 
उनका 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
आदर्शो द्यचलस्तत्र चले हि प्रतिविम्वकम्‌ | 
तथा जगच्चलं संविदचल सरवभावितस्‌ ॥ ७८॥ 
अत एव हि भावानां विवारासहरूपता । 
तथा हि खर्यालोको हि वस्तनामवभासकः ॥ ७९ ॥ 


११ शद 


उलूकादिदिवान्धानां विपरीतोऽन्धकारवत्‌ । 
प्रकाशत्वान्धकारत्वे न विविक्तेऽनयोः स्फुटे ॥ ८० ॥ 
एवं विषं कस्यचित्स्यादनिषं कस्यचिङ्कयेत्‌ । 
मनुष्यादेः प्रतीघातकरी . भित्तिहिं लश्यते ॥ ८१ ॥ 
योगिनां गुद्दकादीनामप्रतीघातलक्षणा । 
फालो देशश्च दीघां यो मलुष्यादिग्रभाबितः ॥ ८२ ॥ 
स एब विपरीतो पे देवानां योणिना्रपि । 


दपेणे भासमानस्य दूरादेदूरता यथा ॥ ८३॥ 





` इनमें दर्पण स्थिर होता है और प्रतिबिम्ब चंचल । इसी प्रकार 

०३ द ० 

जगत चलायमान हे और चेतन अचल हे--यह बात सभी जानते 
. हैं॥ ७८॥ | 


र इसीसे संसारके पदाथ विचारके आगे ठहरनेवाले नहीं हें | जेसे 
सूय सभी पदार्थांको प्रकाशित करने वाला है, किन्तु जो दिनमै अन 
रहते है उन उल्लू आदिके लिये वह अन्धकारके समान विपरीत 
स्वमाववाला जान पढ़ता है । इससे प्रकाशत्ब और अन्धकारत्वक्रा स्पष्ट 
निणय नहीं हो सकता | ७६-८०॥ ` 


इसी प्रकार जो एकके लिये विप होता हे वही दूसरेके लिये विष 
नही रहता । भीत मनुष्यादिके लिये तो रुकावट करनेवाली होती 
हे, किन्तु योगी और गुह्यकादिके लिये रुकाबट करनेबाली नहीं रहती 
 ॥ ८१-८२९ पू० || 


जो (देश और काल मनुष्यादिको बहत ल है 
द, ह हुत लंबा जान पड़ता 5 
` वही देवता ओर योगियोंको वैसा अतीत नहीं होता || ८२ उ०-८३ पू० ॥ 


जैसे दपणमें भासनेवाली दूरी आदि में दूरता नहीं होती; उसी | 
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एका दशोऽध्यायः | १४६ 
तथैवास्य स्वभावोऽपि विचारे न स्थिरीभवेत्‌ । 


४. ~ a 


अत आश्रयरूपेण विना नास्ति हि किञ्चन ॥ ८४ ॥ 
यदस्तीति भाति तस॒ चितिरेब महेश्वरी । 
एवं जगञ्चिदेकार्मरूपं ते सम्यगीरितम्‌ ॥ ८५॥ 


इति श्री० ज्ञानखण्डे जगत्तत्त्वनिरूपणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


2३४७८४७ बु see NN Me PS rN 01१० त य हट कु 
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ग्रकार विचार करने पर इस संसारका स्वभाव भी स्थिर नहीं जान 
पड़ता । अतः अपने आश्रय चेतनके सिबा यह ओर कुछ नहीं ई 
॥ ८३ उ०-८४ || 

जो है? इस रूपस सास रहा हें वह तो केवल सहेश्वरी चित हो 
ह| इस प्रकार जगत्‌ और चेतनकी एकरूपताका यथावत्‌ [ववचन 
हुआ ॥ ८५ ॥ 


एकादश अध्याय समाप्त । 
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हादशो 5न्याय! 


एवं दत्तात्रेयमुखाजगचत्वै निशम्य तु। 
पप्रच्छ भार्गवो भूयः सन्देहकलिलान्तरः ॥ १ ॥ 
भगत संश्रुतं प्रोक्त भवता जागतं नलु । 
यथा ब्रवीषि भगवंस्तत्तथेव न चाऽन्यथा ॥ २॥ 
तथापि ुत एतद्धि भाति सत्यात्मक संदा । 
कुतो वाऽन्यैवद्विमद्भिः सत्यत्वेन विनिश्चितस्‌ ॥ रे ॥ 
त्वत्त श्रुतं चापि भूयो भाति मे सत्यवत्‌ कुत; । 
ब्र्ेतत्‌ कृपया नाथ यथा नश्येदयं अमः ॥ ४ ॥ 
इत्यापष्टरो भार्गवेण दत्तात्रेयो . मंदाशयः 
जगस्सत्यश्रान्तिसूलं . प्रवक्तुशुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 


f "| 





द्वादश अध्याय ॥ १२॥ 
शिळाळोकका दशान 


इस भकार श्रीदत्तात्रेयजी के मुखसे जगतका तत्त्व श्रवण कर 
परशुरामजीका चित्त सन्देहसे भर गया और उन्होंने पूछा ॥ १ ॥ 


_ भगवन्‌! मेने आपका कहा जगत्सम्बन्धी विचार सुना । आप 
जेसा कहते हे वह बात निश्चय वैसी ही है, अन्य प्रकारसे नहीं || २॥ 
तो भी यह संसार सदा सत्यरूप क्यों भासता हे तथा अन्य 
कई वुद्धिमानो ने इसे सत्य ही क्‍यों निश्चय किया है? ॥ ३॥ 
आप गुरुदेवके मुखसे मेने असत्य सुना, फिर भी मुझे गर्द 
सत्य-सा क्यों प्रतीत हो रहा है ! नाथ! कृपा करके इसका कारण 
बताइये, जिससे मेरा यह भ्रम नष्ट हो जाय ॥ ४॥ 
` _ शुरामक इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर महामना दत्तात्रेयजीने ह! 
= जगत्मे सत्यता की श्रन्तिके मूलका बर्णन करना आरम्भ किया ॥ ५" | 
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दादशोऽध्यायः | 


भृणु राम जगदू-म्रान्तेभूलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
वस्त्वविद्यापूवेक॑ यद्भुदा भावनमेव तत्‌ ॥ ६॥ 
पद्यात्मानसांविझ्ाय स्तात्मबुद्धि शरोरके । 
के मांसरांवरास्थान के ॥वदात्माडांतनिमल! ॥ ७ ॥ 
केबल मागनादाब्याच्चिदात्मा देहकोञ्भवत्‌ । 
ज्ञातेऽप्यास्मनि चिठ्रपे भूयो आन्तिः शरीरके ॥ ८ ॥ 
एवमेव सावनया सत्य साति जगत्‌ खलु। 
विपरीतं भावयन्‌ वे इढं आन्ति निवत्तेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यो यथा भावयेदेतजगत्तस्य तथा भवेत्‌ । 
योणिनां धारणाध्यान; पश्य तठ्ूपसङ्गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
अत्र ते वत्तेयिष्यासि पुनरावृत्तमझुतम्‌ । 
अस्ति . वङ्ग घुन्द्राख्य पुर परमपावनम्‌ ॥ ११ ॥ 


१६१ 





परशुराम ! सुनो, इस जगत्‌-भ्रान्तिका अनादि मूल कारण यह हूँ 
किजो वस्तु अज्ञानसे भास रही है उसे हृदयसे दृढतापूर्वक पकड़ 
खाह॥६॥ 

देखो, आत्माको न जाननेके कारण ही तो शरीरमें आत्मबुद्धि हुई 
है| अन्यथा कहाँ ये मांस, रक्त और हड्डियाँ तथा कहाँ अत्यन्त निमंल 
चेतन आत्मा ! ।। ७॥ र 

केवल भावनाको द्ृढताके कारण ही यह शारीर चिदात्मा बन बढा 
` ह| यहाँतक कि चिद्रप आत्माको जान लेनेपर भी पुनः शरीरमें 
शै आत्मत्वकी भ्रान्ति हो जाती हे॥८॥ | 

ठीक इसी प्रकार भावनाकी इृढताके कारण ही संसार सत्य जान 
[ है। अतः इसके विपरीत भावना करके इस चढ श्रान्तिको 

fy चाहिये ॥ ६ ॥ दस दी हो 
. जोजेसी उसके लिये यह जगत्‌ १ 

है। देखो, योगियोंको घारणा-ध्यानादिके द्वारा तब्रूत अठुसन 

ह्‌ | १०॥ 
1 है इस विषयमें सैं एक अद्भुत प्राचीन प्रसंगकी मसे चती नि 

पेगदेशमें सुन्दरपुर नामक एक बड़ा ही पवित्र नगर ह 


>. १ १ त्रि० 
I 
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त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्राऽऽसीत्तृपतिधीमात्‌ सुपेण इति चिश्रुतः । 

- त॒स्य भ्राता महासेनो यवीयान्‌ मियळुत्‌ सदा ॥ १२॥ 
शशास राज्यं नुपतिधेर्मतः सबंसम्सतः | 
कदाचिदथमेधैः सोड्यजद्देबे सहश्वरस्‌ ॥ १३॥ 
तत्र राजकुमारास्तु महाबलपराक्रमाः । 
महत्या सेनया . यज्ञाश्न सर्वेऽह्मचु्सयशुः ॥ १४ ॥ 
अश्वस्य रोधकान्‌ सवोन्‌ विजित्य बलिनो वलात्‌ । 

“ ययुरेरावतीतीरमन्वश्चं नृपतेः सुताः ॥ १५॥ 
दइशुस्तत्र राजर्षि तङ्गणाख्यं तपोनिधिस्‌ । 
बलोद्धता अवज्ञाय तमसङ्गम्य ते ययुः ॥ १६॥ 
तद्वीक्ष्य तङ्गणसुतः पित्रवज्ञां रुपान्वितः ! | 
जग्राह्मथ॑ यज्ञीयं तं राजपुत्रान्‌ हि भत्संयन्‌ ॥ १७॥ 








वहाँ सुषेण नामसे विख्यात एक बुद्धिमान्‌ राजा था । उसका 
छोटा भाई मासेन था | वह सर्वदा उसका प्रिय करनेवाला था ॥१२॥ 


राजा धमेपूर्वेक राज्यका शातन करता था और सभीके हारा 
सम्मानित था । एक बार अश्वमेध यज्ञके द्वारा उसने भगवाच 
महेश्वरकी आराधना की ॥ १३॥ 


` उस समय उसके समी महान्‌ बलवान और पराक्रमी राजकुमार 
'बड़ी सारी सेना लेकर यज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वके साथ गये ॥१४॥ 
उन बलवान्‌ राजङुमारोंने घोड़ेको रोकनेबाले सभी वीरोंको अपने 


पराक्रमसे परास्त कर दिया । इस प्रकार चे घोड़ेके पीछे इरावती 
नदीके तटपर पहुँचे ॥ १५॥ म 


बहा उन्हें तंगण नामक तपोनिष्ठ राजर्षिके दर्शन हुए | किन्तु 
बलोन्मत्त होनेके कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी और उनसे 
किये बिना ही वे आगे चले गये ॥ १ ६॥ 


इस प्रकार पिताजीकी अवज्ञा होती देख तंगणके पुत्रको बडा | | 


क्रोध हुआ | उसने उस यज्ञीय ह: 
रोक अश्वको पकड़ लिया और उन राग | 
कुमारांको ललकारा ॥ १७ ||, कड़ लिया र 
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द्वादशोऽध्यायः | १६३ 


अथ राजकुमारास्ते रुरुधुः सेतो हि तम । 
' तावत्तङ्गणपुत्रोऽपि गण्डशेलं पुरःस्थितम्‌ ॥ १८॥ 
विवेशाश्वं समादाय पश्यत्सु राजसनुषु । 
साश्व शिलाबिलीन तं दृष्टा राजकुमारकाः ॥ १९ ॥ 
विभिदुगण्डशल त शक्खरुच्चात्रचेः एथक्‌ । 
'चूणितादू गण्डज्ेरात्‌ स महत्या सेनया ब्रृतः ॥ २० ॥ 
निर्गत्य तजुणसुतो जिगाय युधि तान्‌ क्षणात । 
निहत्य सेनां सोषेणी बध्वा राजकुमारकान्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रविवेश गण्डशेल भूयस्तङ्गणसम्भदः 
अथ सेनाथटाः शिष्टा गत्वा राज्ञे न्यवेदयन्‌ ॥ २२ ॥ 
साश्वराजङ॒माराणां हरणं गण्डशुलके । 
सुषेणो बिस्मितोऽत्यन्तश्ुुवाचाऽवरजं स्त्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
चत्साऽऽशु गच्छ तं देशं यत्राऽऽस्ते तङ्गणो मुनि; । 

_ तपस्तिनोऽचिन्त्यवीयो अजेया देवमालुपे! ॥ २४ ॥ 


 तंबतो उन राजकुमारोंने उसे सब औरसे घेर लिया। बस, 


तंगणपुत्र उस घोड़ेको ले उन राजकुमारोंके देखते-देखते उनके 
` सामनेबाली शिल्लामें घुस गया ॥ १८-१६ पू० ॥ ० 
| का राजकुमारोंने उसे घोड़ेके सहित शिलामें जाते देख छोटे-मोटे 
` हैथियारांसे उस शिलाको फोड़ डाला ॥ १६ उ०-२० पू० ॥ 
` _ इसफूटो हुई शिलासे तङ्गणपुत्र बड़ी भारी सेना लेकर निकला 
क्षणभरमें ही उन्हें युद्धमें' जीत लिया ॥ २० उ०-२१ पू० | 


५ उपने सुपेणकी सेनाका संहार कर दिया और राजङुमारोंको | 


| "विकर फिर उसी शिलामें घुस गया ॥ ९६. उ०-२२ पू० ॥ 


तब बचे-खुचे सैनिकोंने जांकर राजाको घोडेके सहित राजकुमारां 


१ Se हर.ले जानेका समाचार सुनाया | इससे स 
. _ „हआ और उसने अपने छोटे भाईसे कहा ॥ न हैं। 
१ म भाई ! तुम उस देशमें जाओ जा मुनि विराजमान 
उङ्क ३ बड़ा अद्भुत सामर्थ्यं होता छ | 
भे लिये अजेय होते हैं ॥ २४ ॥': ` 









» 
~ ० 


७ “९. 


वे देवता और मतुष्य : 


>>... 
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१६४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


इनक उमा कक शज च 


त॑ प्रसाद्य सुतानश्चं चाऽऽसाद्याऽऽ्याहि सत्वरस्‌ । 

न कालोडतित्रजेदेषप वसन्तो यज्ञसम्मतः ॥ २५॥ 

अभिमानो न कतव्यस्तपस्थिषु कदाचन । 

करद्धास्तपस्विनो लोकान्‌ भस्मीङु्यः क्षणेन वे ॥ २६ ॥ 

अतः प्रसादनपरो भूत्वा स्वार्थ प्रसाधय । 

इत्यादिष्टो महासेनस्तं देशं शीघ्रमाययो ॥ २७॥ 

अपश्यत्तङ्गणं तत्र समाहितमति दढम्‌ । 

काष्ठकुड्यात्मता प्रासं शान्तेन्द्रियमनोथियश्‌ ॥ २८ ॥ 

निरविकल्पदशञाम्भोधिनिलीनस्तात्ममावनस्‌ । 

प्रणस्य दण्डवद्‌ भूयः कृताञ्जलिपुटस्तदा ॥ 

तुष्टाव विविधैः स्तोत्रेमेहासेनो शुनीश्वरम्‌ । 

तथा तस्य संस्तुवतो हत्यगाह दिनत्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 

अथाऽऽजगाम तत्पुत्रः सन्तुष्टः पितुसंस्तवात्‌ । 

प्रोवाच तं महासेनं राजंसतुष्टोऽस्मि संस्तवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
. तुम उन्हें प्रसन्न करना और घोड़े तथा राजकुमारोंको कर 


शीघ्र ही लोट आना । देखो, यज्ञके लिये अनुकूल यह वसन्त का समय 
व्यतीत न हो जाय ॥ २४ ॥ । 
तपस्वियोंके आगे कभी अभिमान नहीं करना चाहिये । तपस्वियांको | 
क्रोध हो जाय तो वे एक क्षणमें सम्पूर्ण लोकोंमें भस्म कर सकते हें ॥२३॥ | 
इसलिये तुम उन्हे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करके अपना काम बना | | 
लेना |” राजाकी ऐसी आज्ञा पाकर महासेन तुरंत उस देशमै पहुँचा॥२% | 
बदा उसन तङ्गण झुनिको दृढ समाधिमे स्थित देखा | उनका | 
. शरीर काष्ठ और भीतके 
सवथा शान्त ॥ २८ ॥ | 
उनका अहकार निर्विकल्प दशारूप समुद्रमे इचा हुआ था | तब 
महासेनने उन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अनेका 
स्तोत्रोंसे उन मुनीशवरकी स्तुति की । इस प्रकार स्तुति करते हुए उ 
तीन,दिन बीत गये ॥ २६-३० || 


तब पिताकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर पुत्र आया और महासेनसे 


बोला, “राजन्‌ ! में तुम्हारी प्रार्थनासे प्रसन्न हूँ ॥ ३१॥ 


समान स्थिर था तथा इन्द्रिय मन एवं बुद्ध 
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ब्रृहि कि तेंडमिलपित साथयाम्यविलस्मितम्‌ । 
अहं पुत्रोञ्स्म्यस्य विभोस्तङ्गणस्यः महाप्नुनेः ॥ ३२ ॥ 


नेतस्य मे पितुः कालो भागणे शृणु भूमिप ! । 
समाहितस्वान्त एप द्वादशाब्दादनन्तरस ॥ ३३ ॥ 
समाधितः सश्ठ्तिछचत्र पश्चाब्दका गताः । 
सप्ताउवशेषा एवं हि समयोञ्स्य पुरातन; ॥ ३४ ॥ 
तत्तेऽभिबाञ्छितं भूहि 

न मां बाल विजानीहि पितृतुल्य तपस्विनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

क 

भृत्वा हनिकुसारोक्त महासेनोऽतिबुद्धिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राइ त तङ्गणसुतं प्रणम्य च कृताञ्जलिः। 

तत्‌ पितुस्तेऽद्य वाञ्छामि समाधेव्युरिथितस्य चे ।. 

सह सम्भाषणं क्रिञ्चिदेतदत्यन्तवाञ्छितम्‌॥ २८ ॥ 


NN 

हि यत्तस्मात्तत्‌ करोम्यहम्‌ । 

नाऽसाध्यं विद्यते रोके योगिनां हि तपस्विनाम्‌ । 
मुनिपुत्र | प्रियं सेऽद्य करोषि यदि सत्यतः ॥ ३७ ॥ 





बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, में तुरंत उसे पूर्ण करूंगा । में 
` इन्‌ परम समर्थे तंगण मुनिका पुत्र हूँ ॥ ३२॥ 
राजन्‌! सुनो, अभी मेरे पिताजीके बोलनेका समय नदा हे | 


` झा अन्तःकरण समाधिमें लीन है । इस समाधिसे ये बारह वर्षोमे . 


ठगे अभी पाँच वर्ष बीते हैं, सात बाकी हें । इस प्रकार पहलेसे दी 
` शका संकेत हे ॥ ३३-३४ ॥ 
अतः इनसे तुस जो चाहते हो मुझे बताओ; में पूरा करूगा । 
` इसवच्चा मत समझो, मैं भी पिताके समान तपस्वी हूं | तपस्वी 
' पीगियोके लिये संसारमै कोई बात असाध्य नहीं होती” परश ६ पू०॥ 
`  मुनिकुमार की बाते सुनकर परम बुद्धिमान्‌ महासेनने उसे प्रणाम 
। किया और हाथ जोड़कर बोला-॥ ३६ उ०- ३७ पू० | 

१ जा 'सुनिकुमार यदि आप इस समय सचमुच मेरा कोई प्रिय करना 
` शहिद तो मैं समाधिसे उठे हुए आपके पिताजीसे इछ बात 
| | कर्मा चाहता हु--यही मेरी बड़ी अभिलाषा है ॥ २७ उ०- ३८ ॥ 





इादशोऽध्यायः। | १६५ ` 
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ण यद्यहं ते द्ुतमेतत्‌ असाधय । 
की राज्ञः प्राऽऽह तापसजः पुनः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ न साध्यं ध्वेतत्ते वाञ्छितं सबंधा भवेत्‌ । 
तथाऽपि ते करोमीति प्रतित्रृत्याऽन्यथा कथस्‌ ॥ ४० ॥ 
वीमि भूयस्तत्‌ किश्चत्‌ ग्रतीक्षस्वाऽभियाचितः । 
मुहत्तमात्रं मे पश्य सामथ्यं योगसम्भवस्‌ ॥ ४१॥ 
एष मेऽद्य गुरु शान्तपदे परमपावने । ` 
: संस्थितस्तं वाझययल्तेरपि को वे प्रबोधयेत्‌ ॥ ४२॥ 
पञ्याऽहं वोधयाम्येनं योगयुक्तयेव सक्ष्मया । 
इत्युक्त्वाऽथ समाविश्य समाहत्येन्द्रियाण्यकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्राणेऽपानं सुसंयोज्य मुख्यप्राणेन निगेतः । 
देहं पितुः प्रविश्या5ञ्शु प्रलीनं तस्य मानसस्‌ ॥ ४४ ॥ 
बोधयामास चाऽऽकृष्य प्रबोध्या55शु विनिणेतः । 
यदि आप मुझे पाका पात्र सममते हैं तो शीघ्र ही इसे .पूण 
` कर दीजिये |” राजाकी यह बात सुनकर झुनिपुत्रने पुनः कहा-॥ ३६॥. . | 
“राजन्‌! तुम्हारी इस इच्छाका पूण होना तो किसी. प्रकार सम्भब | 
नहीं हे, तथापि में तुमसे तुम्हारा प्रिय करूँगा” ऐसा कहकर अब | 


दूसरी बात केसे कह सकता हूँ । तुम कुछ देर ठहरो और मेरा योग- 
सम्बन्धी सामथ्य देखो ॥ ४०-४१ ॥ | 

इस समय ये मेरे गुरुदेव परमपवित्र शान्तिपदमे प्रतिष्ठित दे, इन्हें 
बाह्य प्रयत्नांसे तो भला, कौन जगा सकता हे ? देखो, में इन्हें योगकी 
कः सूम युक्तिसे जगाता हूँ” ॥ ४२-४३ पू ॥ दि 

1 कहकर वह बठ गया और सम्पूर्ण इन्द्रियांका पूर्णतया निरोध" 
कर उसने अपानको प्राणके साथ मित्राया। फिर मुख्य प्राणके द्वारा 
बाहर आकर तुरन्त ही अपने पिताके शरीरें प्रविष्ट हो गया और 
उनके सुप्त मनको आकर्षित करके सजग कर दिया | इस प्रकार 
उन्ह सावधान कर तुरन्त ही बहाँसे निकल कर जैसे ही अपने शरीरें 
बिष्ट हुआ उसी समय वे मुनिवर भी जागृत हो गये ॥ ४३ उ०-४५॥ 


यु | 
A. 
फी... 
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द्वादशोऽध्यायः । 


अपइयदग्रगं भूपं स्तुवन्तं प्रणतं तदा। 
किमेतदिति सञ्चिन्त्य सवं योगदशाऽविद्‌त्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसन्नचित्त आमन्त्र्य पुत्रं प्राह सुशान्तधीः। 

वत्स ! नेवं पुनः कार्य क्रोधस्तु तपसो रिपुः॥ ४७॥ 
राज्ञा हि रक्षिते लोके तपो निर्विप्नमेधते । 
यज्ञविधक्रिया देत्यस्वभावो न पुने; कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रयच्छा5्य राजपुत्रानप्यस्मे सुमना दुत । 

शीघ्र यात्वेष यज्ञस्य न कालातिक्रमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ ` 
इत्युक्कों गण्डशेल॑ स प्रविश्य क्षणमात्रतः । 
साश्चान्‌ राजसुतांस्तस्मे ददौ प्रीत्या गतक्रृधः॥ ५० ॥ 
ततः साथान्‌ ज्रातृपुत्रान्‌ संप्रेष्य नगरं ग्रति। . 
महासेनस्तङ्गणं तं प्रणम्यात्यन्तविस्मितः॥ ५१ ॥ 
अपृच्छत्‌ प्राञ्जलिभूत्वा प्रसाद्य युनिपुङ्गवम्‌ । 


१६७- 





उस समय उन्होंने अपने सामने राजाको अत्यन्त विनीत होकर 
स्तुति करते देखा। फिर यह सोचकर कि यह सब क्या मामला 
है उन्होंने योगदृष्टिसे सब बात जान ली ॥ ४६॥ 
होने प्रसन्न २ न्तिपूबेक पुत्रको सम्बोधन 
तब उन्होंने प्रसन्न चित्तसे अत्यन्त शान्तिपूर्वक पु च 
करके कहा, “बेटा ! ऐसा काम फिर कभी मत करना | यह क्रोध 


तपस्याका शत्रु है ॥ ४७ ॥ निर्विष्नता- 
राजाके हारा लोककी रक्षा ( सुव्यवस्था ) होनेपर ही निर्विन्‍्नता 


| पूवेक तपकी वृद्धि होती हे ॥ यज्ञमें विघ्न करना-यह तो देत्योंका 
` स्वभाव हे, मुनियोंका कभी नहीं ॥ ४८ ॥ सय 
इसलिये तुम प्रसन्नचित्त होकर तुरन्त ही इन्हे घोड़ा ओर सब 
ठ | राजकुमार दे दो | इन्हें जल्दी ही जाना चाहिये, जिससे यज्ञका समय 
न जाय ॥ ४६ ॥ 


` पिताकी ऐसी आज्ञा होनेपर मुनिपुत्रका क्रोध शान्त हो गया। 
बै इस शिला में घुसा और एक क्षणमें ही घोडेके सहित राजची 


शकर प्रीतिपूबेक महासेनको सौंप दिया ॥ ५० ॥ रनने 
. तब घोडेके सहित राजकुमारोंको नगर की ओर भेजकर महासनने . 
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भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छामि साथा मे भ्रादनन्दना; ॥ ५२ ॥ 
कथं गण्डशेलगर्भे संस्थितास्तत्‌ समीरय । 
एवं राज्ञाचुयुक्तोऽथ तङ्गणः प्राह भूपतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि पुराऽहं प्रथिवीपातिः । 
सम्ुद्र्वलयाँ ग्ृथ्वीमन्बञ्ञासं चिर खळ ॥ ५४ ॥ 
महादेवप्रसादेन ज्ञात्वा चितिमधीश्वरीस्‌ । 
त्रिपुरां लोकसस्थानं नीरसं विमृशस्तथा ॥ ५५ ॥ 
निर्विण्णो लोकयात्रायां न्यस्य राज्यं सुतेष्वथ । 
प्राविज्ञं बनमेतं बै सायो मामन्बणात्‌ सती ॥ ५६ ॥ 
ee च ७ 
तस्याभितप्यतो मेऽद्य ययुरवबुंदवत्सराः । 
सायोपि मत्सेबनेन परां सिद्धिमुपाणता ॥ ५७ ॥ 
ह ९ २३ ह र्र 
कदाचिदथ भाव्यथंगोरवान्मे प्रिया सती । 
समाधावेच कामात्तेमानसाभूच्तस्तु॒ सा ॥ ५८ ॥ 
सां दृष्टा रतिमिच्छन्ती समाधिस्थ स्थिरान्तरम्‌ । 
अत्यन्त विस्मित हो तंगण मुनिको प्रणाम किया और उन मुनिश्रेष्ठको 
प्रसन्न कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा-। ५१-९२ पू० ॥ 
. “भगवन्‌ ! म यह जानना चाहता हूँ कि घोड़ेके सहित मेरे चे सतीजे 
इस शिलाके भीतर कसे रहे--बतानेकी कृपा करें? ॥४२ उ०-४३ पू०॥ 
राजाके ऐसा प्रश्न करनेपर तंगणमुनिने उससे कहा, “राजन ! 
सुनो, अपना में हाल बताता हूँ | पहले में भी राजा था और बहुत दिनों 
तक सैंने समुद्रपयन्त इस भूमण्डलका शासन किया हे ॥४३ उ०-५४॥ 
भगवान्‌ सहेश्वरकी ऋृपासे सुझे सवंलोकमद्देश्वरी चित्स्वरूपा 
त्रिपुराका ज्ञान हो गया | इससे में दृश्य जगतको नीरस समझकर 
लोकव्यबहारसे विरक्त हो अपना राज्य पुत्रोंकी सौंपकर इस बनमें चला 
आया । मेरी सती घर्मेपत्नी भी मेरे साथ चली आयी ॥ ५५-५६ ॥ 
ह तपस्या, करते-करते मुझे एक अरब वर्ष व्यतीत हो गये | मेरी 
सेबा करते रहनेसे मेरी पत्नीको भी परम पदकी प्राप्ति हो गयी ॥ ५७ ॥ 
पीछे किसी समय होनहारके प्रभाबसे मेरी पतिपरायणा धर्मपन्नीका 
चित्त समाधि अवस्थामें ही कामाङुल हो गया ॥ ५८ ॥ 
उसे रतिकी इच्छा हुई। किन्तु उसने देखा कि मैं 
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असहन्ती कासवेगं भावयामास सद्रतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गाढभावनया प्राप्य सम्भोगं तु मया सह । 
दथार गर्भ सुपुवे पुत्रमेतं पुरः स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
पुत्र न्यस्य मढुत्सङ्गे मां समाधेः प्रबोध्य च। 
देइ भूतेषु साल्कृत्य परव्योमाऽऽत्मतां ययौ ॥ ६१ ॥ 
अथ दट्टात्सङ्ग एनं ज्ञात्वा तस्या गति पराम्‌ । 
दयाक्रान्वमना जातस्तेनायं वद्धितो मया ॥ ६२॥ 
मुरवा कदाचन्मचाऽय राज्यशास्ति पुरा कृताम्‌ । 
राज्यशासनकाोऽधूत्‌ प्राथंयासास मामनु ॥ ६३ ॥ 
ततो सहुपदेशेन प्राप्य योगद्विमुचमाम्‌ । 
निसाय भावनायोगात्‌ लोकमस्सिन्‌ सहाञ्दमनि॥ ६४ ॥ 
स्षुद्रवल्यां पृथ्वीं शास्ति नित्य सुतस्त्वयम्‌ । 
तछोकेऽश्चः सुता राज्ञो निरुद्धास्ते हि मोचिताः ॥ ६५ ॥ 


R$ ` २०» कनेके 
स्थित ओर अत्यन्त अन्तमुख हूँ | तब कामवेगको सहन न कर स 


कारण उसने सेरे साथ सम्भोग की भावना की ॥ ४६ ॥ 

_ गाढू भावनाके कारण उसे मेरे साथ सम्भोगकी प्राप्ति हो गयी 
ओर उसने गर्भ धारण किया | तब उसने यह सामने विद्यमान पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ ६० ॥ ॒ 

उसने पुत्र मेरी गोदमें रख दिया और मुझे समाधिसे जगा द्विया । . 
पर गा गि पव्वभूतोमें लीनकर बह स्वयं परत्रह्मसे अभिन्न हो 

इसे अपनी गोदसें देखकर और उसे परमपदमें लीन जानकर मेरा 
चित्त दयासे भर गया । इसीसे मेने इसका पालन-पोषण किया ॥ ६२॥ 

एक बार इसने मुझसे मेरी पूर्वकालिक राज्यशासनकी बात सुनी तो 
इसे भी राज्य करनेकी इच्छा हो गयी और इसने मुझसे प्राथना की॥६२॥ 

तब मेरे उपदेशसे इसने उत्तम योगसम्पत्ति प्राप्त की और अपने 
संकल्पसे ही इस बिशाल शिलामें एक विश्वकी रचनाकर यह मेरा 
पुत्र सबेदा आसमुद्र भूमण्डलका शासन करता है। उसी लोकमें 
इसने तुम्हारे घोड़े और राजपुत्रोंको केद कर लिया था, जिन्हें अब 
छोड़ दिया है॥ ६४-६५॥ ` 
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इत्येतत्ते समाख्यातं गण्डशैलेञ्चरोधनस्‌ । 

इति श्रुत्वा मुनिवचो भूयः पग्नच्छ भूपतिः ॥ ६६ ॥ 
श्तं त्वदुक्तमेतढे मह्वाश्चयकर परम्‌ । 

तं लोकं द्रष्टुमिच्छामि कृपया में प्रद्शय ॥ ६७ ॥ 
इति सम्म्रार्थितो राज्ञा मुनिः पुत्रं समादिशत्‌ । 
वत्सास्मे दशय स्वीयं लोकं सवं यथेप्सितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्युक्त्वा तङ्गणो भूयः प्रविवेश समाहितिम्‌ । 

अथ तं तङ्गणसुतः समासाद्य चूपं ययो ॥ ६९ ॥ 
गण्डशैल॑ प्रति ततः प्राविशन्धुनिदारकः । 

प्रवेष्द नाशकद्‌ भूप आह्वयन्तं सुनेः सुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोऽपि गण्डश्ञिलान्तस्थो राजानं सञ्चपाह्वयत्‌ । 

अथ भूयो विनिष्क्रम्य प्राह भूपं पुने; सुतः ॥ ७१ ॥ 
.नृपेष लोकस्तेऽसाध्यः प्रवेष्टं खल्वयोगिनः । 
अयोगाद्‌ गण्डञेलोऽयं घनः सम्रतिघोऽभत्रत्‌ ॥ ७२ ॥ ` 


Pd — 





इस प्रकार मैंने तुम्हें शिलाके भीतर केद करनेकी कथा सुना 
दी |”? झुनिवरका यह बक्तव्य सुनकर राजाने पुनः पूछा--1॥ ६६॥ 
“आपके सुखसे मैंने यह बड़ा ही आश्चर्यजनक वृत्तान्त सुना । 
अब में उस लोकको देखना चाहता हूँ | दिखानेकी कृपा करें? ॥ ६७ ॥ 
राजाके इस प्रकार प्राथना करनेपर सुनिवरने अपने पुत्रको आज्ञा 
दी, “बेटा ! तुम इसे इच्छानुसार अपना सारा संसार दिखा दो” ॥६८॥ 
ऐसा कहकर तंगणझुनि पुनः समाधिमें प्रविष्ट हो गये। तब 
उनका पुत्र राजाको : लेकर उस शिलाके समीप गया वहाँ पहुँचकर 
वह मुनिपुत्र तो शिलामें घुस गया किन्तु राजा प्रवेश नहीं कर सका | 
तब उसने मुनिकुमारको पुकारा ॥ १६-७० ॥ 
' उधर शिलाके भीतरसे उसने भी राजाको पुकारा । फिर बाहर 
आकर उसने राजासे कहा--1 ७१ ॥ हु 
` राजन्‌! तुम योगी नहीं हो, इसलिये तुम्हारे लिये तो इस 
____ शिलामं घुसना सम्भव नहीं हे । योगहीन होनेके कारण ही तुम्हें 
_ यदद शिला सघन और रुकावट डालनेवाली जान पड़ी ॥ ७२॥ 
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¬ ` नेतव्यस्तं सर्वथैव ` पितुर्वचनयौरचात्‌ । 

` तदत्र देहं ` विन्यस्य कोटरे तृणसंबृते॥ ७३ ॥ 
मनोमात्रशरीरः सन्‌ शेलं विश सवा सह। 
इत्युक्तः आह जृपतिरशक्तो देहनिर्गमे ॥ ७४ ॥ 
कथं शुने देहमिमञ्ुत्सजामि समीरय । 
उत्छुजामि यदि बलाज्नाशमेष्यामि सर्वथा ॥ ७५ ॥ 
एवं वदन्तं नृपतिं प्रहस्याह छुनेः सुतः । 

अहो योगानभिश्ञोऽसि चाऽस्तु नेत्रे निमीलय ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्त्वा मीलिताक्षं तं प्रविश्य निमिपाद्धेतः । 
आकृष्य तल्लिङ्गतनु क्षिप्त्वा श्वश्रे च तत्तनुम्‌ ॥ ७७ ॥, 
योगसामर्थ्येतः शेले निविश्य नृपसंयुतः । 

मुषुप्त देहवेकल्यात्‌ स्वसङ्करपोत्थदेहके ॥ ७८ ॥ 
संयोज्य बोधयामास प्रबुद्धो नृपतिस्तदा । 

शृहीतं मुनिना5पश्यत्‌ स्वं महागगनेः तदा ॥ ७९ ॥ 


तथापि पिताजीकी आज्ञाके कारण किसी भी प्रकार तुम्हे ले 
चलना ही होगा । अतः तुम घास-फूससे ढके हुये इस गढ्मै अपना 


शरीर रख दो और केवल मनोमय शरीरसे मेरे साथ शिलामें: चले 
आओ” ॥ ७३-७४ पू० || 


ऐसा कहे जानेपर राजा बोला, “में शरीरसे बाहर आनेमें 
असमर्थ हुँ । सुने | बताओ तो, में किस प्रकार इस शरीरको 
छोड़। यदि इसे बलपूबंक छोड़ भी दूँ तो मेरा तो सर्वथा नाश हो 
जायगा” 1! ७४ उ०-७५ ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर मुनिकुमार हॅसकर बोला, “अरे ठीक, तुमः 
तो योग नहीं जानते | अच्छा, तुम आँखें मूँद लो? ॥ ७६॥ 

मुनिपुत्र ऐसा कहकर, राजाके आँख मूँद लेनेपर, आघे पलमें ही 
उसके भीतर घुस गया । उसने राजाके लिंग शरीरको बाहर खींचा 
और स्थूल शरीरको गढेमै डाल दिया फिर अपने योगबलसे राजाके 
सहित शिलामें घुस गया | देहसे पृथक्‌ हो जानेके कारण इस ससय 
राजाका लिंग शरीर अचेत था । उसे अपने संकल्पसे बनाये हुए 


शरीरसे संयुक्त करके सावधान किया तो राजा सचेत हो गया! तब. 
a 


र; 
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ऊर्वे विष्वक्‌ च संपश्यन्‌ नमो भीममनन्तकस्‌ । 
भीतः प्राह सुने! पुत्रं यने सां न परित्यज ॥ ८० ॥ 
परित्यक्तो विनश्यामि पतिष्येऽहं. निराश्रये । 
इति भीतं नृपं दृष्टा प्रहस्याऽऽह छुने; सुतः ॥ ८१ ॥ 
परित्यज भयं भूप नोत्सूजासि निशामय । 
एनं जैलान्तरस्थानं लोकं घेर्येण सबंतः ॥ ८२॥ 
अथ पेये समालम्ब्य नृपः समतरलोकयम्‌ । 
अधो दूरे सनक्षत्रमभ्रमन्धतमोइतस्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रविश्य तं देशमपि ततोऽधस्तात्‌ प्रपश्यत । 
चन्द्रमण्डलमास्फोत तत्राऽऽगत्य जडीहृतः ॥ ८४ ॥ 
चन्द्रभण्डलशीतेन मुनिधुत्रेण रक्षितः । 
अथ प्राप्य सर्यलोकं तत्करेरभितापितः ॥ ८५ ॥ 
मुनिपुत्रण योगेन शिशिरीकृतदेहकः । 
अपश्यछ्लोकमखिल स्वलोकम्रतिबिस्बवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
उसने देखा कि सुनिपुत्र उसे बड़े भारी आकाशमै पकड़े ले जा रहा 
हे ॥ ७७-७६ ॥ | | 
अपने ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर अति भयानक एवं असीम 
आकाश ही देख कर वह डर गया और मुनिपुत्रसे बोला, “मुने | 
मुझे छोड़ मत देना | आप छोड़ देंगे तो में इस निराधारमें गिरकर मर 
जाऊगा? | इस प्रकार राजाको भयभीत देखकर भुनिकुमारने हँसकर 
कहा--1 ८०-८१ || 
“राजन्‌! भय छोड़ दो, में छोड्ंगा नहीं । यह शिलाके भीतर 
स्थित लोक है | इसे धैयपूर्वेक सब ओर देखो” ॥ पर॥ 
अब राजाने धेयं घारणकर देखा तो उसे बड़ी दूरीपर नक्षत्रोंके सहित 
अन्धकारस आच्छादित आकाश दिखायी दिया ॥ ८३॥ 
उस प्रदेरामें भी घुसकर जब नीचेकी ओर देखा तो बड़ा विशाल 
चन्द्रमण्डल दीख पड़ा | वहां पहुँचकर बह चन्द्रलोककी ठंडसे अकड़ 
गया | तब सुनिपुत्रन उसकी रक्षा की ।। ८४-८५ पू० ॥ 
` फिर जब सूर्थेलोकरमें पहुँचा तो ब्‌ सूयकी किरणोंसे झुलसने लगा | 
अ मुनिपुत्रने योगद्वारा उसके शरीरको शीतल किया । उसे वह सारा 
- 0 | 
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अथ शृङ्गे हेमणिरेमनिना सह संस्थितः। 
ग्नि क ne ७ थिवी pe 
छुनग्रदाश्षत समपश्यत पृथिवीपति! ॥ ८७॥ 
देशान्तरावलोक़ाय  सुनिदत्तञ्भेक्षणः 
अपश्यद्वरूयार्सानं लोकालोकाख्यपर्वतम्‌ ॥ ८८॥ 
~ ७ he ने # ७. ९९ 
तद्ग हिभ्वॉन्तसन्दोहमन्तःसौवर्णमेदिनीस्‌ । 
सशुद्रान्‌ सप्तद्वीपाश्च  नदीणिरिससाङुलान्‌ ॥ ८९ ॥ 
शुमनान्यपि सर्वाणि चेन्द्राधान्‌, विघुधोत्तमान्‌ । 
देत्यान्‌ सङुष्यान्‌ रक्षांसि यक्षकिपुरुपाद्किन्‌ ॥ ९० ॥ 
तत्राऽपञ्यत्‌ सत्यलोके चेङुण्डे राजते नगे। 
घुनिपुत्न स्यसात्मानं ब्रह्मविष्णुशिवात्मना ॥ ९१ ॥. 
~ 0८७७ २१ ९ च ७० र 
विभज्य संस्यथितं सवलाक-सुष्ट्यादिहेतवे । 
अथोष्पश्यद्‌ भूबिभागे कृत्वा रूपान्तर तथा ॥ ९२ ॥ 
च च ९ च ~ 
अशासनपरा सूस, सांचभामत्वसास्थतः । 
एवं शुनिङुमारस्य इटा योगद्विमुत्तमाम्‌ ॥ ९३॥ 
लोक स्बगलोकके अतिबिम्बके समान दिखायी दिया ॥ ८५ उ०-८६ ॥ 
फिर वह सुनिके साथ ही हिमालये शिखरपर उतरा | बहाँसे - 
वह युनिपुत्रके दिखानेसे सब वस्तुएँ देखने लगा ॥ ८७ ॥ 
विभिन्न देशांको देखनेके लिये मुनिने उसे सुन्दर दृष्टि दे दी।' 
उससे उसने चारों ओर मण्डलांकार लोकालोक पवतको देखा | ८८ ॥ 
उसके बाहर की ओर घोर अन्धकार था और भीतरकी Hd 
सुबणेमयी भूमि थी । इसके सिवा उसने सब समुद्र, नदी और पबतोंस : 
पूर्ण सातो द्वीप, सभी भुवन, इत्यादि प्रधान-प्रधान देवगण, दस्य, मनुष्य, 
राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि सभी देखे ८९-६०॥ बिष्णु 
बहाँ उसने यह भी देखा कि बह सुनिपुत्र ही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु. 
और शिव इन तीन रूपोंमें अपने ही को विभक्त करके लोकों की. 
रचना आदिके लिये सत्यलोक, वेकुण्ठ और कॅलाशमें विराजमान 
हे ॥ ६१-६२ पू० ॥ के 
साथ ही यह भी देखा कि प्रथ्वीतलमें एक अन्य रूप धारणकर 
वही सार्वभौम सम्रादके पदपर स्थित हो प्रथ्वीका शासनकर रहा: 
है ॥ ६२ उ०-६३ पू० ॥ 
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'विस्मितो्भून्महासेनस्ततः ग्राह गुनेः सुतः । 
राजनेतछ्लोकजातं पश्यतः काल अत्यणात्‌॥ ९४ ॥ 
अबुदानाँ द्रादशकमितोऽप्यत्र दिनात्सकः 
गच्छावो बाह्यलोक तं यत्रास्ते जनको मम ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्त्वा भूभृता तेन सह भूयः समागतः । 
पूवेवत्त॑ गण्डशेलान्निगत्याम्याययो बहिः ॥ ९६ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे गण्डशेललोकावलोकने 
द्वादशोञ्ध्यायः ॥ 





मुनिकुमारका ऐसा योग तामथ्ये देखकर महासेनको बड़ा आश्चयं 
हुआ | तब उससे वह मुनिपुत्र बोला ॥ ६३ उ०-६४ पू० ॥ 

राजन्‌! इन लोकोंको देखते हुए हमें बारह अरब वष बीत चुके ह 
और यहाँ अभी एक दिन ही हुआ है | अब हस बाहरके लोकमें चलेंगे, 
जहाँ मेरे पिताजी विराजमान हैं ॥ ६४ उ०-६५॥ 

ऐसा कहकर वह राजाके सहित पुनः लोट आया.। पहले ही को 
भाँति उसने शिलाको पार किया ओर बाहर आ गया ॥ ६६॥ 


द्वादश अध्याय समाप्त । 


164 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
घुनिपुत्रः पुनः शेलान्महासेने विनिर्गते । 
विधाय यूच्छित हिङ्गदेहं संस्कारमात्रकम्‌ ॥ १ ॥ 
समादाय पिनिगत्य प्राक्षिपत्तच्छरीरके | 
उत्थापयासास तु त जीणदेहसुसङ्गतम्‌ ॥ २॥ 
अथात्थतो महासेनो बाह्यलोक समीक्ष्य तु। 
शुच जर्नास्तरून्‌ स्रोताहृदादाश्चाप नूतनान्‌ ॥ ३॥ 
प्रभूष ।वेरिमितोऽत्यन्तं पप्रच्छ शरुनिनन्दनम्‌। 
कतमो व महाभाग लोकोऽयं मे ग्रदर्शितः ॥ ४ ॥ 
पुराइट्टादपूर्वोऽय _ समाचक्ष्वेतदङ्कुतम्‌ । 
इत्यापो झुनिसुतो महासेनम्ववाच ह ॥५॥ 
भृणु राजन्नयं लोकः पूर्व योऽस्माभिरास्थितः। 
स॒ एव चिरकालेन परिणामान्तर गतः॥ ६ ॥ 
त्रयांद्श अध्याय ॥ १३॥ 


शोकाकुल महासेनको झुनिपुन्रका उपदेश 
सहासेनके शिलासे बाहर निकलते समय . सुनिपुत्रने उसके 
लिंग शरीरको पुनः मूच्छित कर दिया और उस संस्कारमात्र शरीरको 
लेकर बाहर आ उसके स्थूल शरीरमें डाल दिया । इस प्रकार पूर्व 
शरीरके साथ संयुक्त होनेपर उसने उसे सचेत कर दिया ॥ १-२॥ 
[सेनने चेत होनेपर बाह्य जगतको देखा तो प्रथ्वी, मनुष्य, वृक्ष, 


स्रोत और सरोवर आदि सभीको नये ही रूपमें देखकर उसे बड़ा 


आश्चयं हुआ और उसने युनिपुत्रसे पूछा, “महाभाग ! आपने मुझे यह 


कोनसा लोक दिखा दिया ? ॥ ३-४ ॥ 


मेरे पहले देखे हुए प्रदेशसे तो यह भिन्न ही है। देखो जी ! यह 
तो बड़ी ही विचित्र बात है ।” इस प्रकार पूछे जानेपर सुनिपुत्रने 


महासंनसे कहा--1! ४ ॥ 
“राजन्‌ ! सुनो, यह वही देश है जिसमें हम पहले रहते थे। 


बहुत समय हो जानेके कारण वही अब बदल गया है ॥ ६॥ 
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शैललोकगतानां नो दिनमेकं यदत्यगात्‌ । 
तावतेवाऽत्र कालेन द्रादशाबदवत्सराः ॥ ७ ॥ 
अतिक्रान्ता अतो लोकस्त्वयं रूपान्तरं गतः । 
भिन्नां व्यवहृतिं पश्य भाषां चापि समन्ततः ॥ ८ ॥ 
एवमेत जनानां तु कालेन भिद्यते स्थितिः । 
एवं भया तु वहुधा इष्टा भिन्ना जगरिस्थतिः ॥ ९ ॥ 
पञ्येयमेष भगवान्‌ समाहितमतिः पिता । 
सोऽयं देशो यत्र पूर्व त्वया मे संस्तुतः पिता ॥ १० ॥ 
एनं पश्य महाशैलं यत्र मे लोक इेक्षितः। 
त्वद्श्रातुवंशपुरुपा अतिक्रान्ताः सहस्रशः ॥ ११ ॥ 
यत्ते परं वङ्गदेशे सुन्दराख्यं स्थितं पुरा । 
तत्राऽभूत्‌ सम्प्रति चनं व्याप्तं श्वापदमण्डलेः ॥ १२ ॥ 
त्वदूभ्रातुवंशजः सद्यो वीरबाहुरिति श्रुतः । 
_मालवेशो बिशालाख्ये क्षिग्रातीरे पुरेऽस्ति हि ॥ १३ ॥ 





शिलाके संसारमै जानेपर हमें जो एक दिन बीता था, उतने 
हीमें यहा बारह अरब वर्ष बीत गये हें । इसीसे इस लोकका दूसरा 
ही रूप हो गया हे! देखो, अब यहाँ सब ओर दूसरी ही आचार-पद्धति है 
ओर दूसरी ही भाषा हे | ७-८॥ | 
.... कालक्रमसे इसी प्रकार लोगोंकी स्थितिमें परिवतेन होता रहता है। 
मेने तो अनेकों बार जगतूकी ऐसी विभिन्न स्थितियाँ देखी हैं ॥ ६ ॥ 
` देखो, मेरे सामथ्येबान्‌ पिताजी उसी प्रकार समाधिमें स्थित हैं । 
ग्रह बही देश है जहाँ पहले तुमने मेरे पिताजीकी स्तुति की थी || १०॥ 
` इस बिशाल शिलाको भी देखो, जिसमें तुमने मेरी सृष्टि देखी है । 
तुम्हारे भाइकी बंश-परम्परामें तो अब हजारों पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं ॥११॥ 
तुम्हारे बङ्गदेशामे जो पहले सुन्दरपुर नामका श्रेष्ठ नगर था वहाँ तो 
अब हिंस जीबोंसे भरा हुआ विशाल बन हो गया हे ॥ १२॥ | 
तुम्हारे भाईके वंशमें , उत्पन्न हुआ इस समय वीरबाहु नामसे 


विख्यात मालव ६देशका राजा है, जो. क्षिप्रा नदीफे तट पर बिशाल 
नामके नगरमें रहता हे ॥ १३॥ : 
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कु तडंश्योऽपि सुशमोख्यो द्राविडेष्वभवन्तुपः । 

व बद्धेने नास नगरे ताम्रपर्णीसरित्तटे ॥ १४ ॥. 
लोकस्थितिरियं चेत्थं सदा परिवत्तेते । 
अल्पकालेनेवसेतदभवन्यूतने जगत्‌ ॥ १५१ 
इतोऽपि चिरकालेन नगा नद्यो हदा झव! । 

अन्यथाभावसायान्ति एवमेव जगद-गतिः॥ १६॥ 

शिरयो निञ्चतां यान्ति निम्नदेशा महोच्चताम्‌ । 
सरदेशास्त्वनूपा! स्युः पर्वता वालुकामयाः ॥ १७॥ 
कठिना थूः शिलाआया भवेदत्यन्तकोमला । 
कासरा अूरांप भवेत्‌ पापाणसब्शा कछाचत्‌॥ १८॥ 
उरा थूरुषेरा स्याइुवेरोपररूपिणी । 
कप जट ९ 
रल्लानि. शराः स्युर्वै रलात्मानस्तु शकराः॥ १९ ॥ 
क्षार जले स्वादुरसं मधुरं ्वारतां गतम्‌ । 
र फदाचिन्नरवाहुस्सं कदाचित्‌ पुसश्वयस्‌ ॥ २० ॥ 
उसीके बंशसें द्रविड देशमें ताम्रपर्णी नदीके तीरपर वद्धन नामकी 
नगरीमें सुशमी नामका भी एक राजा हुआ हे ॥ १४॥ 
यह लोकस्थिति सबेदा इसी प्रकार बदलती रहती है । इस तरह 
थोड़े ही समयमें यह जगत्‌ नया बन जाता हे ॥ १५॥ क 
आगे भी अधिक समय बीतनेपर ये पबेत, नदियाँ, सरोबर ओर भूमिया 
दूसरे ही प्रकार की हो जायेगी | संसारका स्वरूप ऐसा ही है ॥ १६ ॥ 
पत गढे हो जाते हैं और निम्न देश बहुत ऊँचे उठ जाते हैं । 
मरुस्थल सजल देश हो जाते हैँ और पहाडिया रेगिस्तान बन 
जाती हैं ॥। १७ ॥ प 
जिनमें पत्थरोंकी अधिकता होती है वे कठोर भूमिया अत्यन्त 
कोमल हो जाती हैं और कहीं-कहीं कोमल भूसियाँ भी पत्थरके समान 
हो जाती हें ॥ १८॥ ६3% क दि 
कसर भूमि उपजाऊ और उपजाऊ पू ऊसर सर ता जाती हें | 
इसी प्रकार रत्न रोड़े बन जाते हैँ और रोड़े रब्नरूपमे परिणत हो 
जाते हें ॥ १६॥ वा 
मीठा जंल खारी हो जाता हे और खारी जल मीठा | कहीं जहा 
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कदाचित्‌ कृमिकीटादिप्रचुर॑ जगदीक्षितम्‌ । 
एवमेतज्जगत्‌ कालभेदात्‌ परिणतं एथक्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मादयं पुराऽस्माकं लोक एषेदशः स्थितः । 
इत्याकर्ण्यं च्ुनिसुत-वाक्यं स .च महीपतिः ॥ २२ ॥ 
मरहासेनोऽत्यन्तशोकाविष्ो भूच्छौश्चपागतः । 
ञ्ुनिपुत्रसमाश्चस्तः प्रज्ञामासाधय यूपतिः ॥ २३ ॥ 
अत्यन्तशोकसंविष्ो विललाप सुदीनबत्‌ । 
भतरं आतृपुत्रांथ दारान्‌ स्वात्मन एव च ॥ २४। 
पुत्रादींश्च पथक स्मृत्वा बिललापाऽतिदुखितः । 
अथ तं सोइतो भ्रातृमुखान्‌ शोचन्तमञ्जसा ॥ २५ ॥ 
झुनिपुत्रो वचः ग्राह वुबोधयिपया दुपस्‌ ! 
राजंस्त्वं बुद्विमान्नूनं तत्किमर्थं. हि शोचसि ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमन्तो हि विफलं जातु ठुवेन्ति कर्मे यो । 
अविमृश्य फलं यस्तु कर्म कुयात्‌ स बालिशः ॥ २७॥ 


~ 


मनुष्यांकी अधिकता होती है वहीं पशुआंके झुण्ड दीख पड़ते हें ॥ २०॥ 


कोई समय ऐसा भी था जब इस जगते कृमि-कीटादिकी ही 
बहुलता देखी जाती थी | इस प्रकार कालभेदसे यह जगत्‌ अलग-अलग 
रूपांमे बदलता रहता है ॥ २१ ॥ 

इसलिये हमारा यह पूर्वेकालिक प्रदेश ही इस समय ऐसा हो गया 
है|” सुनिपुत्रकी यह बात सुनकर राजा महासेन शोकाकुल होकर 
मूच्छित हो गया ॥ २२-२३ पू ० ॥ 

तब सुनिपुत्रके शान्त करनेपर उसे चेत हुआ और वह शोकातुर हो 
अत्यन्त दीनकी तरह विलाप करने लगा ॥ २३ ड०-२४ पू०॥ . 

_वह अपने भाई, भतीजों तथा खी-पुत्र आदिको अलग-अलग याद 

करके अत्यन्त दुःखित हो बिलाप करने लगा ॥ २४ उ०-२५ पू० ॥ 

इस प्रकार उसे मोइबश स्वभावसे ही अपने भाई आदिके 


लिये शोक करते देख उसे सममानेके लिये मुनिकुमारने ये वचन 


'कहे--॥ २५ उ०-२६ पू० ॥ 


 . ` “राजन्‌! तुम तो बड़े बुद्धिमान्‌ हो, फिर शोक क्यों करते हो ? 
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तत्त्वं शोचसि क॑ बूहि किमर्थं वा हि शोचनम्‌ । 
इत्युक्तः आह तं थूपो महासेनोऽतिदुःखितः ॥ २८ ॥ 
कि न पश्यसि शोकस्य स्थानं मम सहाशुने ! । 
सर्व यश्य हतं तस्य कारण एच्छसीइ किम्‌ ॥ २९ ॥ 


एकस्मिन्नपि शोकः स्याद्धते लोकस्य सवथा । 
"पपी यी रः १७३० ~ ~ 
इतस्त्म उच्छास पुन; सवनाशे ह्मपास्थते॥ ३० ॥ 


इत्थुक्तो ्चनिपुत्रोऽपि भूयः आह हसब्निव । 
राजन्‌ भूहि क्विसेतत्ते छुलूघमंः सनातनः ॥ ३१ ॥ 


यच्छोचनसकुत्वा तु प्रस्यवायो महान्‌ भवेत्‌ । 
प्राप्यते भ्र्य एव तत्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ विश धैर्येण शोचिते किं फलं भवेत्‌ । 
नष्टेपु बन्धुषु यदि शोचितव्यं तदा भृणु॥ ३३॥ 


[कि 


बुद्धिमान्‌ लोग तो कभी कोई व्यर्थ कम नहीं किया करते । जो व्यक्ति 


फलका विचार न करके कमे कर बेठता है बही सूखे है ॥२६ उ०-२७ 

अच्छा, तुम यह तो बताओ कि किसके लिये शोक करते हो और 
किस निमित्तसे तुम्हें शोक है ?” ऐसा पूछे जानेपर महासेनने अत्यन्त 
दु:खी होकर उससे कहा-॥ २८ ॥ 

“मुन्तिराज ! क्या आपको मेरे शोकका स्थान दिखायी नहीं देता ? 
भला, जिसका सभी कुछ चला गया उससे आप शोकका कारण 
क्यों पूछते हैँ ? ॥ २६ ॥ 

जिसका एक सम्बन्धी मर जाता है उसे भी सब प्रकार शोक 
होता ही है, फिर भेरा सर्वनाश हो जानेपर भी आप यह प्रश्‍न केसे 


कर रहे हैं ९? ॥ ३० ॥ 


` ऐसा कहे जानेपर मुनिपुत्रने कुछ हँसते हुए-से कहा, “राजन्‌! 
बताओ तो, क्या यह तुम्हारा परम्परागत कुलधम है, जिससे कि 
शोक न करने पर कोई बड़ा भारी अनर्थं हो जायगा ! अथवा शोक 
करनेसे तुम्हें गयी हुई बस्तुएँ पुनः मिल जायगी ॥ ३१-३२॥ 
राजन्‌ ! तुम घैयेधारण करके बिचार करो कि शोक करनेसे 
क्या फल मिलेगा | यदि नष्ट हुए सम्बन्धियोंके. लिये शोक करना 


> 
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अतीता बन्धवो नष्टाः पितामहश्ुखाः खलु । 
तत्‌ सव॑दा शोचितव्यं ङुतः सवे न शोचित ॥ ३४ ॥ 
अथ ते बन्धवः कस्य बन्धुत्व॑ चा कुतस्तव । 
मातापित्रोः स्मरस्य वाऽपि पुरीपकृमयों हि ये ॥ २५ ॥. 
असङख्याताः स्वदेहोत्था देहसम्बन्धिनोडापे च | 
न ते स्युचेन्धवः कस्मात्‌ कुतो वा ते न शोचिताः ॥ ३६ । 
राजन्‌ विसृश कस्त्वं ये कान्‌ बिनष्टान्‌ प्रशोचांस । 
देहस्त्वे देहभिन्नो वा देहः सङ्घातरुपकः ॥ ३७ ॥ 
सङ्घातस्येक्देशस्य वा नाशान्माश उच्यते । 
प्रतिक्षणं त्वेकदेशनाशो. देहस्य भावितः ॥ २८ ॥ 
मूत्रोचारुलेष्मनखकेशादेः सन्ततं च यः। 
सर्वात्मना तु सङ्घातनाशो न हि विभाव्यते ॥ ३९ ॥ 


___ ८ - भोक NN 
आवश्यक हो, तो सुनो । तुम्हारे दादा. आदि ओर भी अनेका 


भूतकालीन सम्बन्धी मर ही चुके हैं; तब तुम्हें सवदा शोक ही 
करते रहना चाहिये था | तुमने उन सबके लिये शोक क्‍यों नही 
किया १ ॥ ३३-३४ ॥ 


अच्छा, तुम्हारे वे सम्बन्धी भी वास्तवमै किसके थे ओर तुम्हारे 

साथ भी उनका केसे सम्बन्ध हुआ ? देखो, माता-पिता अथवा अपने भी 

बिष्ठामे जो अगणित कीड़े होते हें वे अपने देहसे ही होते हें ओर 

देहके सम्बन्धी भी हें ही, फिर वे तुम्हारे स्वजन क्‍यों न हुए और 
उनके लिये तुम शोक क्यों नहीं करते ? ॥ ३४-३६ ॥ 

राजन्‌! तुम सोचो कि वास्तवमें तुम कोन हो और किन मरे हुओं- 

के लिये तुम शोक कर रहे हो ? तुम देह हो या देहसे भिन्न? देह तो 


. अनेक तत्त्वाका संघात ( समूह ) है ॥ ३७ ॥ 


` उस सम्पूणं संघातके अथवा उसके एक अंशके नाशको ही नाशा 
कहते हैं । और देहके एक-एक अंशका नाश तो प्रत्येक क्षणमें माना 
जाता है.। जसे मूत्र, मल, कफ, नख और केश आदिका नाश निर” 
त्तर होता ही रहता है | तथा इस संघातका पूर्णतया नाशा कभी साना 


नहीं जाता.।! ३८-३६ ॥ 
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भ्रात्रादेस्तव देहांश स्यात्‌ एथिव्यादिषु स्फुटम्‌ । 
अन्ततो देहणगनमविनाइ्यस्ति केवलम्‌ ॥ ४० ॥ 
न त्यं देहः कि तु देही महेह इति भापसे । 
यथा सह्भमित्येच स देहस्त्वं कथं वद॥ ४१॥ : 
यदि `त्वं देहभिञ्ञोऽसि सम्बन्धः कोडन्यदेहकः । 
यथा आन्रादिवासोभिनास्ति सम्वन्धलेशकः ॥ ४२ ॥ 
अविशेपासच्छरी रेविंनष्टेस्तेः कर्थं शुचा । 
३च्छरीर मदक्षाणि मत्म्राणो मन्मनस्त्विति॥ ४३ ॥ 
वास्‌ किस्वरूपो बद से पृच्छते नृप !। 
एवशुक्तो महासेनो झुहृत सुविचार्य तु॥ ४४॥ 
अग्राप्य त शुने! प्रश्‍ने ग्राह दीनतरस्ततः। 


०७५ च a ७० 


न जाने भगवन्‌ कोऽहसिति सतीत्मनाऽप्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 


RT 
02) 
4४1 
A 

| 


तुम्हारे आता आदिके देहांका अंश प्रथ्वी आदि भूतोंमें स्पष्ट 
हे ही । [ इन प्रथ्वी आदिका भी नाश साना जाय तो ] अन्ततः विशुद्ध 
देहाकाश तो अविनाशी है ही ॥ ४०॥ 

वास्तवमै तो तुम देह नहीं देही ( देहके “स्वामी ) हो, क्योंकि 
तुम जिस प्रकार मेरा वस्ज' कहते हो वेसे ही मेरा देह” भी कहते 
हो | फिर बताओ तुम देह केसे हो सकते हो ? ॥ ४१॥ 

यदि तुम इस देहसे भी भिन्न हो तो अन्य देहके साथ तुम्हारा 
कया सम्बन्ध हो सकता हे ? जिस प्रकार कि भाई आदिके वस्नांसे 
तुम्हारा लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। और [ उनके ममतास्पद्‌ 
होनेमें ] उनके शरीरोंसे उनके वखांका कोई भेद है नहीं | फिर शरीरों- 
के मरनेपर ही तुम्हें क्यों शोक होता है ?।। ४२-४३ पू० ॥ 
राजन्‌! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताओ, जब तुम भेरा 
शरीर” “भेरी इन्द्रियाँ मेरा प्राण? सेरा मन? ऐसा कहते हो तब तुम्हारा 
“क्या स्वरूप हुआ ?” ॥ ४३ उ०-४४ पू० ॥ 

ऐसा प्रश्न होनेपर मझसेनने एक सुहुत्तं खूब विचार किया और 
जब मुनिके उस प्रश्नका कोई उत्तर न मिला तो अत्यन्त दीन 
“होकर बोला--“भगवन्‌ ! सब प्रकार विचारनेपर भी में यह नहीं जान 
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स्वभावतस्तु शोचामि कारणं तत्र नाविदस्‌ । 
प्रपन्नस्त्वामहं दीनः क्रिमिदं भगवन्‌ वद ॥ ४६॥ 
सर्वे शोचन्ति यत्‌ कस्मिन्नपि बन्धो सृते सति । 
न स्वात्मानं विजानन्ति नाऽन्यं शोचन्ति चेव हि ॥ ४७ ॥. 
एतन्मे बूहि भगवन्‌ शिष्याय तव वे स्फुटश्‌ । 
इति पृष्टो गरुनिसुतो महासेनमथाऽञ्रचीत्‌ ॥ ४८ । 
राजन्‌ शृणु महादेव्या मायया मोहिता जनाः । 
स्वात्मानमत्रिदित्वेच व्यर्थं शोचन्ति सर्वदा ॥ ४९ || 
यावन्न विदितं स्वात्मसतस्वं तावदेव वे। 
जनाः शोचन्ति विज्ञाय भूयः शोचन्ति न क्कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
यथा निद्रामोहितात्मा स्वमविज्ञाय शोचति । 
ऐन्द्र्जालिकमन्त्रोत्थमायया मोहितो नरः ॥ ५१ ॥ 
तत्प्रकरिपतसपादिमीत्या यद्दद्धि शोचति । 


सका कि में कौन हूँ । में केबल स्वभाववश ही शोक कर रहा हुँ, किन्तु 
उसका कारण नहीं जानता | में दीन आपकी शरणमे हूँ । भगवन्‌! 
बताइये, यह सब क्या रहस्य हे ॥ ४४ उ०-४६ || 
र कोई भी सम्बन्धी मर जाता हे तो सभी लोक शोक किया करते 
हँ चे भी न तो अपने स्वरूपको जानते हैं और न दूसरेके ही स्बरूप- 
को | तथापि शोक करते ही हैं ॥ ४७ | . 

क भगवन्‌ ! में आपका शिष्य हूँ । यह बात आप मुझे स्पष्ट समझा 
दीजिये ।” इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिपुत्रने महासेनसे कहा--1|४८॥ 

“राजन्‌ ! सुनो; देवी महामायाके कारण मोहमें पड़े हुए लोग 

अपने वास्तविक स्वरूपको न जानकर सबेदा व्यर्थ ही शोक किया 
करते हें ॥ ४६ ॥ 


जबतक आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तभीतक लोगोंको शोक 
होता है] उसको जान लेनेपर तो फिर कभी शोक नहीं होता ॥ ५० ॥ 
जिस प्रकार निद्रासे मूर्च्छित हुआ पुरुष [ स्वप्नाबस्थामें कल्पित 


अनथकी आशंकासे ] अपनेको'न जाननेके कारण ही शोक करने 


` लगता हे, तथा कित्ती मायाबीकी मन्त्रजनित मायासे मोहित हुआ 
पुरुष. मायाकल्पित सपौदिके अयसे शोकाकुल हो उठता. हैं, 
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तथेव मायया मुग्ध; स्वमज्ञात्वा प्रशोचति ॥ ५२ ॥ 
यथा स्वप्नात्‌ प्रबुद्धी वा ज्ञातेन्द्रजालिकागमः । 
न्‌ शोचति छचिच्चान्याञ्झुचा युक्तान्‌ हसत्यपि ॥ ५३ ॥ 
एवं स्वात्सविदो मायायुक्ताः शोचन्ति न क्वचित्‌ । 
शाचतस्त्वाच्शान्‌ सायासूढान्‌ प्रविहसन्ति च॥ ५४॥ 
तस्यं विज्ञायात्मतश्वं भायाशचुत्तीर्यं दुर्गमाम । 
जहि शोकं महावाहो ! मोहोत्थं सद्विमर्शनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
इत्युक्तः पुनरप्याह महासेनो मुनीथरम । 
भगवन्‌ यस्स्यया ग्रोक्तो इष्टान्तो विषमः स हि ॥ ५६ ॥ 
स्थासो चा मायिको वाऽपि झून्यात्मा भासते परम्‌। 
अयं जाग्रत्प्रपञ्चस्तु सत्यः सवोर्थसाधकः ॥ ५७॥ 
अवाधितः स्थिरश्चापि कथं स्वाप्नससो भवेत्‌ ! 





उसी प्रकार सायासे मुग्ध हुआ पुरुष अपनेको न जाननेके कारण ही 
शोक करता हे ॥ ५१-५२ ॥ 

७० ०७०५ 2 - च 

जेसे स्वप्नसे जगा हुआ तथा इन्द्रजालविद्याको जाननेवाला 
पुरुष कभी शोक नहीं करता, प्रत्युत अन्य शोकयुक्त पुरुषोंकों देखकर 
हँसता भी है, इसी प्रकार आत्मतत्त्वको जाननेवाले मायासुक्त महापुरुष 
कभी शोक नहीं करते, प्रत्युत तुम-जेसे शोक करनेवाले मायामुग्ध 
पुरुषको देखकर हँसते हैँ ॥ ४३-४४ ॥ 

अतः तुम आस्मतत्त्वको जानकर इस दुगेम मायाको पार कर 
लो और हे महाबाहो ! सत्स्वरूप आत्मतत्त्वका विचार करके इस 
मोहजनित शोकको दूर कर दो” ॥ ५५ ॥ 

इस प्रकार कहे जानेपर महासेनने पुनः उन सुनिराजसे कहा, 
“भगवन्‌ ! आपने जो स्वप्न और इन्द्रजालका दृष्टान्त दिया वह तो 
यहाँ ठीक नहीं बेठता ॥ ४६ ॥ | 

` स्वप्न और सायाका जो प्रपञ्च होता हे वह तो पीछे शून्यरूप 

ही भासता हे । किन्तु यह जाग्रत्‌. प्रपञ्च तो सत्य और सब प्रकारके 
प्रयोजनोंकी पूर्ति करनेवाला है | इसका कभी बाध ( मिथ्यात्व निश्चय): 
नहीं होता और यह स्थिर भी हे । फिर यह स्वप्नके समान केसे ` 
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इत्युक्तः पुनराचर्यो छुनिपुत्रोऽतिबुद्विमान्‌ ॥ ५८ ॥ 
शृणु राजन्‌ ! यत्तयोक्तं दृष्टान्तो विषमस्त्विह । 

एष मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वाप्नस्थ याइशः ॥ ५९ || 
स्वाप्नबृक्षोऽपि तत्काले किं न साधयते हितम्‌ । 
पान्थानां कि न हरति तापं छायाग्रदानतः ॥ ६० ॥ 

मत्योदी ७ ४० 

फलाये! स्वाप्नमत्यादीन्न तपेयति कि वद । 

स्वप्ने क़ वाधितः स्वाप्नः क्ास्थिरश्नोपलक्षितः ॥ ६१ ॥ 
अखिलं वाधितं जाग्रइश्यायामिति चेच्छुणु । 
जाग्रत्मपश्चोडपि सवः सुषुप्तो कि न बाधितः ॥ ६२ ॥ 
न वाधितः परदिनेऽप्यनुत्ृत्तस्तथेति चेत्‌ । 
स्वाप्नस्यापि परदिने नाज्युवृत्ति! छ वा वद ॥ ६३ ॥ 
. हो सकता हे!” उसके ऐसा कहनेपर परम बुद्धिमान्‌ सुनिपुत्रने 
कहा--॥ ५७-५८ ॥ 

“राजन्‌ ! सुनो, तुमने जो कहा कि स्वप्न और इन्द्रजालका 
दृष्टान्त यहा ठीक नहीं बेठता यह तुम्हें दूसरा भ्रम हो गया हे, जेसे 
स्वप्नमें स्वाप्न पुरुषको [ रञ्जु में सपोदि प्रतीत होने की ] कोई दूसरी 
भ्रान्ति उत्पन्न हो जाय ॥ ४६ || 

स्वप्नमें प्रतीत होनेवाला वृक्ष भी क्या स्वप्न-कालमें उपयोगी 
नहीं होता ! क्या उस समय छाया देकर बह यात्रियोंकी थकावट दूर 
नहीं करता ॥ ६० || 

अथवा फलादि के दारा बह स्वप्नके सनुष्योंको तृप्त नहीं करता | 
भला, स्वप्नका पदाथ कभी स्वप्नमें बाधित होता है अथवा कभी 
अस्थिर देखा जाता है ? | ६१॥ . 


यदि कहो कि.[ स्वप्नमें भले ही बाधित न हो ] बह सब जाग्रत्‌ 
दशामें तो बाधित हो ही जाता हे, तो सुनो, क्या जाम्रतूका सारा प्रपञ्च 
सुषुत्िमे बाधित नहीं हो जाता ॥ ६२ ॥ 


. यदि कहो कि दूसरे दिन भी उसकी अनुवृत्ति होती है इसलिये 
. उसका बाध नहीं होता, तो बताओ, क्या स्वप्नके पदार्थ दूसरे दिन 
 ऽअतुभवमें नहीं आते ? ॥ ६३ ॥ | 
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त्रयो दशोऽध्यायः । १८५ 
नाउलुबृत्तिभाति स्वप्ने इति चेन्तृपते ! शृणु । 
जाग्रत्यपि कालुवत्तिभासो  नव्याव्वभासके ॥ ६४ ॥ 
नव्येड्युद्वत्यभानेडपि भात्यन्यत्रेति चेच्छणु | 
तथा स्वप्नेऽपि भात्येबाब्जुबृत्ति! स्थिरभासने ॥ ६५ ॥ 


~ ~ $ 


सक्ष्सघुद्धया चिख॒श तद्वस्तु जाग्रति संस्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
२ PR जे hp A se की ~ ha 

देहच नदीदापादिक क्षणविभेदितस्‌ । 

ध त्‌ 


यश्‌ तदलुवृत्तिवे सवेदवितथात्मिक्षा ॥ ६७ ॥ 
अचलानासपि न हि इितीयक्षणसङ्गतस्‌ । 

~ ~ ( ७७ ०९ ०० 
रूपभस्ति सर्वदेब निक रे भेदितात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


मृपकेरुपदीकाभिः शूकरेनिझरादिमिः । ` 
९ OT च Q ९९०७ pe १ 
सचेतस्लु विभिद्यन्ते पवताः सर्वेदेवे हि ॥ ६९ ॥ 
यदि कहो कि स्वप्नमें तो पूर्व पदाथाँकी ही अनुवृत्ति नहीं भासती, 
तो राजन्‌! सुनो, जाम्रतूसें भी अनुबृत्तिका भान कहाँ होता है, उस 
अवस्थामें मी तो नये पदार्थ ही भासते हैं ॥ ६४ ॥ | 
यदि तुम कहो कि नये-नये पदाथाँकी प्रतीति होनेपर भी प्रथ्वी 
आदि अन्य पदार्थ तो वे ही रहते हें, तो स्वप्नमै भी [ देश-कालादि | 
स्थिर पदार्थोके भातनेके साथ ही कुछ पदाथाँकी अनुद्चत्त भासती 
है। ६५॥ 
यदि तुम्हारे बिचारसे स्वप्नकी अनुद्त्ति मिथ्या हे तो जामत 
की भी तो वैसी ही दै । तुम जाम्रत्कालकी उन स्थिर वस्तुओके विषयमें 
बिचार तो करो ॥ ६६ ॥ । १ 
शरीर, वृक्ष, नदी और दीपक आदि पदार्थ क्षण-क्षणमें बदलते 
रहते हें । फिर उनकी अनुवृत्ति सत्य केसे हो सकती हं ॥ ९७ || 
पर्वतादि अचल माने जानेवाले पदार्थाका भी द्वितीय क्षणमें 
रहनेवाला रूप ज्योंका त्यां नहीं होता। वे भी मरने आदिके कारण 
“बदलते रहते हैं ॥ ६८ ॥ Rg 
चूहों, दीमकों, सूअरों और मरचों आदिके कारण पवतोंसें सवदा 


Sms का. RN 
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१८६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


पवेतास्थुधिभूमुख्या अप्येवं क्षणभेदिनः । 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पश्य सक्ष्मथिया नप! ॥ ७० ॥ 
परिच्छिल्नाव्नुवृत्तिहे समेव स्ताप्नजाग्रतोः । 
अपरिच्छिन्नाड्नुवृत्ति कार्येष्वत्यन्तदुळंभा ॥ ७१ | 
अनुवृत्तिः कारणेन रुपेणास्ति हि सवदा । 
इति चेत्कारणं रूपं एथिव्यादिमयं किल ॥ ७२ ॥ 
तचाञ्चुवुत्तस्वप्नेशपे प्रथिव्यादेहि भासनात्‌ । 
अथ स्वाप्नस्य चाधो हि जाग्रति. ह्यनुभूयते ॥ ७३ ॥ 
न जागरस्य वाधस्तु भासते कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । 
इति चेच्छुणु वक्ष्यामि बाधो झ्यनदमासनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुपुप्ता . सवंजगतोऽप्यनुभूतं ह्यमासनम्‌ । 
अथ वाधो द्यप्रमाणदशन॑ चेत्तदा शृणु ॥ ७५ ॥ 
- ्रमाणदशनास्ति आन्ताना त्याचां ख ` अप्रमाणद्दशिनास्ति आन्तानां त्वाश्ञां खु । 
सवत्र परिवर्तन होत है।. न्त औँ टि 
तपण ॥ ले द ह पर्वत और समुद्राद भी 
स जा कहता हूँ उसपर सूक्ष्म दृष्टिसे बिच 
करो | ह अनुद्दत्ति ने स्वप्न ओर ह 
त दिन ही हु ॥००७८ हे पी महि होनी तो 
बदि होती हो हो तसे तो मालम वा हो पायी 
प्रथ्वी आदि पञ्चमूतसय 


ही है; सो वे तो स्वप्नमें भी अ हैं, क्‍योंकि बहाँ 

सुवृत्त होते ही हैं, क्‍योंकि वहाँ भी प्थ्वी 

आदिक! भान होता दी हे॥ ७२-७३ पू० ॥ Me 

प टे कि स्वप्नके पदार्थाका तो जाम्रत्कालमें अभाव 

बा ०१ कन्तु जामत्कालका बाघ कभी कसीको नहीं 

हाका | हुन इसका उत्तर देता हूँ। बाघ? का अर्थ हे “न 

आसना सा सुपुप्तिमै तो सम्पूणं जगतका ' सें 

र 1 “न भासना? 

आता हूं || ७३ उ०-७५ पू० || वड Gn 

और और यदि तुम बाघ! का अर्थ अप्रमाण दर्शन? करो तो ज का अथ अप्रमाण दर्शन” करो तो सुनो, 
` १. माणसे सिद्ध न देखना भर्थात्‌ 'असत्य देखना?! । 
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त्रयोदशोऽध्यायः । १८७. 


ज्ञातचिज्ञेयतच्ानामप्रामाण्यदशिः स्फुटा ॥ ७६ ॥ 
तस्मादिद द्श्यजाल॑ स्वाप्नद्रश्यसमस्थिति । 
दीघेकालोडपि च स्वप्ने भासते निर्विशेपतः ॥ ७७॥ 
तस्मादवाविता ह्यथेक्रियाकारी स्थिरोऽपि च । 
स्वाप्नभावस्तेन तुस्यो जाग्रद्भावोऽपि सवशः ॥ ७८ ॥ 
यथा जाग्रति जाग्रस्मं शृहीतं जागरे स्फुटम्‌ । _ 
समृप्नेऽपि जागरत्वं तु गृहीत तद्देव हि॥ ७९॥ 
एब स्थिते छुतो राजन्‌ विशेषः स्वप्नजाग्रतोः । 
तत्स्वाप्नाबिजवन्धृंस्त्वं न हि शोचसि वे कुतः ॥ ८० ॥ 
केवळ सचनासाच्रात्‌ सत्यता जगति स्थिता। 
झून्यतासावनंनाऽंप शून्य निष्प्रतिथ . भवत्‌ ॥ ८१ ॥ 


I सका = == = SS Sm © ee So टना 


तुम-जसे श्रान्त पुरुषांको वह अप्रमाणदशन करनेकी दृष्टि प्राप्त नहीं 
है। जो महापुरुष ज्ञेयवत्वको पहचानते हे उन्हं स्पष्ट ही यह्‌.अप्रमा- 
णद्शंनकी हृष्टि प्राप्न हे ॥ ७५ उ०-७६ ॥ 

इसलिये यह इश्यप्रपञ्च स्वप्नकालके इश्यके समान ही है! 
स्वप्नमें भी समान रूपसे दीघेकालकी प्रतीति होती ही हे ॥ ७७ ॥ 

अतः स्वप्नकालमें स्वप्नसृष्टि भी बाधित न होनेवाली, प्रयोजन- 
की पूर्ति करनेवाली और स्थिर ही हे । जात्रत्सृष्टि भी सबंथा उसके 
-समान ही हे || ७८॥ 

जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें यहद जाग्रत्‌ हे? ऐसा भान स्पष्ट होता 
हे उसी प्रकार स्वप्नावस्थामें भी जाग्रतिका अहण होता ही हे 
[ अर्थात्‌ उस समय सी यही जान पड़ता हे कि यह जाभत्‌ है ]॥ ७६ ॥ 
, राजन्‌! ऐसी स्थितिमें भला, जाग्रत्‌ और स्वप्नका अन्तर कहां 
हे? फिर तुम अपने स्वप्नाबस्थाके सम्बन्धियाके लिये शोक क्‍यों 
नहीं करते हो ? ॥ ८०॥ 
केबल भावनासे ही संसारमें सत्यता बनी हुई हे । यदि इसमें 
शून्यताकी भावना की जाय तो यह शून्य और निष्प्रतिघ ( सब प्रकार 
की रुकाबटसे रहित ) जान पड़ेगा ॥ ८१ ॥ 
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` १८५ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भावना झ्ग्रमाणत्ववेधुर्येण स्थिरीकृता । 
भवेत्तदात्मभावेन सत्यमेतन्महीपते | ॥ ८२॥ 
निदशेनं त्वत्र चेदं यञ्जगद्‌ इष्टमेव ते। 
इमं शेळ परिक्रम्य यो हि पश्याव : सम्प्रति ॥ ८३ ॥ 
इत्युक्त्वा तृप्ति हस्ते ग्रहीत्वा परिचक्रमे । 
परिक्रम्य गण्डशेल राज्ञा सह समेत्य तु ॥ ८४ | 
पुनः प्राह महासेने मेधावी गुनिनन्दन; । 
राजन्‌ | दृष्ट एप शेळः पादगव्यूतिमात्रकः ॥ ८५ ॥ 
दृष्ट ख्वास्य गर्भ ते लोकः सुविततः स्फुटः । 
एष जाग्रदुत स्वप्न) सत्यो मिथ्यात्मकोऽपि वा ॥ ८६ ॥ 
शैललोके यदिनेक॑ तदत्र द्वादशाउचबुदाः । 
वत्सरास्त्वनुभूतास्ते सत्यासत्ये विवेचय ॥ ८७ ॥ 
` विवेचन नास्य भवेत्‌ स्वप्नयोभिन्नयोरिव । 





बह भावना इसमें अप्रमाणत्व ( असत्यत्व ) बुद्धि न दोनेके कारण 
पुष्ट हो गयी हे। राजन्‌ ! आत्मभाव होनेपर तो यह सचमुच भावना ही 
जान पड़ेगी ॥ ८२ ॥ | 

इस समय तुमने जो संसार देखा हे वह इसमें दृष्टान्त है। [ यदि 
इच्छा होःतो ] इस पवेतकी परिक्रमा करके अब पुनः देख ले? ॥ ८३॥ 

ऐसा कहकर मुनिपुत्रने राजाका हाथ पकड़कर परिक्रमा की और 
राजाके साथ शिलाकी परिक्रमा कर उस महाबुद्धि सुनिपुत्रने महा- 

पुनः कहा--1 ८४-८५ पू० ॥ . 

५ “राजन्‌ ! देखा, यह पहाड़ी केबल, चौथाई गव्यूतिमोत्र हे, किन्तु 
इसके भीतर स्पष्ट ही तुमने विस्तृत संसार देखा था | यह जाग्रत्‌ था या 
स्वप्न, सत्य था या मिथ्या ?? ॥ ८५ उ०-५६ ॥ 

पहाड़ीके संसारमें जो एक दिन था वही यहाँ तुम्हारे अनुभवमें 
बारह अरब वर्ष हुए । इन दोनों अनुभवोंमें तुम सत्य और असत्यका 
निर्णय करो || ८७ ॥ | 
भिन्नभिन्न दो स्वप्नोंके समान इनका विवेचन नहीं हो सकता । 
ड १. गब्यूति दो कोशको कहते हैं । अतः चौथाई गब्यूति आघा कोश हुई! 
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त्रयोदशोञ्ध्यायः | १८६. 


तस्मादेतद्विद्धि जगद्वावनामात्रसारकम॒ ॥ ८८ ॥ 
अभाव्यमानं चतत्त लीयेत क्षणमात्रतः 
तस्माच्छोकं जाहि नुपावेक्ष्य स्वाप्नसमं जगत्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वाप्नाचित्रभित्तिथूतं स्वात्मानं संविदात्मकस्‌ । 
दर्षणप्रातिम सत्वा सस्थितोऽसि यथा तथा ॥ ९०॥ 
जाग्रश्चित्रदश्ण चाषेह्यात्मानं चिदात्मकम्‌ । 
परमानन्दितस्वान्तो भव शीघं महीपते! ॥ ९१ ॥. 
इति श्रीत्रिषुरारहस्ये ज्ञानखण्डे शीललोकद्शेनं नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 





[ अर्थात्‌ इनमेंसे एकको सत्य तथा दूसरेको असत्य नहीं कह सकते ] ! 
अतः सार यह हे कि यह जगत्‌ भावनामात्र हे ॥ ८८ || 

यदि सावना न हो तो यह एक क्षणमें हो लीन हो जाय | इसलिये 
राजन्‌ ! शोक त्याग दो, इस जगतको स्वप्नका संसार ही समझो ।।०६।। 

इस स्वप्नसंसाररूप चित्रकी भित्ति हे अपना ही चित्स्वरूप आत्मा |. 
उसे दर्पणकी तरह इसका आश्रय समझकर तुम चाहे जेसे रहो ॥६०॥ 

पुथ्वीपते | अपने चेतन आत्माको जाभत्‌ अबस्थारूप चित्र ( प्रति 
चिम्ब) का दपण जानकर तुम अपने अन्तःकरणम परमाचन्द्का. 
अनुभव करो? ॥ ६१॥ 


त्रयोदश अध्याय समाप्त | 


—6sBtEea 
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चतुदेशोअ्याय: 


इत्याकण्ये युनिवचो विचाये शुभया धिया । 
जगस्स्थिति स्वाप्नसमां ज्ञात्वा शोकं जहौ डुतम्‌ ॥ १ ॥ 
घेयंमालम्व्य नि; शोको भूयोऽएच्छन्छुनेः सुतम्‌ । 
शुनिपुत्र ! महाबुद्धे ! त्वं पराध्वरदशनः ॥ २ ॥ 
ततोऽप्यनिदितं किश्चिन्मन्ये स्यादिति लेशतः । 
एच्छामि यदहं तन्मे कृपया वक्तुमहेसि ॥ ३ ॥ 
भावनाग्रभव॑ ह्येतत्‌ सयं यदसि तत्‌ कथम्‌ । 
मया यूयो भाविते च न चहिः स्रधा अवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वया तु भावनासिख्या शेललोकः प्रकरिपतः । 
अथाऽपि देशः कालश्च युगपद्‌ द्विविधः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 





चतुर्दश अध्याय || १४॥ 
संकल्पसिद्धि और उसका साधन : 

क सुनिपुत्रके ये बचन सुनकर महासेने शुद्ध बुद्धिसे विचार किया 
ओर इस जगतूकी स्थितिको स्वप्नके समान समझकर तत्काल शोक 
त्याग दिया ॥ १ ॥ | 

टर ष्द ९ र Pa ४५ 

फिर धयं धारण कर शोकहीन हो मुनिपुत्रसे पूछा, “परमबुद्धिमान्‌ 
मुनिपुत्र ! SE परावरदशीं हें । [ आपको इन्द्रियातीत और इन्द्रिय- 
गोचर दोनों ही प्रकारकी बस्तुओंका ज्ञान है ]॥ २ ॥ 

तथापि मुझे अभी जो थोड़ी-सी बात अबिदित-सी जान पड़ती है 
उसके विषयमें कुछ प्रश्न करता हूँ, आप उसे झपापूर्वक बताइये ॥३॥ 
चड 
£: ना त कि यह सब सावनासे ही हुआ है, सो केसे ? 
क्योंकि ६ की भावना करता हूँ वह वस्तु तो बाहर बिलकुल 
क ल हर बिलकुल 
दिखायी नहीं देती ॥ ४ ॥ ड 
सावनाकी सिद्धि होनेके कारण आपने अवश्य पहाड़ीके भीतर स्थित 


 लोकक्ी कल्पना कर ली हे। तथापि यह लोक और शिलालोक साथ 


दोनेमर भी इनमें दो प्रकारके देश और काल क्यों हैं ? ॥ ४ ॥ 
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चतुदशोऽध्यायः। १६९ 


तत्राऽसत्यमन्यतरत्‌ कतमं तन्मसेरय । 


डात एटा सानसुतः गवक्तुशुपचक्रस ॥ ६ ॥ 
सङ्क्पा आवना प्रोक्ता सिद्धाऽसिद्वेति सा द्विधा । 


NN ६5७०५ 


सिद्विविकल्पासम्भेदो(ऽ)विकरपस्त्वेकनिष्टितेः ॥७॥ 
अहअवनया पश्य जातं जगदिदं ननु । 
एतत्‌ सवः सत्यरूपं भावितं सुच्ढत्वतः । ८ ॥ 


To कलामाक 


तथा स्वसळुर्यभवे नास्ति कस्याऽपि भावना । 
विकल्पसभ्थेद एवोडसिद्दा तस्माद्विमावना ॥ ९ | 
रावनायाः सिद्धिरत्र बहुधा संस्थिता भवेत्‌ । 


Se) त 


अन्मया नाणना तइदापथन च योगतः॥ १० ॥ 
तपसा सन्त्रॉसख्या च वरण च भवेन्वूप! 
जन्मना अह्णः सा च माणना यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
आषधन तु दवाना यागनां योगतो भवेत । 
तपसा तापसानां सा सान्त्रकाणा तु. सन्त्रतः ॥ १२ ॥ 


नम एक तो असत्य होगा ही, सो कोन-सा ह--यह मुझे बवला- 

इये |? इस प्रकार पूछे जानेपर मुर्निपुत्रने कहना आरम्भ किया--॥ ६॥ 

“भावना संकल्पको ही कहते है और वह सिद्ध एवं असिद्ध दो 
प्रकारकी होती है । जिस भावनामें विकल्प ( संशाय) का सश्लेष नहीं 
होता वह सिद्ध होती हे, विकल्प न होनेका अथ हे किसी एकम लग 
जाना ॥ ७ 

इस संसारको तुम निश्चय ही ब्रह्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
समो | अत्यन्त रृढ़ताके कारण सबने इसे सत्य मान रखा है ॥ ८॥ _ 

तथा तुम्हारे अपने संकल्पसे उत्पन्न हुए संसारसें किसी दूसरेकी 
सत्यत्व भावना नहीं होती | अतः इसमें [यह सत्य नहीं है] ऐसे तुम्हारे 
ही विकल्पका मेल रहनेके कारण यह भावना सिद्ध नहीं होती ॥ ६ ॥ 

यहाँ सावनाकी सिद्धि अनेक प्रकारसे होती है । राजन्‌! यह 
भावनासिद्धि जन्मसे, मणिसे, ओषधिसे, योगसे, तपसे, मन्त्रसिद्धिसे तथा 
चरके द्वारा सी हो सकती हे ॥ १०-११ पू० ॥ | 

यह जन्मके द्वारा ब्रह्माको, मणिसे यक्ष और राक्षसॉको, ओषधिसे 
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* तो जगतका स्वभाव ही है ॥ १७-१८ || 


१६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे. 


विश्वकर्ममुखानाँ च बरग्राप्त्या हि साउड्मवत्‌ । 
सङ्कल्पते तथा भाव्यं पूर्वबिस्मरणे सति ॥ १३ ॥ 
स्थिरं तावद्कबत्येव यावत्‌ पूव न हि स्मरेत्‌ । 
एवमेव निर्विकदपमावना यदि सुस्थिरा ॥ १४ ॥ 
अनिच्छया विकल्पस्य यावत्‌ सम्भेदनं न हि । 
तावत्‌ सा भावना सिद्धा साधयेट्वै महाफलम्‌ ॥ १५ ॥ 
सम्मेदात्त विकल्येन न सिद्वा तव भावना । 
भावनां साधय क्षिप्रं यदि प्रष्टुं समीहसि ॥ १६ ॥ 
शृणु राजन्‌ ! देशकालद्वैविध्यं वदतो मस । 
अव्युत्पन्नोऽसि लोकस्य व्यवहारे ह्यतस्तव ॥ १७ || 
एतच्चत्रं भासते वे शृणु सम्यण्‌ ब्रवीमि ते । 
जगड्कावस्वमावोऽयं विविधत्वेन भासनस्‌ ॥ १८ ॥ 








देबताआंको, योगसे योगियांको, तपसे तपस्वियांको मन्त्रसे मान्त्रिकांको 
और बरसे विश्वक्रमो आदिको प्राप्त हुई थी ॥ ११ ०-१३ पू० ॥ 

संकल्प ऐसा होना चाहिये कि में संकल्प कर रहा हूँ-इस पूर्वे- 
संकल्पकी भी स्मृति न रहे | ऐसा संकल्प तबतक स्थिर रहता हे 
जबतक कि पूवेसंकल्प न फुरे॥ १३ उ०-१४ पू० | 

इस प्रकार ही जब निर्विकल्प भावना अच्छी तरहसे स्थिर हो 
जाती है और इच्छा. न होनेके कारण ही जबतक उससे विकल्पका 
संसग नहीं होता, तबतक वह सिद्ध भावना बड़ा भारी फल प्रदान 
करती रहती हे ॥ १४ उ०-१४ ॥ 


i विकल्पका सम्पक रहनेके कारण ही तुम्हारी भाबना सिद्ध नहीं हुई 
है । अतः यदि तुम स्रृष्टिरचना करना चाहते हो तो तुरन्त ही अपनी 
भावनाको सिद्ध करो ॥ १६॥ 

राजन्‌! सुनो, अब में इस लोक और शेललोकके देश-कालोंकी 
द्विविधताका रहस्य बतलाता हूँ। क्‍योंकि तुम लोकव्यबहारको ठीक-ठीक 
नहीं समते हो इसीसे तुम्हें यह बात विचित्र जान पड़ती है । सैं तुम्हें 
यह स्पष्ट करके सममाता हूँ, सुनो । इस तरह अनेक रूपसे भासना 
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चतुदेशो$ध्याय: | १६३ 
एक एव हि सर्वेस्य प्रकाशो द्विविधः स्थितः । 
दिवान्धानामन्धक्कार इतरेपां तु भासकः ॥ १९ ॥ 
जरु सबुष्यपश्चादेः श्वासस्य प्रतिरोधकम्‌ । 
मत्स्यादनं वाह श्वासग्रतिरोधो जले न हि॥ २० ॥ 

नदेहति सत्याँदींस्तं भक्षयति तित्तिरिः । 
वाहिनंश्यांत तोयेन स जले ज्त्रलति कचित्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं सच जागतास्तु भावा हरूप्यतः स्थिताः । 
एव सेन्द्रियवचान्तास्त्वन्ये केऽपि निरिन्द्रियाः ॥ २२ ॥ 
स्वभांवता विरुद्धा वै शतशोऽथ सहस्रशः 

परया वक्ष्यामि समाहितमनाः शृणु ॥.२३ ॥' 
एते हि चाक्षुषा भावाश्रक्षुविकृतिमात्रकाः । 
न चाक्षुपादंशतोऽन्यद्‌ इइ्यमस्ति कचिद्वहिः ॥ २४ ॥ 





प्रकाश सबके लिये एक ही होता हे, किन्तु वह दो रूपमें ज्ञान 
पड़ता ह | उल्लू आदि दिनमें अन्धे रहनेवाले जीवोंको बह अन्धकाररूपः 
हें तथा दूसरोंको ज्योतिस्वरूप ॥ १६ || 

जल मनुष्य ओर पशु आदिके लिये तो सांस लेनेमें बाधा - डालने 
वाला है, किन्तु मत्स्यादिका श्वास बाहर निकलनेपर तो घुटता हे पर. 
जलंसें नहीं ॥ २० ॥ 
 _ आग्नि सनुष्यादिको तो जला देती हे, पर तीतर उसे खा जाता 
है। तथा आग बाहर होनेपर तो जलसे बुझ जाती हैं, किन्तु कहीं 
बडवानल कुण्डादिमें वह जलमें रहती भी हे ॥ २१॥ । 

इस प्रकार जगत्‌के सभी पदाथ दो रूपामे स्थित हें । इसी प्रकार 
कुछ पदाथ तो ऐसे हैं जो इन्द्रियांसे जाने जा सकते हैं और कुछ 
ऐसे भी हैं जो इन्द्रियोंके बिषय नहीं होते ॥ २२ ॥ 

इस तरह सेकड़ों-हजारों पदार्थ परस्पर स्वभावसे विरुद्ध हैं । में 
इसकी उपपत्ति बतलाता हूँ, सावधान चित्तसे सुनो ॥ २३॥ 

ये नेत्रांसे प्रतीत होनेवाले पदार्थ केवल नेत्रके विकार ही हें । नेत्रों 
का इश्य नेत्रोंके अंशसे भिन्न बाहर और कहीं कुछ भी नहीं होता ॥२७॥ 


१३ त्रि० ज्ञा० 
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२३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यथा पपित्तम्रदुष्टाक्षो बहिः पीतं प्रपश्यति । 
यथा तेमिरिकोऽन्यस्तु पञ्यत्येकं द्विधा स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं विचित्रदुषटाक्षाः पश्यन्ति विविध जगत्‌ । 
अस्ति पूर्वेसमुद्रस्य मध्ये. करण्डकाहूयः ॥ २६ ॥ 
डीपस्तत्र जना भावान्‌ रक्तान्‌ पश्यन्ति वे सदा । 
एवं रमणकद्वीपे सदा पश्यन्ति वै जनाः ॥ २७ ॥ 
च्यत्यस्तमूष्योधरतो निखिलं भावमण्डलम्‌ । 
.घवमन्येषु द्वीपेषु विविधा भावमण्डलस्‌ ॥ २८ ॥ 
जना नेत्रस्वभावेन पञ्यन्ति खलु सर्वदा । 
तत्र तेषामन्यथा तु इश्यते यदि ङुत्रचित्‌ ॥ २९ ॥ 
नेत्रं सुसाध्योषधेन पश्यन्ति प्राग्वदेव हि। 
अतस्तु चक्षुपा यावद्‌ इञ्यते जगतीतरे ॥ ३० ॥ 
तावड्भवेचाक्षुषांऽशः पीतवत्‌ पीतचक्षुपः । 





जिस प्रकार पित्तदोषयुक्त नेत्र बाहर पीला ही पीला देखते हे वेसे 
ही तिमिर दोषवाले नेत्रांको एक ही वस्तु दो दिखायी देती हे । इसी 
“तरह और भी तरह-तरहके दोषोंसे दूषित नेत्रोंवाले जगतको तरह- 
'तरहका देखते हूं ॥ २५-२६ पू०॥ . `` ै 
` पूव ' समुद्रमें करण्डक नामका एक द्वीप हे। बडा सब पदार्थोको 
'लोग सवदा लाल रंगका ही देखते हैं ॥ २६ उ०-२७ पू० ॥ | 
इसी तरह रमणक द्वीपमें सब लोग सब पदाथाँको उल्टे-नीचेकी . 


'ओर सिर और ऊपरकी ओर पेरबाले देखते हैं ॥ २७ उ०-२८ पू० ॥ 


__ इसी प्रकार अन्य द्वीपोंमें भी तरह-तरहके लोग अपने नेत्रोंके स्वभा- 
'वानुसार ही सवदा सब पदार्थांको देखा करते हैँ ॥ २८ उ०-२६ पूर ॥ 

वहां उन्हे यदि कोई वस्तु कहीं दूसरे प्रकारसे दिखायी देती हे तो 

वे ओषधिके द्वारा अपने नेत्रांको ठीक करके उसे पहले ही की तरह 


देखने लगते द्द ॥ २६ उ०-३० पू०॥ 


अतः ससारमें नेत्रके द्वारा जो कुछ देखा जाता है वह, पीलिया रोग- 


. मस्त नेत्रोंसे दिखायी देनेवाले पीलेपन की तरह, उस नेत्रका ही अंश 
“होता हे. ॥ ३०३०-३९ oils sn 2५. | 
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चतुदेशोऽध्यायः। ` १६५ 


एवं प्राणादीन्द्रियाणामंशा गन्धादयोऽपि हि ॥ ३१ ॥ 
मानसाश्च सनोमात्रास्तथेचाऽखिलजागताः । | 
क्रमोडप्यक्षस्वभावोत्यस्ततः किञ्चिद्‌ बहि हि॥ ३२॥ 
शृ राजन्‌ ! बहिरिति बछोके भाति केवलम्‌ । 
तदाद्यं सजगता जगच्ित्रस्थभित्तिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तस्य याहमस्य वक्तव्यमपादानं भ॒वं ननु। 
शरार स्यादपादाने नेतरङ्कवितुं क्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्याडांपे वहिराभासादपादानं कथं नु तत्‌। 


टो भासते दि आहुस्तद्वच्छरीरकम्‌ । | 
भासळादू बहिरित्येवं वक्तुं वाऽपि न सम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


७१ 


` दीप्चयोलोकबहिगतान्तं न हि भासनम्‌ । 








इसी तरह गन्धादि भी प्राणादिके ही अंश हैं तथा सम्पूणं जगत्‌के 
जो मानसिक भाव हें वे सब मनोमात्र हें । एवं देश-काल और बडे- 
छोटे आदिका जो क्रम हे वह भी इन्द्रियस्वभावके ही अन्तगत है, उससे 
बाहर कुछ नहीं हे ॥ ३१ उ०-३२ ॥ 
राजन्‌! सुनो, लोकमें जो “बाहर? इश तरह भास रहा हे 
बही सम्पूणं जगतूका मूल है और इस जगत्‌-रूप चित्रकी भित्तिके 
समान है ॥ ३३॥ + [ | 
' किन्तु “उस “बाह्मःका कोई निश्चित अपादान सी तो बनाना : 
चाहिये | [ तब यही कहना होगा कि ] वह अपादान शरीर ही है, और 
कोई वस्तु तो हो नहीं सकती ॥ ३४ ॥ न 
` किन्तु वह शरीर भी तो बाहर ही भासता हे । ऐसी. अबस्थामें 
बह केसे अपादान हो सकता हे ? क्योंकि यदि 'पवतसे बाहर” ऐसा 
कहें तो पर्वत तो बाहर नहीं माना जायगा | पर शरीर तो जिस प्रकार 
घट भासता है उसी प्रकार भासनेबाला कहा जाता हे ॥ ३५-३६ पू० ॥ 
ऐसा सी कह नहीं सकते कि वह भासकसे बाहर हे; क्योंकि जो वस्तु 
दीपक या सूर्यके प्रकाशसे बाहर होती हे वह तो भासित ही नहीं हो 


१. 'अपादान' उसे कहते हैं जिससे वह षाह्य वस्तु बाहर हे। 
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` अतस्तु भासकस्यान्तभास्यमस्तीति युज्यते ॥ ३७ ॥ 
भासकं तु न देहादिर्मास्यत्वात्‌ परवेतादिवत्‌ । | 
न सर्वथा यच्च भास्यं भासकं तद्धि युज्यते ॥ २८ ॥ 
भासकस्याऽपि भास्यत्वे भासकस्याऽनवस्थितिः । 
स्वस्येच भासकत्व॑ च भास्यत्वं न हि युज्यते ॥ ३९ ॥ 
अतस्तु भासकं शुद्धं भासककर्वरूपकस्‌ । 
तच्च भारूपमेवेह पू्णेमेकरसात्मकस्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन व्याप्ता देशकाला भासनात्तस्य पूणता । 
अमारुपस्य चाऽमानाङ्कारुपेकरसं हि तत्‌ ॥ ४१ ॥| 


सकती | अतः यही कहना ठीक हे कि भासित होनेवाले पदार्थ भासकके 
अन्तर्गत ही होते हें ॥ ३६ उ०-३७॥ 
देहादि भासक हो नहीं सकते, क्योंकि वे पर्वतादिके समान भासित 


होने वाले हें । भासक तो बही हो सकता है जो किसी प्रकार भासित 
'होनेवाला न हो ॥ ३८॥ 


यदि भासक भासित होनेवाला भी हो तो भासकका निर्णय करनेमें 
अनवस्था दोष उपस्थित होगा | और स्वयं बही अपना भासक तथा 
अपना ही आस्य हो नहीं सकता ॥ ३६॥ | 

अतः जो भासक हे बह एकमात्र शुद्ध भासकरूप ही हे । वह 
केवल भारूप ( प्रकाशस्वरूप ), पूण और एकरसात्मक है ॥ ४० ॥ 

उस भारूप भासकके द्वारा देश ओर काल भी व्याप्त हैं, क्‍योंकि 
उसीकी सत्तासे वे भासते हैं, इसीसे उसकी पूर्णता सिद्ध होती हे! 

ऱ्य 2204 ओले न 

__ १. यदि भासक भासित होनेवाछा भी माना जाय तो यह प्रश्‍न होगा कि 
वह किससे भासित होता है । उसका कोई भासक मानेंगे तो उमे भो भासित होने . 
चाका मानना होगा और फिर उसके विषयमै भी यही प्रश्‍न होगा । अतः कोई 
भी चरम भासक सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसीको अनवस्था दोप कहते हें । 

२. सास्य और भासकका प्रकाशसे घरसे. पटादिके भेदके समान भेद नहीं 
समझना चाहिये; प्रत्युत दपण और प्रतिविग्बके समान उन दोनोंका अभेद हे । 
जिस प्रकार दुपणके बिना प्रतिबिस्वकी सत्ता ही नहीँ होती उसी प्रकार चिन्मात्र 
आत्मासे अतिरिक्त दृश्य प्रपञ्चकी संत्ता ही नहीं है। 'अतः हंइयरूपसे भी चिति 

दवी प्रकाशित होती है । यही उसकी.पूणता है.1. .. .. . . ... 
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अन्तबेदिवा यत्‌ किंश्चिङ्कारूपोद्रसंस्थितम्‌ । 
अतस्तन्नापादानं स्यात्‌ शृङ्गस्येब हि पर्वतः ॥ ४२ ॥ 
एवंविधं हि सारूपं ग्रस्तसनेप्रपश्चकम्‌ । 
भाति स्वतन्त्रतः स्वस्मिन्‌ समेत्राऽपि च सर्वदा ॥ ४३ ॥ 
एतत्‌ परा चितिः ग्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी । 
ब्रह्मेत्याइवेदविदो विष्णुं वेष्णवसत्तमाः ॥ ४४ ॥ 
शिव शेबोत्तमा! प्राहुः शक्ति शक्तिपरायणाः । 
एतडूपाहते किञ्चिद्‌ यदि बुगुस्तदद्पकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तया व्यासं ठु चिच्छक्त्या दर्षणप्रतिबिस्बरवत्‌ । 
तस्य भास्यद्धत भासकत्यं च न स्वतः स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो अप्रकाशरूप होगा उसका तो भान ही नहीं हो सकता | इसलिये बह 
एकरस प्रकाशस्वरूप ही दै। ४१ ॥ 
भीतर ओर बाहर जो कुछ भी हे वह सब उस प्रकाशस्वरूपके 
पेटमें ही स्थित हें। इसलिये जैसे पवत अपने शिखरका अपादान 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह उसका अपादान नहीं हो सकता | 
[ तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार शिखरको पबतसे पथक्‌ या Mh 
बाहर नहीं कह सकते उसीप्रकार प्रपञ्चको प्रकाशस्वरूप चेतनसे पथक 
या बाहर नहीं कह सकते ]॥ ४२॥ 


इस प्रकारके इस प्रकाशस्वरूपने सम्पूर्ण अ्रपन्चकोी अपनेमें अस्त 
किया हुआ है। वह सवदा सर्वत्र स्वतन्त्रतासे अपनेमें आप ही प्रकाश- 
मान हे ॥ ४३ ॥ 
यह पराचिति ही भगवती त्रिपुरा कही गयो है। बेदिके विद्वान 
इसीको त्रह्म कहते हैं और वेष्णव विष्णु ॥ ४४ || | 
श्रेष्ठ शैव इसे शिव बताते हैं और शाक्त लोग शक्ति। इस चिद्रपसे . 
भिन्न जो कुछ कहा जायगा वह अपूण ही होगा ॥ ४४ || 
_ प्रतिविस्त्र जिस प्रकार द्पणसे व्याप्त रहता हे उसी प्रकार यह्‌ 
सब उस चेतन शक्तिसे व्याप्त है | इसका जो भासकत्व ह ब सास्यके 
कारण है, स्वतः नहीं ॥ ४६॥ 2152 
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भास्यं तु भाननिमंग्नमादर्शे नगरादिवत्‌ । 

दर्पणे नगरं यदद्दर्पणा न्नातिरिच्यते ॥ ४७॥ 
तथा चिति जगद्भाति यत्तस्नेत्रातिरिच्यते। 
दर्पणात्मनि सम्पूर्ण निविडे चेकरूपिणिं॥ ४८ ॥ 
यथा हि भिन्नं नगरं सर्वथा नोपपद्यते । 

तथा पूर्णेऽस्तु निविडे चेकरूपे चिदात्मनि ॥ ४९ ॥ 
जगत्‌ सवोत्मना नेव ह्युपप्ि समश्नुते । 
आकाशस्त्ववकाशात्मा शून्यरूपत्वहेतुतः ॥ ५० ॥ 
हवेत जगत्‌ प्रसहते सर्वश्रेव हि सर्वदा । 
सती चितिरशून्यात्मरूपिण्येकसा कथस्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयलेश्ञ प्रसहेदादर्शात्मवदज्ञसा । 
तस्मादादशेवत्‌ संवित्‌ स्वातन्त्यभरवेभवात्‌ ॥ ५२॥ 

. भासयेदद्वितीये स्वे रूपे सर्वं चराचरम्‌ । 

दुपेणमे दीखनेवाले नगर आदि जैसे दर्पणसे अभिन्न होते हैं बैसे 

ही सम्पूर्ण भास्यवर्ग अपने भासकसे अभिन्न है । दर्पणका नगर जैसे 


दपेणसे भिन्न नहीं होता वसे दी जिस जगत्को चिति प्रकाशित करती है 
बह चितिसे भिन्न नहीं है । ४७-४८ पू० ॥ 


र जिस्‌ प्रकार ` एकरूप घनीभूत एवं सम्पूर्णं ( अवकाशहीन ) दर्पणसे 
भिन्न उसमें प्रतिबिस्थित नगरकी सत्ता किसी प्रकार सम्भव नहीं है, 
' उसी प्रकार एकरूप, घनीभूत एवं परिपूर्ण चिदात्मामें जगतकी प्रथक 
सत्ता किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ४८ उ०-५० पू०॥ हि 

५ कात तो अवकाशरूप और शून्यात्मक है, अतः उसमें तो सर्वदा 
सवत्र ही हेतरूप जगत्‌ समा सकता हे ।। ५० उ०-५१ पू० ॥ 
किन्तु सत्स्वरूपा चिति, जो अशून्यात्मा. एकरूपिणी और एक- 
रसा दै, स्वभावसे ही दर्षणके समान किस प्रकार लेशमात्र द्वेतको 


भी सहन कर सकती है ? ॥ ५१ उ०-५२ पू | 


अतः वह चित्‌ शक्ति अपने स्वातन्ञ्यरूप सामर्थ्येके प्रभावसे 
दपणके समान अपने ही अद्वितीय स्वरूपमें इस सम्पूर्ण चराचर 
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निमित्तोपादानहीन॑ द्वितीयमतिचि तमू ॥ ५३ ॥ 
यथाञ्नेकरूपविधि भासमानेऽपि दर्पणे । 
एकत्वं भासते स्पष्टमपिशेषाददूपितम्‌ ॥ ५४॥ 
तथा विचित्र जगति भासमानेऽप्यनेकधा । 
अलुसन्धानससिद्धमेक ` दोपविवञ्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ स्यात्माच सम्पश्य मनोराज्यदशास्थितिम्‌ । 
अनेक चिञ्यचपुरपि चतन्यमात्रकम्‌ ॥ ५६ ॥. 
सुटा वा अलये चाऽपि निर्विकल्पेव सा चितिः । 


[तावस्चस्य साव वाऽप्यभाव वेध दपणः ॥ ५७॥- ` ` 


एवविधेकरूपाऽपि चितिः स्ातन्त्यहेसुतः 
स्वान्तावभासयद्वाह्ममादश गगनं यथा ॥५८॥ 
एषा हि प्रथमा झुष्टिरबिद्या तम उच्यते। 


1० आक“. 


०३ ० ७० ~ ATTN हे 5 
इतको, जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण नहीं है और जो 





परस्पर अत्यन्त विलक्षण हे, भासित कर रही है ॥ ५२ उ०-५३॥ 


जिस प्रकार [ प्रतिबिम्बे कारण ] अनेकरूप . प्रतीत होनेबाले 
दपणमें अपने सामान्यरूपसे अबाधित एकत्व स्पष्ट भासता हे, उसी 
प्रकार | जाम्रदांदे अवस्थाआंके कारण ] यह चिचित्र जगत्‌ अनेकः 
रूपसं सासित होनेपर भी, इसमें किसी प्रकार भी बाधित न 
होनेवाला एक तत्त्व सिद्ध हे ही, क्योंकि इसकी बिभिन्न अवस्थाओंकाः 
एक ही के द्वारा स्मरण होता हे ॥ ५४-५५ ॥ 

[जन्‌ ! तुस अपनेमें ही अपने मनोराज्यके समयको स्थितिका: 
विचार करो | बह अनेक प्रकारके रूपोंबाली होनेपर भी वास्तवे 
चतन्यमात्र ही तो होती हे॥ ५६॥ 

वह चिति, सृष्टि हो अथवा प्रलय, निर्विकल्पा ही रहती ह; जेसे 
प्रतिबिम्ब हो अथवा न हो दर्पण शुद्ध ही रहता इ ॥ ४७ ॥ 

इस प्रकार एकरूपा होकर भी यह चिति अपने स्वातन्त्रयके कारण 
द्पेणमें आकाराके समान अपने आन्तरिक स्वरूपको ही बाह्यरूपसेः 


भासत करती ह्‌ ॥ ५८ | 1 पट 
यही पहली सृष्टि है, यह अविद्या या तस कही जाती है | 
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पूणेस्यांशेनेव भानं बाह्याभासनशुच्यते ॥ ५९ ॥ 
पूणोइम्भावविच्छेदादनहर्मावरूपता 
'एषेवा5व्यक्तमित्युक्ता जडशक्तिश्च कथ्यते ॥ ६० ॥ 
या चितिश्चाऽत्र विच्छिन्नाभासिनी बहिरात्मनः । 
शिवतत्त्वमिति प्रोक्ता शक्तिस्तङ्ासनं भषेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
बहीरूपं महाशून्य करिपतं यत्तदेव तु। 
अहम्भावाऽऽच्छादनेन सदाश्षिवमयं स्शृतस्‌ ॥ ६२ ॥ 


तदेव जाड्यश्चुर्यत्वे इ्वश्वराख्यं प्रचक्षते । 
की मी NN 
"पूणे तत्वका अंशके समान आन होना ही बाह्याभास कहा जाता हे॥५६॥ 
परिपूर्ण आत्मतन्त्वमें अहंभाव न रहनेपर जो अनहंभावरूपता आती 
है वही अव्यक्त कही जाती हे और उसीको जडशरि ह 
है बर्ह या शाती हु ऑर उसीको जडशक्ति कहते हूँ ॥ ६० ॥ 
जो [चात इस लोकमें परिच्छिन्न रूपसे अपनेको बाह्मभावसे 
'अकट करती है बही 'शिबतत्त्वः कही जाती हे । उसका जो बाह्मरूपसे 
'भासना है वही 'शक्तिः हे ॥ ६१ ॥ 
जो महाशून्य बाह्यरूपसे कल्पित हुआ हे वही जब 'यह सैं हैं? 
इस प्रकार अहंभावसे आच्छादित होता है तो उसे 'सदाशिवः 
कहा जाता है ॥ ६२ ॥ | ॒ 
वही जडताकी __ वही जडताकी ुख्यता होनेपर इश्वर? नामका चौथा तत्त्व कहलाता 


१. आत्मतत्त्व अत्यक्चेतन्य होनेके कारण अहमर्थ ही दद । प्रल्यादि निर्विकर 
अवस्था वह शुद्ध चिद्रप हो रहता है । अपनी स्वातन्त्र्य शक्तिके दर उ 
'विकरपाभिसुख दशा होती है तब उसमें अहंभावका अभाव हो जाता है। यह 
समष्टि अहंकी अवस्था हे । इसीको वेदान्त ग्रन्थोमें मायाशक्ति कहा हे। फिर 
- चिकरप दशा मास होती है तो परिच्छित्त या व्यष्टि अहंकी स्फूसि होती 

है। इसे अविद्या या जडशक्ति कहते हैं। इस प्रकार भगवानूकी चिच्छुक्ति या 
उनके स्वरूपभूत स्वातन्त्यकी ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीन श्छोकोंमें 
क्रमशः इन्हीं तीनों अवस्थाओंका वर्णन है। के 

२. एणचतन्य में कोई बाह्याभास नहीं होता। उस अवस्थामै उसे “परमशिव' 
ल 
. चेतनका परिच्छिन्न अहंरूपसे भासना वि है। र 

तनः इस प्रकार जो पूच 
'य्रमशिव कहा जाता है वही सष्टिकालमें सामान्य चिति रूपसे लक 
2 'और अहुंभासरूपसे “शक्तितस्व' या जीव है । | 
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चतुद्शोऽध्यायः। | २०१ 


5 अनयोः ` संवेदनं तु मेदाड्मेदविमशेनम्‌ ॥ ६३॥ 
. शुद्धविद्येति सस्प्रोक्तमेतावच्छुद्धमुच्यते । 
'भेदशक्तेरप्ररूव्या चाऽ्भेदात्माऽ्वभासनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ चित्स्वातन्त्यभरात्‌ प्ररूढे भेदभावने । 
जडशक्तिधेमिभावं चितिधमात्मतां ययौ ॥ ६५ ॥ 
तदा सा जडशक्तिस्तु मायातस्वं प्रचक्षते ¦ 
साया विभेदवुद्धिस्तु भेदग्रचुरमावनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
भेदप्रचुरसचीता चितिः सङ्कचितात्मिका । 
पञ्चकऽ्चुकसस्व्या्ा पुरुषत्वं प्रपद्यते ॥ ६७॥ 
कला विद्यारागकालनियतिः पश्चकञ्चुकस्‌ । 
कला किश्चित्कत्तृता स्याद्विधा किश्चिज्ञञता भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 





है। इन सदाशिव और ईश्वरतत्त्वका यह में हूँ” और 'में यह हूँ? 
इस प्रकार भेदाभेद भेदरूपसे भासना ही 'शुद्धविद्या” नामका पाँचवाँ 
तक्त्वं कहा जाता हे | शिवतत्त्वसे लेकर यहाँतक ये पाँचो तत्त्व भेद- 
शक्ति ( जडता ) का विकास न होनेसे तथा अभेदस्वरूप आत्मतत्त्व 
के ही अवभास होनेके कारण “शुद्ध? कहे जाते हे ॥ ६३-६४ ॥ 

फिर जब चित्स्वातन्त्रयके माहात्म्यसे भेदभाव बढ़ने लगता हे 
तो जडशक्ति धर्मी भावको प्राप्त हो जाती हे और चिति उसका धमे 
हो जाती हे ॥ ६५॥ 

तब वह जडशक्ति ही मायातत्त्व कही जाती हे । माया भेदबुद्धिका 
नाम हे, क्योंकि उसमें भेद्प्रधान भावना रहती है ॥ ६६ ॥ 
. भिदभावकी प्रचुरतासे व्याप्त चिति संकुचित हो जाती हे तथा 
ऐसे पाँच कञ्चुक ( आवरणों ) से व्याप्त होकर वह पुरुषभावको आपत 
हो जाती है ॥ ६७ || | 

चे पाँच कञ्चुक हैँ--कला, विद्या, राग, काल और नियति | कुछ 





१. 'मैं यह हुँ” इसमें 'मि' चिद्रप हे और यह! महाशूऱ्य जडतस्व है । जय सें 
की प्रधानता होती है तब 'सदाशिव' और जब 'यह' की प्रधानता होंती है तब 
ईश्वरतच्व होता हे । 'में' और 'यह' में तस्वच्ष्टिसे अभेद दै और उल्लेख की इसे 
भेद है। इस प्रकार इनका भान मेदासेदरूपसे होता है । | 
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२०२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


रागस्तृष्णा परिच्छित्तिरायुपा काल उच्यते । 
नियतिः  परततन्त्रत्वमेतेर्युक्तस्तु पूरुषः ॥ ६९ || 
 चितिशक्तिमधिष्ठाय ब्रिचित्राऽनादिकमेणास्‌ । 

जनानां वासनापिण्डः स्थितः प्रकृतिरुच्यते ॥ ७० ॥. 
फलं तु त्रिविघं यस्मात्‌ कर्मेणा सा त्रिरूपिणी । 

अस्या अवस्थाभेदो हि चित्तमित्यभिधीयते ॥ ७१ ॥ 
सुपुप्ती प्रकृतिज्ञ्या तदन्ते चित्तस्ुच्यते। | 
चासनापिण्डसहिता चितिश्चित्तश्चुदीरितस्‌ ॥ ७२ ॥ 
अव्यक्तमेतदेतोक्त वासनापिण्डभावतः । 
पुरुपाणां बिभेदे चित्तं ब्रहुविधं भवेत ॥ ७३ ॥ 
जीवानामविभेदेन सुपुपतावेकधा हि तत्‌। 
अङ्कतित्वं समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌ ॥ ७४ ॥ 


रद काला ठा ााारारक ७ ट्र ५०७ 
कर सकना कला है, कुछ जान सकना विद्या है, राग तृष्णाको कहते हैं,- 
आयुकी सीमा काल है और परतन्त्रता नियति हे । इन पाँच कञ्चुकोसे 
जो युक्त है उसे “पुरुष” कहते हैं ।। ६८-६६ ॥ 

जीवोंके शुक्ल-कष्णादि अनेक प्रकारके अनादिकालीन कर्माकी 
बासनाआंका जो समूह चितिशक्तिको आश्रय करके स्थित है बह 
प्रकृति” कहलाता हे ॥ ७० ॥ 
र कि कर्मोका फल सुख, दुःख एच मोह रूप तीन प्रकारका 
ता हे इसलिये बह भति भी सत्त्व, रज एवं तम तीन रूपोंवाली 
हे । उसीका एक अवस्थाभेद्‌ 'चित्त! कहा जाता हे ॥ ७१ ॥ 
सुषुप्ति ७ ८ a ह्ते ९७७ 
पा ड्से ह कहते है ओर सुषुप्तिका अन्त होनेपर बही 
जाता ६ | बासना तमूहके सहित जो चिति है वही चित्त” 
1 उ वही चित्त 
कहलाता हे ॥ ७२ ॥ ल्क 
वासनासमूहसे युक्त होनेके कारण यह चित्त ही 'अव्यक्तः भीं 
कहा जाता हे । पुरुषोंके भेदके अनुसार चित्त भी अनेक प्रकारका 
होता हे ॥ ७३ ॥ हक 
किन्तु खुघुमिमें पुरुषोंका भेद नहीं रहता, इसलिये उस समय- 
वह एक ही प्रकारका होता है। उस अवस्थामें वह प्रक्तिभावकोः 


` आप्त हो जाता है और उसका अन्त होनेपर चित्तरूपताको ॥ ७४॥ . - - 
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चतुदेशोऽध्यायः | | २०३: 


एतदेव पुमान्‌ ग्रोक्तशरितिग्राधान्यहेतुना । 
अव्यक्तप्राधान्यतस्तु चित्तप्रक्गतितामियात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रियाभेदात्तत्रिविधमन्तःकरणभुच्यते | 
अहङ्कारघुद्धिसनोरुपेण नृपसत्तम ! ॥ ७६ ॥. 
ज्ञानकर्मन्द्रियाणा तु पञ्चकं स्यात्ततः पृथक | 
शब्दादिगगनादीनि | भूतानि स्पूलसइमतः ॥ ७9 ॥ 
एवं सा परसा संविद वाह्ाभासमप्रपूचकम्‌ । 
क्रीडां करोति सुष्व्यादिक्रमेण सर्वेसाक्षिणी ॥ ७८॥ 
तत्राऽऽघ्चया श्रीजिपुराशक्षया सृष्टो प्रभावतः । 
हिरण्यगर्थो यो ब्रह्मा तस्येतज्ञावनोत्यितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जगचत्र तु या संविच्वमहरूपभासिनी । 


चर) न्य 


सा परेत्र हि चिच्छक्तिस्तद्धदढो न तु विद्यते ॥ ८० ॥ 


| 





चितिकी प्रधानताके कारण यह चित्त ही “पुरुष” कहा जातां है 
तथा अव्यक्त की प्रधानतासे यही चित्त. और प्रकृति रूपताको प्राप्त 
हो जाता हे || ७५॥ 

नृपश्रेष्ठ ! क्रियाभेदसे बह चित्त ही अहंकार; बुद्धि एवं मन तीन 
प्रकारका अन्तःकरण कहलाता हे | ७६॥ 

उस त्रिगुणात्मक अहंकारसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ , पाँच कमॅन्द्रियाँ 
तथा शब्दादि सूदम एवं आकाशादि स्थूल भूत उत्पन्न होते हैँ ॥ ७७ ॥ 

इस प्रकार वह सर्वसाक्षिणी परमा चिति बाह्याभासपूर्वेक सृष्टि आदि 
क्रससे क्रीडा कर रही है || ७८ || 

इस सृष्टिक्रममें सबकी मूलकारण त्रिपुराशक्ति हे । उसकी भावना 
से जो हिरण्यगर्भ त्रा हुआ हे उसीके संकल्पसे यह संसार उत्पन्न 
हुआ है। इसमें जो 'तू! मैं? रूपसे भासनेवाली संवित्‌ हे बह परा 
चत्‌ शक्ति ही है । उसमें कोई भेद नहीं हे ॥ ७६-८० ॥ | 


२ 


१. श्रोत्र, त्वक्‌ , चच, जिह्वा और घ्राण। 

२. वाक्‌ „ पाणि, पाद, पायु और उपरथ । ड र 
३. शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध-ये पाँच तन्मान्राए सूच्म भूत हैं । 
४. आकाश, वायु, अग्नि, जळ और एथ्वी-ये पाँच स्थूल भूत हैं 
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भेदस्त्वोपाधिको भाति छुपाधिब्रेह्लभावितः । 
तद्भावनोपसंहारे नास्ति भेदस्य भासनस्‌ ॥ ८१ 
चितो या भावना शक्तिमायया ते समादृता । 
तदावरणहाने तु तव सा सिद्धिमेष्यति ॥ ८२॥ 
देशः कालोऽथवा किञ्चिद्‌ यथा येन विभावितम्‌ । 

तथा तत्तत्र भासेत दीघेसक्ष्मत्वभेदतः ॥ ८३ ॥ 
सयकदिनरूपेण भावितं तहिनेककस । 
ब्रह्मणा ताबदेवाउत्र द्वादशाऽवुंदरूपतः ॥ ८४ 
भावितं तनेवमेतच्चिरश्चीघ्रत्वभासनम्‌ । 
ब्रझणा निमिते शेले पादगव्यूतिसंभ्मिते ॥ ८५ ॥ 
मयाऽनन्तप्रदेशस्य  ावितत्वादनन्तता । 

. एवं च द्यमप्यत्र सत्यं चाऽसत्यमेव च ॥ ८६ ॥ 


rns 


7 
So 


भेद उपाधिक कारण भासता हे और उपाधि ब्रझाकी भावनासे 
हुई ह । अतः उसकी भावनाका अन्त होनेपर भेदका भास भी : 
नहीं होता ॥ ८१ ॥ 
तुममें जो चितिकी भावनाशक्ति है वह मायासे ढकी हुई है। उस 
आवरणकी निवृत्ति हो जाने पर वह तुम्हारे लिये सिद्ध ( प्रकट ) - 
हो जायगी ॥ ८२॥। 
ह क es भी वस्तु क उसके विषयमै जिसकी 
अनुसार बह उसे अल्प या रूपमें 
भासता हे | ८३ ॥ | न. 
७ मेंने [ अपने संसारमै | एक दिनकी भावनाकी थी, इसलिये 
बहा एक दिन किन्तु उ कर 
ह) उक [दन हुआ | किन्तु उतने ही कालकी ब्रह्माने बारह अरब 
बपरूपसं भावना की | इसीसे यह एक ही कालमें दीर्घता और शीघ्रता- 
का भास हुआ ॥ ८४-८५ पू० ॥ 
` अह्याक बनाये चोथाई गव्यूतिमात्र पबेतमें मेंने अनन्त देशकी 
भावना की, इसलिये उसमें अनन्तता भासी | इस प्रकार ये अनुभूतियाँ 
दोनों: प्रकार की हें--[ व्यावहारिक दृष्टिसे ] सत्य भी हैं और [ पार- 
माथिक दृष्टिसे | असत्य भी | ८५ उ०-८६ | | 
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चतुदेशोष्ध्यायः | - २० 
त्वसप्यन्तःक्रोशमितं देशं कालं कलात्मकम्‌ । 
विस्राव्य भूयस्तत्रैव भावयाऽनन्तयोजनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
असङ्खयकालमपि च सासेद्यावद्धि भावनम्‌ । 
पस्माङ्लावनमात्रात्सरूपमेतज्जगद्रहिः ॥ ८८ ॥. 
चिदात्मरूपे व्यक्त वै भासते मन्ुजाऽधिप । 
तस्माद्वाह्मात्मकाऽव्यक्तभित्तो चित्रमयं जगत्‌ ॥ ८९ ॥ 
अन्यक्तभित्तिमात्र स्यात्‌ सा स्वभित्तिचिदात्मिका । 
अत एव चिराद्रश्यो दूरदेशोऽपि योगिनः॥ ९० ॥ 
क्षणेन गत्वा पश्यन्ति करामलकवद्‌ ध्रुवस्‌ | 
तस्माद्‌ दूर समीप वा चिरं शीघ्रमथाऽपि चा ॥ ९१॥ 
भावनामात्रसंसिद्ठ॑ चिइपंणसमाश्रितस्‌ । 
निथित्येचं त्यज आन्ति शुद्धचिद्भावनक्रमात्‌ ॥ ९२ ॥. 
ततस्त्वमप्यहमिव स्व॒तन्त्रस्तु भविष्यसि । 
इति श्रृत्वा सुनिसुतवचनं झुनिसत्तमः॥ ९३ ॥ 


तुम भी येदि अपनी संकल्पभूमिमें पहले एक कोश लम्बे देश 
और कलामात्र कालकी कल्पना करके फिर उसमें अनन्त योज॑नकें 
विस्तार और असंझ्यकालंकी भावना करो तो जेवी तुम्हारी भावना होगी 
वैसा ही भासेगा | इसलिये राजन्‌ ! यह भावनामात्र रूपवाला बाह्य 
जगत्‌ चिदात्मालूप अव्यक्तपर ही भास रहा हे । अतः बाझात्मक 
अव्यक्त भित्तिपर भासनेचाला यह चित्ररूप जगत्‌ अव्यक्तमात्र ही हे और 
बह अव्यक्त भित्ति चित्स्वरूपिणी है || ८७-६० पू० ॥ . [ 
` इसीलिये योगीलोग दी्घकालमें पहुँचने योग्य दूरबती प्रदेशको भी 
क्षणमात्रमे जाकर निश्चय ही करामलकबत्‌ देख लेते हें ॥॥६०३उ०-६१ पू०॥ 
अतः दूर या समीप तथा च्रिकाल या अल्पकाल केवल भावनासे . 
ही सिद्ध हुए हें और चेतनरूप दर्पणके आश्रित हँ--ऐसा निश्चय करके 
तुम शुद्ध चेतनकी भावना करते हुए श्रान्तिको त्याग दो | तब तुम भी. 
मेरी ही तरह स्वतन्त्र हो जाओगे ॥ ६१ उ०-६३ पूर ॥| 
मुनिश्रेष्ठ परथुरामजी मुनिपुत्रके ये वचन सुनकर मदासेनका सारा 
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_ भ्रम दूर हो गया | जानने योग्य तत्त्वको जानलेनेसे उसका अन्तःकरण 


२०६ 





त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ` 


परित्यज्याऽखिलश्रास्ति ज्ञातज्ञेयः शुभाशयः । 
समाध्यभ्यासयोगेन संसाध्य निजमावनास ॥ ९४ ॥ 
स्वातन्तर्यमधिगभ्याऽथ चिरकाळ विहृत्य तु। 
देहाभासमथोन्मूस्य महागगनसंभ्रयः ॥ ९५ | 
निर्वाणं परमं ग्राप्नो महासेनोऽपि भार्गव । 

एवं जगत्‌ सत्यभावभात्रनामात्रहेतुतः ॥ ९६ || 
भाति सत्याऽऽत्मरुपेण विम्रश्येतद्‌ भृगूढ॒ह । 


विचारेण शमं यायाद्‌ ्रान्तिस्ते चित्तसंश्रया ॥ ९७ ॥ 


aN ~ ~ भि ० ० 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे शललोकाख्यानं नास 
चतुदशोष्ध्यायः || 


1"64 कह 





य्य 


[| 


शुद्ध हो गया । समाधिके अभ्यासद्वारा उसने अपनी भावनाको सिद्ध 
कर लिया ओर इस प्रकारं स्वातन्त्य प्राप्त करके वह चिरकालतक 
भूतलमें विहार करता रहा | फिर देहानुसन्थानको भी निमेलकर 
उसने निर्विकल्प पराचितिका आश्रयसे परम निबोणपद प्राप्त कर 
“लिया ॥ ६३ उ०-६६ पू० ॥ 
इस प्रकार हे भ्रगुनन्दन ! केबल सत्यताकी भावनाके कारण ही 
यह जगत्‌ सत्यरूप भासता हे--ऐसा बिचार करो । बिचारके द्वारा ही 
“तुम्हारे चित्तमें रहनेवाला भ्रम शान्त होगा ॥ ६६ उ०--६७ || 


चतुदेश अध्याय समाप्त । 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


इति श्रृत्वा शेललोकाख्यानमत्यद्धत तदा। ` 
सूयाऽत्यन्त घारमताऽभूद्रामा भूगुकुलोइहः ॥ १ ॥ 
शय गुरुणा ग्रोक्त बुख्चा निश्चित्य शुद्धया । 
दचात्रेय घुनणेत्वा नत्वा प्रपच्छ सादरम्‌ ॥ २॥ 
भगवन्‌ यस्वया गरोक्तम/ख्यानेविबिधेस्तु तत्‌ । 
त्र सारालयज्ज्ञात सयात्यन्त विचारतः ॥ ३॥ 
संवेदन सत्यभेक संवेद्यं तत्र कल्पितम्‌ । 
आदशंनगरग्रख्य संत प्रविभावितम्‌ ॥ ४॥ 
सा चितिः परमा शक्तिः संविद्रूपा महेशरी । 
स्वात्ममित्तो जगच्चित्रमव्यक्तादिप्रभेदितस्‌ ॥ ५॥ 
_ भावयेत्स्वातन्त्यमात्रान्षिरुपादानहेतुकम्‌ | 
एतावत्तु मया ज्ञातं विचायं क्ष्मया थिया ॥ ६ ॥ 


पञ्चदश अध्याय ॥ १५॥ 
अष्टाचक्रका प्रसङ्ग 
इल प्रकार शेललोककी अत्यन्त अनोखी गाथा सुनकर भ्रगुनन्दन 


श्री परशुरामजीको बड़ा ही अचम्भा हुआ ॥ १॥ 
नि गुरुदेवके कथनपर शुद्ध बुद्धिसे विचार किया ओर फिर 


. कुछ निश्चयकर श्रीदत्तात्रेयजीके पास जा उन्ह आदरपूवक नमस्कार 


करके पूछा ॥ २॥ 
“भगवन्‌ ! आपने अनेकों आख्यानों द्वारा जो कुछ कहा हे उस 


पर अत्यन्त विचार करके मैंने उसका यह सार समभा हे-॥ ३॥ 


एक ज्ञान ही सत्य है, ज्ञेय (श्य) उसमें कल्पित हे । दपणमें 
प्रतिबिम्बित नगरके समान उसकी मिथ्या भावना कर ली गयी ह॥४॥ 

बह ज्ञानस्वरूपा परमाशक्ति चिति . साक्षात्‌ महेश्वरी हे । बह अपने 
स्वातन्ञ्यसे बिना किसी उपादानके ही अपने ही स्वरूपभूत सित्तिपर 
इस अव्यक्तादि भेदों बाले जगच्चित्रकी कल्पना कर लेती हे! मेंने 
तो सूम बुद्धिसे विचार करके. इतना दी समझा ह ॥ ५-९ ॥ 
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२०८ टु त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ' 


कि त्वेवंविधसंवित्तिर्वेद्यवन्ध्या निरूपिता । 
उपलब्धुमशक्येवसर्वेधाया! - सदा स्थितेः ॥ ७ ॥. 
वेद्य विना तु संवित्तः कथ स्यादुपलम्भनस्‌ । 
उपलम्भं विना तस्याः पुरुषार्था न विद्यते ॥ ८ ॥ 
पुरुपार्थोपि मोक्षः स्यात्स वा किंविध उच्यते । 

विज्ञाने सति मोक्षः स्यान्धुक्ते व्यवहृतिः कथस्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानिनोऽपि च दृव्यन्ते व्यवहारपरायणाः । 

कथं तेषां हि संवेद्यमुक्त संवेदनं स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितायां शुद्धसंविच्तो व्यवहारः कथं भवेत्‌ । 
विज्ञानमेकरूप वे मोक्षोप्येकः फलं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
तत्कथं ज्ञानिनां भेद्‌ः स्थितो लोके हि इश्यते । | 
के चित्कमं प्रङुवेन्ति काले सच्छाखचोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
के चित्समाराधयन्ति देवता भिन्नवत्मेभिः । 





_ किन्तु इस प्रकारकी उस चितिको तो वेद्यभाबसे शून्य [ अथौत्‌ 
अज्ञेय ] कहा गया हे । और यदि उसकी स्थिति सबेदा उपलब्धिके ` 
अयोग्य ही हे तो ज्ञानकी विषय न होनेके कारण उस चितिकी किसीको 
उपलब्धि ही केसे हो सकती हे । और उसकी उपलब्धिंके बिना पुरुपार्थ- 
की सिद्धि नहीं हो सकती || ७-८ || 

८ पुरुषाथ भी यदि मोक्ष है तो वह किस प्रकारका कहा जाता दै! 
यदि ज्ञान होनेपर मोक्ष हो जाता हे तो मुक्तिके अनन्तर उस जीव- 
न्मुक्तका व्यवहार केसे होता हे ?॥ ६॥ 

ज्ञानियोंको भी व्यवहारमें तत्पर तो देखा ही जाता है। ऐसी . 
अवस्थामै उनका ज्ञान ज्ञयहीन ( निर्विल्प ) केसे रहता है ?॥ १०॥ 
५ यदि उनका ज्ञान निर्विकल्प ही रहता हे तो. उनके द्वारा व्यवहार 
कसे होता है? [ इसके सिवा एक संशय यह भी हे कि] ज्ञान तो 
सबका एक जेसा ही होता हे और उसंका फल मोक्ष भी एक ही है| 
फिर लोकमें ज्ञानियोंकी स्थितिमें भेद क्‍यों देखा जाता है ॥ ११-१२ पू०॥ 


ज्ञानियोंमें कोई.तो यथासमय शाक्बोक्त कारय करतें हे, कोई भिन्न- 
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पञ्चदशोऽध्यायः | २०६ 
केचिस्समाधिपरमाः संहृतेन्द्रियमण्डलाः ॥ १३ ॥ 
कैचित्तपः प्रकुवेन्ति देहेन्द्रियविशोषणम्र्‌ । | 
दाचाच्छिष्यान्बोथयान्त एथक्प्रवचनः स्फुटम्‌॥ १४ ॥ 
केचिद्राज्य॑ प्रशासन्ति दण्डनीत्युक्तवर्त्मना । 
केचित्मवादं 2 छुवेन्ति सद्‌ःसु प्रतिवादिमिः ॥ १५ || 
}चिच्छा्राणि विविधान्यजसं॑ रचयन्ति बै । 
अन्ये केवलक्चुग्धस्पमाचहन्ति सदेव हि॥ १६॥ 
केपि लोकविगह्यी तु बृत्ति नित्यमिहास्थिताः । 

त इभे ज्ञानिन इति प्रथिता भूरिशोचनेः ॥ १७॥ 
तत्कथं साधनफलाभेदेपि स्थितिभिन्नता । 
किमेते समविज्ञानास्तारतम्यप्च॒ताश्रिताः ॥ १८ ॥ 
एतत्सवमशेपेण प्रवक्तुं मे समईसि । 
शिष्येऽनन्यश्ञरण्ये ते निसर्मसदयं मनः ॥ १९ ॥ 
इस्यत्रिस्नलुराएषटो  भागंवेण प्रसन्नधीः । 





भिन्न प्रणालियोंसे देवताओंकी आराधना करते हैं, कोई इन्द्रियमामका 
सयम करके समाधिमें तत्पर रहते हैं, कोई देह और इन्द्रियांको सुखाने- 
वाला तप करते हैं, कोई तरह-तरहके वचनां द्वारा स्पष्टतया शिष्योंको 
उपदेश करते हँ, कोई दण्डनीतिमें बताये हुए नियमांके अनुसार राज्य- 
शासन करते हूँ, कोई सभाओंमें प्रतिवादियोंके साथ वाद-बिवाद 'करते 
हैं, कोई निरन्तर तरह-तरहके शाखांकी रचना करते रहते है और कोई 
सव॑दा पागलपनका स्वांग ही बनाये रहते है ॥ १२ उ०१६॥ :  :, 
कोई इस लोकमें निन्दनीय वृत्तिका आचरण करते हैं| फिर भी 
अत्यन्त चिन्तनशील लोग निश्चय करते हैं कि ये सभी ज्ञानी हें ॥ १७॥ 
तब ऐसा कयां हे किं साधन और फलमें भेद न होनेपर भी 
इनकी स्थितियोंमें भेद है | इन सबका ज्ञान समान ही होता है अथवा 
उसमें न्यूनाधिकता रहती हे ? ॥ ६८॥ का 
कृपया यह सब रहस्य मुझसे समझाकर कहिये। मुझे किसी 
अन्यका आश्रय नहीं हे। अपने इस शिष्यके प्रति आपका चित्त 
स्वभावसे ही दयाद्र हे” ॥ १६ ॥ 
त्रेयजी ~ 
परझुरामजीके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर श्रीदत्त बडे 


` १४ त्रि० ज्ञा? 
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मत्वा योग्यं प्रश्नजातँ प्रवक्तपुपचक्रमे ॥ २० ॥ 
राम वुद्धिसतां श्रेष्ठ नूनं स्पशसि तत्पदस। 
सह्िसशेपरो यस्त्वमतो ज्ञातुं प्रभावितः ॥ २१ ॥ 
एतदेव हि तच्छक्तिपातो यत्सद्विमशेनस्‌ । 
भगवच्छक्तिपातेन विना कः श्रेय आप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
कृत्यसात्मदेवताया जानीह्येताषदेव हि । 
यत्सद्विमशेनं नित्यं वधयेत्छुग्रसादिता ॥ २३ 
यत्तया विदितं तत्त ताइक्‌ सत्यं : नहीतरत्‌ । 
किन्तु तत्ताइशमपि त्वयोक्तं परचिद्वपुः ॥ २४ ॥ 
न ते सुविदितं राम यत एव वदस्यतः 
ताटस्थ्येन तु यो यावद्वेद तावन्न वेद वे ॥ २५॥ 
यतः सा विदिता सम्यक्ताटस्थ्यञ्चुपशामयेत्‌ । 
तठस्थसंवेदनं तु स्तप्नसंवेदनोपमस्‌ ॥ २६॥ 
प्रसन्न हुए ओर उनके प्रश्‍नांको उचित समझकर उन्हाने कहना आरम्भ 
किया--1| २० | 


परशुराम ! तुम वुद्धिमानांमें श्रेष्ठ हो । तुमने अवश्य उस पदका 
स्परा प्राप्त किया हे । तुम सह्ठिचारमें तत्पर हो, इसलिये उसे जाननेकी 
भी:योग्यता रखते हो ॥ २१ ॥ 
' यृहज़ो सद्विचार करना है वही भगवाचकी अनुअहशक्तिको पाना 
हे । भला उनकी अनुम्रहृशक्तिको प्राप्त किये बिना कौन उस परमपदको 
प्राप्त कर सकता हे? ॥ २२॥ 


उस आत्सदेवका कार्य तो केवल इतना ही समझो क्रि बह प्रसन्न 
दोक़र निरन्तर सद्विचारकी वृद्धि करता रहे ॥ २३ ॥ 


_ तुमने जा कुछ सममा हे बह तो उतना ही हे, उससे भिन्न नहीं | 
किन्तु वह चसा होनेपर सी तुमने जिस परा चिच्छक्तिकी चर्ची की है 


असी तुम्हे ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हे । इसीसे तुम ऐसी रांका 
करते हो || २४-२४ पू० || 


जबतक साधक तटस्थरूपसे उसे जानता हे तबतक बास्तबमें नहीं 
जानता; क्याकि जब उसका ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है तो तटस्थता 
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यथा स्वप्ननिधिप्राप्तिः पुरुषाणां निरर्थिका । 
तथा तटस्थविज्ञानमशुर्यफलदं भवेत ॥ २७॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि ग्राग्बृत्तमतिञ्ञोभनम्‌ । 

न 


पुरा ।वदेहेपु कथिदासीद्राजा सुधामिंकः ॥ २८ ॥ 
वृठ्ठज्षा हैं जनकः प्रविज्ञातपरावरः । 


= 


#दाचित्स्यात्मदेवीमीजे क्रतुभिरुत्तमैः ॥ २९ ॥ 


गछुनोह्लणाधा विद्यावन्तस्तपस्विनः । 
कलामिज्ञा वैदिकाश्च यज्यानश्चापि सत्रिणः ॥ ३० ॥ 
तत्काळ एब वरुणो यष्ट समुपचक्रमे । 
तेनोपहूता विश्राद्या न. ययुस्तत्र भूरिशः ॥ ३१ ॥ 
जनके झ्यभिसंप्रीताः पूजितास्तेन तर्पिताः । 
अथाजगास वरुणदायादो बोद्सम्पदा ॥ ३२ ॥ 
बिप्रवेषधरो नेतुं ब्राह्मणान्झ्टवत्मना । 


(+ 





निवृत्त हो जाती हैः। उसे तटस्थरूपसे जानना तो स्वप्नज्ञानके 
समान है ॥ २५ उ०-२६॥ Br | 

जिस प्रकार स्वप्नमें खजानेको पा लेना मनुष्यके किसी काम 
नहीं आता, उसी प्रकार तटस्थ ज्ञान मनुष्यको सोक्षरूप मुख्य फल 
नहीं दे सकता ॥ २७ ॥ 

अब मैं तुमसे एक अति सुन्दर प्राचीन वृत्तान्त कहता हूँ । पूर्व 
कालमें बिदेह-राञ्यमें जनक नामका कोई धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजा 
था | उसे परमास्माका ज्ञान हो चुका था ॥ २८-२६ पू० ॥ 

उसने किसी समय उत्तम यज्ञां द्वारा अपने आत्मदेबकी आरा- 
घना की | उसके यज्ञोसें अनेकों विद्वान्‌ ओर तपस्वी ब्राह्मणादि पधारे | 
चे अनेकों कलाओंफे ज्ञाता, वेदज्ञ, यजञमशील ओर सत्रांका अनुज्ठान 
करनेवाले थे ॥ २६ ड०-३०॥। | 

नर्स वरुणने भी यज्ञ आरम्भ किया | उसके निमन्त्रित 
न गग, जनकसे अधिक प्रेस दो जाने और उतसे 
पूजित तथा उप्त होतेके कारण वहाँ नहीं गये ॥३४९-रेरेपू> | 

तब वरुणका पुत्र अपने वुद्धिविभबसे कूटमागछारा ब्राह्मणोंको ले जाने" 
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आश्षिपत्तत्र सस्यांस्तु "पुण्वताथ्व सभासदास । 
न हन, यः छै ची] ~ 9. > 
कमलाकरवत्काककडूइन्दस्य सश्चवात्‌ । 
सभा विडत्समुदयेः शोमिनी शोभतेतराम्‌ ३५ ॥ 
शारदं हंससंघातेः सपद्य तु सरो यथा। 
तदत्र विध्याविशदं न प्यान्येकमप्यठम्‌ ॥ २६ ॥ 
~ ¢ # Da ab %.. थति ८०. 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि नात्र मे सस्थातभेवत्‌ । 
कर्थं समामिमां मूखंप्रचुरां संविशाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥| 
एवं वारुणिना प्रोक्ता सम्वाच्जुक्रुघुरञ्जसा । 
किमरे हिजबन्धों | त्वमधिक्षिपसि स्तः ॥ ३८ ॥ 
केयं तवेदशी विद्या यया सर्वे वयं जिताः । 
वृथा कत्थसि दुवुद्रे जित्वास्मांस्त्वं गमिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
के लिये ब्राह्मणक वेष धारण कर जनकके यज्ञमें आया ।।३२ उ०-३३ पू०॥ 
उसने यज्ञशालामें आकर राजाको आशीवोद दे सब सभासदोंको 
सुनाते हुए उनपर आक्षेप किया, “राजन्‌ ! यज्ञमण्डप तो विशेष 
शोभित नहीं है, जिस भ्रकार कोए और कंकसमुदायके इकट्टे हो जानेसे . 
सरोबरकी शोभा नहीं होती ॥ ३३ उ०-३४ पू० ॥ 
सुन्दर सभाकी शोभा तो बिद्वत्समुदायसे ही होती हे, जैसे 
कमलास युक्त शरत्कालीन सरोवर हंससमूहसे ही सुशोभित होता 
हे ॥ ३४ उ०-३६ पू० ॥ 
सो, मुझे तो यहाँ एक भी विद्याविभूषित सदस्य दिखायी नहीं देता । 
तुम्हारा कल्याण हो, में तो जाता हूँ । यहाँ मेरा निवोह नहीं हो सकता । 
इस सूखबहुल सभाम म कस वठ सकता हूँ ९? ॥ ३६ उ०-३७ ॥ 
वरुणपुत्रक इस प्रकार कह्नेपर सभी सभासद स्वभावसे ही क्रो घमें 
भर गये [ और बोले--] “अरे त्राह्मणाधम ! तू सभीका अपमान केसे 
कर रहा है ?॥ ३८ ॥ | 
„ पुममें ऐसी क्या विद्या है जिससे तू हम सभीको जीत सकता 
छै | भूखे! तू व्यर्थ क्यों बकवाद करता हे ? अब हमें जीतकर 
ही जाना ॥ ३६ ॥ 
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ग्रायो भूलोकसंस्थाना विद्वांसः सङ्गताः खलु । 
किं त्यं भ्रूलोकंमेवाद्य जेतुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४० ॥ 
त्रृहि का ते भवेद्वा ययाऽस्माञ्जेतुमिच्छसि । 
इत्युक्तवत्सु सभ्येषु वारुणिः पुनराह तान्‌ ॥ ४१.॥ 
समयेन विजेष्यामि सोच वः क्षणमात्रतः । 
अहं जितो भवङ्भिस्तु सञ्चुद्रे स्यान्निमञ्जितः ॥ ४२॥ 
युष्मास्वह मञ्जयासि जितं जितमथापि चा। 
उपेस्येवं तु समयं वितरदन्तु सया सह॥ ४३॥ 
इत्युक्त्या सम्मति चक्र; सभ्या वादाय तेन तु । 
विवाद चक्गरत्यन्तं तेन वारुणिना द्विजाः॥ ४४ ॥ 
जिजेय वारुणिविग्रान्‌ वितण्डाजल्पवत्मेना । 
सिन्धो निमज्जिता बिग्राः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४५ ॥ 
निमज्जितास्तु ये विप्रा दूतैस्तेवोरुणेहृताः । 





यहाँ भूमण्डलके प्रायः सभी विद्वान्‌ एकत्रित हुए हैं । कयां रे दुबुद्धि ! 
क्या तू अकेला ही सारे भूलोकको जीतना चाहता है ॥ ४० ॥ 

बोल, तेरी वह क्या विद्या है, जिससे तू हमें जीतनेकी इच्छा 
करता हे ।” सभासदोंके ऐसा कहनेपर बरुणपुत्रने उनसे कहा-। ४१ ॥ 

“मैं एक शर्त करके तुम सभीको क्षणमात्रमें जीत सकता हुँ । 
यदि तुसलोग मुझे जीत लो तो मुझे समुद्र में डुबो देना । नहीं तो 
तुममेंसे जिस-जिसको में परास्त करूँगा उसे डुबा दूँगा । इस शतको 
स्वीकार करो, फिर मेरे साथ विबाद कर सकते हो” ॥ ४२-४३ || 

इस शर्तको स्वीकार कर सभी सभासदोंने उसके साथ बिवाद 
फरनेका निर्णय किया । और उन सभी ब्राह्मणोंने उस बरुणपुत्रके साथ 
खूब शास्राथे किया ॥ 22॥ | 

बरुणपुत्रने वितण्डा और जल्पंके द्वारा सभी ब्राह्णोंको जीत लिया | 
और इस प्रकार उसने सैकड़ों-हजारों ब्राहमणोंको सञुद्रमें डुबा दिया ॥४५॥ 

उन डुबाये हुए ब्राह्मणोंको वरुणके दूत ले जाते थे _ओर 
१. अपना कोई पक्ष स्थापित न करते हुए केव 5 दूसरेके पका खण्डन करना ।. 
२. अपने पक्षको स्थापित करते हुए दूसरेके पक्षका खण्डन करना । 
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वारुणं यज्ञमासाच्च अप्नः पूजिता भृशस््‌ ॥ ४६ ॥ 
मज्जित पितर श्रुत्वा कहोलं तत्सुतस्ततः । 
अष्टावक्रः समागत्य ज्ञानवेवण्ड्यजल्पकः! ॥ ४७ । 
'बिजित्य वारुणिं सिन्धावादिदेश निमज्जने । 
अथ प्रकाशमापन्नो वारुणिट्टिजपमुख्यकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
समानयत्स्वलोकस्थानष्टावक्रेण निर्जितः । 
अथागतेषु विग्रेप॒ कहोलृतनयो मृशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विग्रान्‌ विमोचितान्‌ सर्वानत्यवत्तत दर्पतः । 
अष्टावक्रेण विमता विग्राः खेदमुपागताः ॥ ५० ॥ 
तत्कालः आगतां कांचित्तापसी शरणं ययुः । 
तान्समाश्चास्य विप्रान्‌ सा कापायास्वरवासिनी ॥ ५१ ॥ 
जटिला: नित्यतरुणी मनोहरपुर्धरा । 
सभाश्चुपेत्य प्रोवाच नृपेणाभिसुपूजिता ॥ ५२ ॥ 


————— 5. RM 
वरुणकी यज्ञरालामें पहुँचनेपर खूब सस्कार पाकर वे बड़े प्रसन्न 
होते थे। ४६। 

: कंहोलंका पुत्र अष्टावक्र वितण्डा और जल्पमें बड़ा प्रवीण था | जब 
उसने अपने पिताको संभुद्र में डुवाया सुना तो वहाँ आकर चरुणपुत्रको 
परास्त किया ओर उसे समुद्रसँ डुबानेका आदेश दिया ॥ ४७--४८ पू०.॥ 
FR अष्टावक्रसे परास्त होनेपर वरुणपुत्रने अपनेको प्रकट कर दिया और 
अपने लोकसे सभी इिजश्रेष्ठांको ले आया ॥ ४८ उ०--४६ पू०॥ 

_ सब न्राह्मणोंके आनेपर कहोलपुत्रको वड़ा अभिमान हुआ और 
वह बरुणके यहाँस छुड़ाये हुए ब्राह्मणोंसे अपना वडप्पन प्रकट करने 
लगा | इस प्रकार अष्टावक्रसे अपमानित होनेपर त्राह्मणोंको बड़ा 
खेद हुआ | ४६ उ०-५०॥ पु 
हि उसी समय वहाँ एक तपस्विनी आयी | बह काषाय बञ्जं घारण, 
केये थी, उसके सिरपर जटाएँ थीं, योगाभ्यासके कारण नित्य तरुणा- 
बस्थामें रहती थी और अत्यन्त मनोहर शरीरवाली थी । राजाने उसका 


खूब सत्कार किया | वे सब उसकी शरणमे गये । उनको सान्त्वना दे 
उसने सभामें आकर कहा- | ५१-४२ ॥| केक; फरार 
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कहोलसुत वत्स स्बमत्यन्तं वुद्धिमानसि । 
त्वया बिभोचिता विग्ना वादे निर्जित्य वारुणिय ॥ ५३ ॥ 
अहं एच्छामि किचित्तां वद हित्वा सुकेतवस्‌ । 
यत्पदं विदित सगरोसरतत्वप्रतिपादकम ॥ ५४ ॥ 
यत्पदे विदिते ससन्देहः प्रलयं ब्रजेत्‌ । 
अविज्ञातं न किञ्चिरस्यादाञ्ास्यं चा न किञ्चन ॥ ५५ ॥ 
अवेद्यं विदितं तच्चेद्‌ माइुप सत्वरम्‌ । 
तापस्यब समाएशः कहोलतनयोऽनत्रवीत्‌ ॥ ५६॥ 
बेद्तिं तस्पदं भूयो बच्मि तापसि संशृणु। 
न से झबिदितं लोके द्यस्ति किञ्चिस्किय्तिदस्‌ ॥ ५७.॥ 
सया शास्राणि सर्वाणि भूयः संछुठितानि वे। 
यस्यं एच्छसि तद्टक्ष्ये शृणु तापसि तत्त्वतः ॥ ५८ ॥ 
तद्धि सबेजगद्धेतुरादिमध्यान्तवजितम्‌ . । 
देशकालानवच्छिन्न शुद्धाखण्डचिदात्मकस्‌ ॥ ५९ ॥. 





“कहोलपुत्र ! चेटा ! तुस बड़े चुद्धिमान्‌ हो। तुमने वरुणपुत्रको 
विबादमें जीतकर सभी ब्राह्मणोंको छुड़ा दिया || ४३ || 

मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ | तुम कपट त्यागकर बताओ | जो पद्‌ 
जान लिये जानेपर सब प्रकार की अमरता प्रदान करनेवाला है, जिस 
पदको जान लेनेपर सारे सन्देह निवृत्त हो जाते हें, कुछ भी जानना 
शेष नहीं रहता और न कोई चाहने योग्य वस्तु ही रहती है, ऐसा जो 
अवेद्य पद है बह यदि तुम्हें विदित है तो शीघ्र दही मेरे सामने कहो |? 
तपस्विनीके द्वारा इस प्रकारसूछे जानेपर कहोलपुत्रने कहा-॥४४-५६॥ 

“उस पदको में अच्छी तर जानता हूँ ओर तपस्विचीजी ! सुनो, 
तुम्हें बताता हुँ | संसारमै ऐसी कोई वात नहीं है जो मे नहीं जानता | 
तुम्हारे इस प्रश्नमें तो है ही क्या ? ॥ ४७ ॥ ह 

मैंने सारे ही शाखरोंका अनेकों वार आलोडन किया ह। तुम 
जो कुछ पूळती हो अभी ठीक-ठीक बताये दृता हू | तपस्विनीजी ! 
सुनिये ॥५८॥ | दर 
` तुम्हारा पूछा पद ही सम्पूर्ण जगतूका मूल कारण छ उसका च 
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यदुपाश्रित्य वै सर्व जगदेतद्विराजते । 

आद्शेनगरम्रख्यं तदेतत्परमं पदम्‌ ॥ ६०॥ 

प्राप्नोति तद्विदित्वेव निश्चलाब्रृतसंस्थितिस्‌ । 

आदर्श ब्रिदिते यद्वन्न सन्देहः क्चिद्भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

प्रतिविस्बेष्वनन्तेषु न स्यादत्रिदितं तथा । 

नाशास्यं वा भत्रेत्किञ्चिदेवं प्रविदिते परे ॥ ६२ ॥ 

तञ्चाप्यवेद्यमन्यस्य वेदकादेरभावतः ; 

एवं तापसि तत्तत्तं शात्रृष्ट्या बिभावितस्‌ ॥ ६३ ॥ 

इत्यष्टावक्रत्रचनं श्रृत्वा सा पुनरब्रवीत्‌ । 

सुनिदारक सक्त ते यथावत्सत्रेसम्मतस्‌ ॥ ६४ ॥ 

यदुक्तं वेदकाभावादवेद्य तदिति त्वया । 

्राप्नोति तद्विदित्वैव चामृतं पदमव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आदि हे, न मध्य है और न अन्त है | वह देश और कालसे सीमित 
नहीं हे तथा शुद्ध, अखण्ड और चिन्मय हे ॥ ६ ॥ ` 

दपणमें' प्रतिविम्बित नगरके समान जिसका आश्रय लेकर यह सारा 
जगत्‌ विद्यमान हे बही तुम्हारा पूछा हुआ परम पद हे ॥ ६०॥ 

जिस प्रकार दपेणको जान लेनेपर उममें प्रतिबिम्बित किसी भी 
चस्तुकी स्थितिके विषयमे कोई सन्देह नहीं रहता उसी प्रकार उस 
पदको जान्‌ लनेपर ही साधक अविचल अमरपद्‌ प्राप्त कर लेता हे ॥६१॥ 

तथा जसे [ द्पणका ज्ञान दोनेपर ] उसके अनन्त प्रतिबिम्बोंमें 
से कोई भी अज्ञात नहीं रहता उसी प्रकार उस परमपद्को जान लेनेपर 
किसी चस्तुकी आशा ( चाह ) नहीं रहती ॥ ६२॥ 


. अवश्य ही वह किसी अन्यके द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्‍योंकि 
उसका कोई अन्य ज्ञाता हे ही नहीं । तपस्त्रिनीजी ! शास्र-दृष्टिसे 
उस तत्त्वके विषय में ऐसा निर्णय किया गया हे” ॥ ६३ ॥ | 
अष्टावक्रका ऐसा कथन सुनकर वह फिर बोली, “मुनिपुत्र ! तुम्हारा 
न सुन्दर है | तथा बह यथार्थे और सर्वसम्मत भी हे ॥ ६४ ॥ 
| न्तु तुमने जो कहा कि उसका कोई अन्य ज्ञात 
हा न [न होनेके 
कारण बह पद अवेद्य हे और [ साथ ही यह भी कहा कि ] उसे जान 
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इति पूर्वोत्तरवचो -मन्यसे सङ्गत कथम्‌। 
अवेद्यं चेन्न जानासि नास्तीति च निरूपय ॥ ६६॥ 
अस्ति जानासि यदि तदवेद्यमिति मा वद्‌। 
अधेतत्त त्वया विग्र शास्रद्टया विभावितम्‌ ॥ ६७॥ 
न तत्स्वयं विजानासि तस्मात्तन्नापरोक्षकस्‌ । 
दृष्टा प्रत्यक्षतः सर्व प्रतिविस्बे यथास्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आदर्शं न विजानासि म्रत्यक्षेणेति तत्कथम्‌ । 
एवं वदन्‌ सभामध्ये जनकस्यास्य वै पुरः॥ ५९॥ 
परिश्तं स्वमात्मानं मन्यसे नो कथं वद्‌। 
एवभुक्तस्तया तत्र नैव प्रोवाच किश्वन ॥ ७० ॥ 
विमना इव सञ्जातो छज्जितोऽमवदञ्जसा। 
अब्राङ्घुखः क्षणं स्थित्या बिचायोन्तस्तयेरितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्यश्षोत्तरमग्राप्प तां प्राह दिजसचस; । 


कि MENS ds 
लेनेपर ही साधक अविनाशी अमरपद प्राम कर लेता है--सो, इन पहले 
और पिछले दोनों वाक्यांकी परस्पर सगात कैसे लगेगी ?।।६५-६६ पू०॥ 


> तो कहो कि में उसे नहीं जानता अथवा 
के अग जोर के म उसे जानते हो तो ऐसा 
बह पद है ही नहीं । और यदि बह हृ तथा ठु 
सत कहो कि बह अवेद्य है ॥ ६६ उ०-६७ पू० ॥ FR 
इसके सिवा न्राह्मणदेबता ! तुमने तो यह बात शास्नदृष्टिसे प 
कर की है। स्वयं अनुभव करके तो जानी नहीं । इसलिये उसका तुम्ह. 
अपरोक्ष ज्ञान तो है नहीं ॥ ६७ उ०-६८ पू० ॥ 
जब तुम सारे प्रतिबिम्बको ज्योंका त्यो प्रत्यक्ष देखते हो तो [ उसके 
आश्रयभूत ] दर्पणको प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानते ! ॥ ६ उ०-६६ बु ॥ 
इस सभामें राजा जनकके सामने ऐसी बात कहर न 
भी, भला बताओ तो, तुम अपनेको परास्त हुआ क्या 7 
मानते ९? || ६६ उ०-७० पू० ॥ | क 
तपस्विनीके ऐसा कहनेपर अष्टावक्र कुछ भी न बोल सका | क _ 
सा हो गया और स्वभावसे ही लज्जित भी हुआ ॥ ७० ड०-9१ पू? |. 
कुछ देर नीचा मुख किये बेठा रदा और डस तपस्बिनीके कथन 
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तापस्यह न जानामि त्वत्प्रश्नस्योत्तर वचः ॥ ७२ ॥ 
०१ & he व्ह चक ha # ~ 
म शिष्योऽहं ते पद्तन्मे कथमेतन्निरूपितस्‌ । 
नाई ` वदाम्यनृतकं तपोहरमनर्थकस्‌ ॥ ७३ || 
इत्याश तापसी सा प्रसन्ना तस्य सत्यतः । 
अष्टावक्र अत्युवाच शृण्वतां च सभासदास्‌ ॥ ७४ ॥ 
वत्सतदावादेत्वव वहवो. मोहमाशताः । 
शुष्कतकरविज्ञेयं सत्रे सुगोपितम्‌ ॥ ७५ | 
पतावत्छु सभासत्सु न विजानाति कश्चन । 
राजाऽयं त्यहं वापि वेञ्चि नान्यस्तु कञ्चन ॥ ७६ ॥ 
सवत्र हि विवादेषु नेतत्प्रशोत्तरं कचित्‌ । 
आया विदुर्हि बिद्वांसस्तकमात्रसमाश्र 
> ७ दिहि निदांसस्तकमात्रसमाश्रयाः ॥ ७७ ॥ 
नेतत्तकण ८ २ दलिया कचता. | ` सकष्मथिया क्कचित्‌ । 
पर उहापोह करनेपर भी जब उसके प्रश्नका उत्त नो 
४7% न ह्‌ 
हिजश्रेष्ठ बोला-॥ ७१ ड०-७२ पू०॥ .. . क 
i 1 में आपके प्रश्‍न का उत्तर नहीं जानता । मैं आपका 
क्यो रि अन आप ही बताइये कि शाख्मै ऐसा बिरोधी निरूपण 
ता है? मैं तपस्याको क्षीण करनेवाला अनर्थकारी असत्य- 
भाषण नहा करता हूँ ॥ ७२ उ०-७३॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर तपस्विनी उसके सत्य-भाषण नु 
> म त्य-भाषणसे प्रसन्न हो 
गया क ने हुए अष्टाचक्रसे कहने लगी ॥ ७४ ॥ 
» ७. रत रहस्यका च जाननेके कारण ही बहुत लोग मोहमें 
we ~ ९ दस 
पड़ जाते हँ ! यह बात कोरे तर्कसे समभमें' आनेवाली नहीं है आर 


सभी शास्रोमें बहुत गुप्त हे ॥ ७५ || 
य्‌ हाँ जित ४ - = ७ ९ 0 १5 
Me ने rr उनभसं भी कोई नहीं जानता! या तो 
है राजा जानता ह या म जानती हूँ, और कोई नहीं ॥ ७६ || 
ले लोग भाय: तकेमात्रक आ र 
जानते.ह॥७७॥' . . ob: 
किन्तु सद्शुरुकी सेवा और इ्टदेबकी कृपा आदिके विना केवल 
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बिना सद्शुरुसेवाया देवतालुग्रहादिना ॥ ७८॥ 
शुनिपुत्रामिधास्यामि शृण्वेतत्सूक्ष्मया धिया।' 
नेदं श्रुत्वापि विज्ञेयं ताटस्थ्यप्राणया धिया ॥ ७९ ॥ 
यावदेत द्धि विज्ञानमनुदाहृतमात्सनि । 
23 ५-० ° ~ ~ २ 
तावत्सहस्रशः प्रोक्तं शृतं चापि निरथंकम्‌ ॥ ८० ॥ 
यथा कशित्स्वकण्ठस्थे धुक्ताहारं प्रमादतः । . 
अविज्ञाय हृतं चोरेमेन्यते मूढभावतः ॥ ८१ ॥ 
प्रयोधितोषि स पुनः कण्ठेऽस्तीति हि केनचित्‌ । 
स्त्रात्सानभचुदाहृत्य यावत्कण्ठ न SERS ॥ ८२॥ 
तावञ्ञाप्नोति कण्ठस्थ हारं खक्ष्मविमञ्यपि । 
एवं शुनिसुतात्मानं स्वस्वभावं निशम्य च॥ ८३॥ 
शूयोऽतिनिपुणोऽप्यन्तरात्मानमनुदाहरेत्‌ । 
यावत्तावद्वहिः छुत्र कथं तद्विदितं भवेत्‌॥ ८४॥ 
SSS SCS ल्न ल्न 
तकंद्वारा सूक्ष्म बुद्धिसे इसे कभी कोई “नहीं जान सकता || ७८ ॥ 
मुनिपुत्र ! मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
तटस्थ प्राण ( असमाहित चित्त ) रहनेपर तो इसे सुनकर भी कोई 
जान नहीं सकता | ७६ || दु टी तट ै 
जबतक यह विज्ञान अपने अन्तःकरणम अुभूत नहीं होता तब- 
तक हजारों बार सुनाना या सुनना भी व्यथे ही होता है ॥ ८० ॥ 
जिस प्रकार कोई पुरुष अपने गलेमें पड़े मोतियोकि हारको अमवश , 
न जानकर अज्ञानवश समता है कि उसे चोरों ने चुरा लिया | 5१ ॥ 
उसे कोई ऐसा सममाते भी कि वह तेरे गले सें है तो भी जबतक 
अपने शरीरके अभिमुख होकर वह अपने कण्ठको नहीं देखता तब॒तक) 
बड़ा सूक्ष्म बिचार करनेवाला होनेपर भी, उसे बह कण्ठस्थ हार नहीं 
मिलता, इसी प्रकार हे सुनिपुत्र! अपने आत्मा और आत्माक स्वभाव है 
विषयमें बार-बार सुनकर भी जबतक समाहितचित्त होकर आत्माके 
अभिमुख नहीं होता तबतक अत्यन्त निपुण पुरुष सी उसे 'चाहर कहाँ 
और केसे जान सकता है? ॥ +२८४७॥  _________ 
पू जाद के ऐसा हूँ या नहीं' ऐसा निर्णय करनेके लिये अन्तःकरण समादित 
_ होकर अपने स्वरूपके अभिसुख नहीं होता । 
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२२० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
यथा हि दीपो विषयान्प्रकाशयति सवतः । 
स्वयं प्रकाश्यतां नेति कचिद्दीपस्य . कस्यचित्‌ ॥,८५ ॥ 
प्रकाशते स्वयं चवानपेष्ष्यान्यै प्रकाशकम्‌ । 
एवं सर्योदये सर्वे प्रकाशकतया स्थिताः ॥ ८६ ॥ 
एव च कि दीपगुखा अप्रकाश्यत्वहेतुतः | 
न 'सन्ति न प्रकाशन्ते इति वक्तु हि गुज्यते ॥ ८७ ॥ 
एवं प्रकाश्यभूतेपु सत्सु दीपश्चुखेषु तै । 
अत्यन्तमप्रकाशयं यच्चि्तत्वं तत्कुतो बद ॥ ८८ ॥ 
असवेद्य प्रकाशेत चेत्यत्र विचिकिस्सितम्‌ । 
तस्मात्तमन्तमुंखया दृष्ट्या सम्यम्विचारय ॥ ८९ ॥ 
चिच्छक्तिरेषा परमा त्रिपुरा सर्वेसंश्रया । 
सवोवभासिनी कुत्र कदा वा न ग्रकाशते ॥ ९० ॥ 
यदा सा न प्रकाशेत प्रकाशेत तदा नु किम्‌ । 
अप्रकाशेनापि सेव चितिशक्तिः प्रकाशते ॥ ९१ ॥ 


कार दीपक सब ओर विषयोंको प्रकाशित करता हे किन 
ती अन्य दीपकका अकाश्य नहीं होता बह किसी अन्य 
ररक अपक्षा न रखकर स्वयं ही प्रकाशित होता है, इसी प्रकार 
सूय 7२ अन्य सब भी प्रकाशक रूपसे ही स्थित हैं ॥ ८५-८६] 
1 को अवस्थामें अग्रकाश्य होनेके कारण क्या यह कहना ठीक हे 
कि च दीपक आदि हें ही नहीं अथवा प्रकाशित ही नहीं होते || ८७ | 


आँत हे, पो व्यन्त अप्रकाश्य [ अर्थात्‌ जो कभी किसीका भी 
नय नहीं 1 | | उस चेतन तत्त्वके विषयमै यदि यह कहा जाता है 
रि नह अशय हे ओर मकाशितभी होता दै” तो इसमें सन्दे क्यों होता 
द्व! क आचवल 5 > विचार करो॥ ८८-५६॥ | 
ग चितृशाक्ति ही सबकी आश्रयभूता त्रिपुरा देवी है। 
बही सबको प्रकाशित करनेबाली है । अतः वह कब ओर कहाँ रा 


जब बह्‌ प्रकाशित नहीं होगी तब और ही क्या प्रकाशित होगा । 
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पञ्चदशोऽध्यायः | २२१ 
अप्रकाशो यथा भाति सा न भायात्कथं वद । 
भाति चेतसा कथं भाति विसृशेतत्सुदचक्ष्मतः || ९२ ॥ 
अत्र सर्वे न पञ्यन्ति कुशला अपि पण्डिताः । 
अनन्त्ष्यस्तेन मोहिताः संसरन्ति चं !! ९३॥ 
यावद्‌ इष्टिः प्रवुचि तु न परित्यज्य तिष्ठति । 
तावदन्तदष्टितापि न स्यादेव कथञ्चन ॥ ९,४ ॥ 
यावज्ञान्तवेष्टिमेति तावतां न प्रपश्यति । 
अन्तथेट्टिनिरीदवा स्यात्‌ सेहायाः सा कथं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिहृस्य तु तां सम्यक स्तरभावुपसंश्रय । 
क्षणं स्वभावमाश्रित्य निर्विमशेस्ततः परम ॥ ९६ ॥ 
विम्वश्य स्मरणद्वारा ततो वेत्सि समस्तकम्‌ । 
असंपेद्यं सुवेद्यं च तदेवं तच्तञ्ुच्यते॥ ९७॥ 
विदित्वैवसवेद्यं च प्राप्नुयादसृतां स्थितिस्‌ । 








अप्रकाशरूपसे भी तो बह चितिशक्ति ही प्रकाशित होती दे ॥ थ 
सला, जिससे अप्रकाशका भी भान होता है वह स्वयं क्‍यों 
भासित नहीं होगी ? और यदि भासती है तो कित प्रकार भासती 
है--इसपर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करो ॥ ६२ || 
अन्तरंष्टि हुए बिना इस रहस्यको बड़े निपुण _बिद्वान्‌ भी नहीं 
समझ पाते । इसीसे वे मोहमस्त रहकर संसार-चक्रमें पड़े रहते हैं ॥६३॥ 
जबतक दृष्टि बाह्य प्रवृत्तिको त्यागकर स्थिर नहीं होती तबतक 
किसी प्रकार अन्तरष्टिता भी प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥ [ ५ 
और जबतक अन्तद्ृष्टि नहीं होती तबतक उसका साक्षात्कार नह 
होता । अन्तर्टीष्टि तो निःसंकल्पता है अतः संकल्पो के रहते हुए वह कसे 
हो सकती है॥ ६५ ॥ 
अतः तुम संकल्पांको अच्छी तरह त्यागकर अपने स ॒ 
लो और एक क्षण स्वरूपमें स्थित रहकर फिर निश्चिन्त हो आ 
च के 
फिर उस अवस्थाके स्मरण हारा तुम यह सब कुछ जान क र्भा 
बह तत्त्व अज्ञेय हे और सुज्ञेय भी हे--ऐसा क्यों कहा जावा 
इस प्रकार उस .अविज्ञेय तत्त्वको जानकर ठुम 
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२र्र्‌ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
एतत्तेऽभिहितं सवं मुनिपुत्र नमोऽस्लु ते ॥ ९८ ॥ 
व्रजाम्यदं त्वया चेतन्न विज्ञातं सहृच्छृतेः । 
वोधयिष्यति त्वामेष राजा बुद्धिमतां वरः ॥ ९९ ॥ 
पृच्छ भूयः संशयं ते सर्वं छेत्स्यति वे नृपः । 
इत्युक्ता पूजिता राज्ञा प्रणता च सभासदेः॥ १०० ॥ 
वातलुन्नाभ्रठेखेव क्षणादन्तद्धिमाययो । 
एतत्तेडभिहित॑ राम बेदनप्रक्रियात्मनः ॥ १०१ || 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
पञ्चदशोऽध्यायः | 


Sales 


स्स्स 5७२०८ 12: 8 5 PNT I 
लोगे ~ ४ 
प्राप्त कर लोगे । यह मैने तुमसे सारा रहस्य कह दिया। मुनिपुत्र ! 
तुम्हें नमस्कार हे ॥ ६८॥ 
आ ५०, लेनेसे 
अब में जाती हूँ। _एक वार सुन लेनेसे ही तुम इसे जान नहीं 
सकोगे । य॑ बुद्धिसानोंमें श्रेष्ठ महाराज जनक तुम्हें इसका बोध 
. ऊरार्यगे | तुस इनसे पुनः प्रश्‍न करना । महाराज तुम्हारे सब संशयोंका 
छेदन कर देंगे? || ६६-१०० पू० ॥ | 
ऐसा कहकर वह उठी। राजाने उसका पूजन किया तथा अन्य 
सभासदान प्रणाम | फिर बह वायुसे बिचलित हुई सेघमालाके समान 
एक क्षण ही अन्तधोन हो गयी | परशुराम ! मैंने तुम्हें यह आत्माका 
ज्ञान हानको प्रक्रिया सुना दी || १०० उ०-१०१ || 


पञ्चदशा अध्याय ससाप्न | 
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षोडशोऽध्यायः 
भृत्वेतङ्काणेयो रामः प्राप्य विस्मयमान्तरे । 
भूयः पअच्छाडब्रिव्रूनुमवितृप: कथाश्रृतेः ॥ १ ॥ 
भगवञ्चद्टुर तच्छतं वत्तं पुरातनम्‌ । 
भूयः पग्नच्छ राजानमष्टावक्रो महामुनिः ॥ २॥ 
यद्राजा अत्युचाचने तश्च से वद सर्वेश! 
अहाउडुत सबाख्यान न क्षांचच मया श्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशञानइत्तसरस्र दयया वद्‌ मे शुरो | 
इत्येवमचुयु्तोऽथ दत्तात्रेयो महामुनिः ॥ ४ ॥ 
भागेचाय ससाचख्यो कथां परमपावनीस । 
शृणु भागव यत्‌ प्रोक्त जनकेन महात्मना ॥ ५॥ 
नियंतायां तु तापस्यामष्टावक्रो मुनेः सुतः 





घाडश अध्याय || १६ ॥।। 
जनक ओर अश्टावक्रका संवाद 


शुरुनन्दन परशुरामजीको यह सब सुन मन ही मन बड़ा आश्चये 
हुआ | कथाश्रनणसे अभी उनकी तृप्ति नहीं हुई थी; अतः उन्होंने 
अत्रिनन्दन भगवान्‌ दत्तसे पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ 

भगवन्‌ ! यह तो बड़ा ही अद्भुत पुरातन इतिहास सुना | अब 

आप दयापूर्वेक सांगोपांग वह प्रसंग सुनाइये कि सह्दासुनि अष्टा- 
बक्रने राजासे फिर क्या प्रश्न किया और राजाने उनसे क्या कहा | 
अहो ! यइ आख्यान तो बड़ा ही विचित्र हे, ऐसा तो सेने. कहीं 
नहीं सुना ।! २-३ ॥ 

गुरुदेव ! यह प्रसंग बिज्ञानवातांका सारभूत ह । दया करक सुझ 
यह सुनाइये |? इस प्रकार प्रश्‍न किये आानेपर सहाझुच दःतात्रेयने 
परशुरासको परम पवित्र कथा सुनाना आरम्भ किया-- थ्रणुनन्द्न ! 
महात्मा जनकने जो कुछ सुनाया वह सुनो ॥ ४-५ ॥ 


„ तपस्विनीके चले जानेपर सुनिएुत्र अष्टावक्र अनेकां ब्राह्मणांको 
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२२४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


संवृतो बहुभिविग्रेः समेत्य पुङ्गवम्‌ ॥ ६ ॥ 
पप्रच्छ यत्त तापस्या सह्लिप्योक्त सहाथेकसू । 
तदुच्यमानन्तु मया सम्यक्‌ शृणु समाहितः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ विदेहाधिपते तापस्योक्त तु यत्तया । 
तदई॑नाऽविदं सम्यक्‌ सल्लेपोक्तत्वहेतुतः । ८ ॥ 
कथं विद्यामवेद्यं तत्‌ समाचक्ष्व दयानिधे । 
एवं जनक आणः प्राह तं विस्मयन्निव ॥ ९ ॥ 
` मुनिपुत्र शृणु वचो मया यत्‌ प्रोच्यतेऽधुना । 
नाच्चेद्यै सवेथा तद्वि वेद्यश्चापि न सवथा ॥ १० ॥ 
अवेद्यं चेत्‌ सर्वथैव तद्‌ शुरुः कि बदेइद । 
गुरुरावेदयेत्तचमत आदो गुरु श्रयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एतद्ठेदनमत्यन्त सुलभं दुःशकं च हि । 
यः परावृत्तदष्टिः स्यात्तस्य तत्‌ सुलभ भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
साथ ले नृपश्रेष्ठ जनकके पास आये और तपस्विनीने जो परम पुरुपार्थ 
सम्बन्धी प्रसंग संक्षेपसे कहा था उसीके विषयमे प्रश्न किया | 


बही वात में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सावधानीसे 
श्रवण करो ॥ ६-७॥ 

[ परशुरामने पूछा--] “बिदेहराज महाराज जनक ! उस तपस्वि- 
नीने जो कुछ कहा था वह बहुत संक्षिप्त होनेके कारण में उसे अच्छी 
तरह समम नहीं सका | दयानिधे ! यह बात सममाकऋर कहिये कि में 
उस अज्ञेय तत्त्वको केसे जान सकता हूँ १” इस प्रकार पुछे जानेपर 
जनकने कुछ बिस्मित होकर कहा--।। ८-६ ॥ 

“मुनिपुत्र ! अब में जो बात कहता हूँ सुनो | बह पद न तो सर्वथा 
अज्ञेय हे और,न सभी प्रकार ज्ञेय ही है॥ १०॥ 

यदि वह सवेथा अज्ञेय ही होता तो बताओ गुरुदेव क्या बतलाते | 
उस तत्त्व का ज्ञान तो गुरुदेव ही कराते हैं, इसलिये सबसे पहले 
उनकी शरणमें जाना चाहिये ॥ ११॥ 

_ उस पद्को जानना अत्यन्त सरल भी हे और कठिन भी | जिसकी 
दृष्टि लौट गयी हे [ अर्थात्‌ बाह्य . विषयोंसे विमुख होकर अन्तझुख हो 
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षोडशोऽध्यायः | | २२४ 


यः पराग्दष्टिरेवास्ते तस्य तच्चातिदुभम्‌ । 
अनिरूप्यं केवलं तदवेधमपि सर्वथा ॥ १३ ॥ 
कथञ्चिदन्यरूपेण निरूप्यं वेद्यमप्युत । 
यद्यू चश्यं पड्यसीह तेन ददरेच्म्मुच्यते ॥ १४ ॥ 
यचेञ्वयासते किञ्चित्‌ तडिभावय सद्धिया । 
भानशञक्तिमास्यहीना सर्वभानसमाश्रया. ॥ १५ ॥| 
सेव तसभ्पभित्येच विजानीहि मुनेः सुत । 
वेद्यमेव न वित्तिः स्थात्‌ स्वतो यन्न प्रकाशते ॥ १६॥ 
वित्तिरल्या यया वेद्यं घेद्यते न स्वतः कचित्‌ । 
वेद्यं विसिन्नरूपं चे बित्येष वेद्यते खळ ॥ १७॥ 


NNN ००३० 


तःडूपविभेदेन वितिनों भिद्यते क्कचित्‌। 


गयी हे ] उसके लिये बह सरल है । और जो बहिमुख दृष्टिबाला ही 


है उसके लिये उसका ज्ञान अत्यन्त कठिन है ॥ १२-१३ पू० ॥ 
वास्तवे तो वह पद एकदम अनिवेचनीय और सवेथा अज्ञेय भीं 
हे । तथापि किसी प्रकार अन्य रूपसे उसका”निरूपण भी किया जाता 
हे और उसे जान भी सकते हैं ॥ १३ उ०-१४ पू०॥ | 
तुम यहाँ जो-जो दृश्य देखते हो उस घट-पटादि दृश्यमें ज्ञान . 
सामान्यरूपसे वह तत्त्व ही ज्ञेय कहा जाता हे । तुम्हें जो कुछ भासता 
है उसपर शुद्ध वुद्धिसे विचार करो । जो भास्यपदाथसे रहित भानः 
शक्ति है बही तो सम्पूर्णं भानकी आश्रय है ॥ १४ उ०-१५॥ . 
मुनिपुत्र ! बही बह परमतत्त्व है--ऐसा तुम जानो । जो ज्ञेय पदाथ हे 
बही ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि बह स्वयं प्रकाशित नहीं होता ॥६६। 
ज्ञान, जिससे कि ज्ञेय जाना जाता हे झेयसे भिन्न है। ज्ञेय 
स्वतः कभी नहीं जाना जाता | वह भिन्नभिन्न रूपोंबाला होता दै 
और निश्चय ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ॥ १७॥ 
ज्ञेय पदार्थोके रूपभेदोंसे ज्ञानमै कभी सेद नहीं होता । 


१. इश्यरूपसे जो घट-पट आदिळे ज्ञान होते हैं उन घटञ्ञान-पटञान आदिसें 
घट पटादि तो ज्ञेय हैं और उन संवमे अनुस्यूत जो शानसामान्य है वह ye 
परमतख : ही है । इसीका अतिने “प्रतिबोधविदितं मतम्‌' कहकर पण 

द्दै। | 
१५ त्रि० ज्ञा० 
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भेदो हि वेद्यधमः स्यान्न वित्ति संस्पृशेत्‌ ऋचित्‌॥ १८ ॥ 
यत आकारमेदो हि वेद्यपक्षे विभासते । 
पद्य वेद्यं एथक्क्त्यं घुख्याकारविवजितस्‌ ॥ १९ ॥ 
विम्बानुक्कतिरादशों यइत्तद्वदियं चितिः । 
इञ्याकारशतेनानारूपतां प्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 
एवं वित्तिरियं पेद्या वेद्यव्याब्ृत्तरूपतः । 
न तु स्वभावतो वेद्या सा बित्तिर्विश्वसंश्रया ॥ २१ ॥ 
यत एतद्वेदितुः स्याद्रूपं तस्मान्न वेद्यते । 
विसृशञाऽष्टावक्र रूपं निजमेवंविधं स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 
न त्वं शरीर प्राणो वा मनो वाऽप्यस्थिरत्वतः । 
शरीर धातुनिकरं तत्ते रूपं कथं भषेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तचाऽन्यविषयाभासे त्वहंधियमतिब्रजेत्‌ । 





क स क eis SN 
भेद तो ज्ञेय-पदार्थोका ही धर्म है, वह ज्ञानको कभी स्पर्श नहीं 
करता ॥ १८ ॥ - 
ह्या क्योंकि आकारका भेद ज्ञेयपदार्थोमें दी भासता हे । अतः तुम 
ज्ञेयबगंको अलग करके शुद्ध वुद्धिके द्वारा आकारशून्य ज्ञानका साक्षा- 
त्कार कर लो ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार दपंण बिम्बके आकारको [ प्रतिविम्बरूपसे ] स्वीकार 
कर लेता है, उसी प्रकार यह शुद्ध चेतन दृश्यके आकारोंको स्वीकार 
करके अनेक रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २०॥ 


इस प्रकार ज्ञेयपदार्थाके निषेधपूवेक इस चेतनतत्त्वको जाना जा 


सकता हे । सम्पूर्ण जगतूका आधारभूत वह चेतन स्वभावसे डे 
बसे ज्ञेय 

नहीं हे ॥ २१॥ र 

क्योंकि यह चेतन ज्ञाताका स्वरूप हे इसलिये यह ज्ञानका 
विषय नहीं होता | अष्टावक्र ! तुम अपने ऐसे स्वरूपका स्पष्टतया 
विचार करो ॥ २२॥ 

तुम न शरीर हो, न प्राण हो और न मन ही हो; क्‍योंकि ये सब 
अस्थिर हें! शरीर तो वात-पित्त आदि घातुओंका समूह है | वह 
तुम्हारा स्वरूप कसे हो सकता है ? || २३ || 


इसके सिवा जब अन्य विषयोंका भास होता है तब देहमें अहः 
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एवं प्राणो मनोऽपि स्यादहघुद्धिव्यतिक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


अहंबुद्धि न व्यतीत्य तिष्ठत्येषा परा चितिः । 
तस्माश्चितिः सर्वेवेत्री त्वमष्टावक्र तस्तः ॥ २५ ॥ 
पृइय प्रत्याइचचक्षु) स्वात्मानं केवलं चितिम्‌ । 
आदेशकाल एव स्व पश्यन्त्युत्तमबुद्धयः ॥ २६॥ 





बुद्धि नहीं रहती । इसी प्रकार अहंवुद्धिसे शून्य होनेके कारण प्राण 
ओर मन भी आत्मा नहीं हें ॥ २४॥ 
NN 2 # RT / € रहती २ 

यह परा चिति किसी भी समय अहंबुद्धिको त्यागकर नहीं हती | 
इसलिये यह सभीको जाननेवाली हे । अष्टावक्र ! तुम दृष्टिको अन्तमुख 

~ ५ ७०१, ७० २५ ~ ~~ 
करके तत्त्वतः अपनेको शुद्ध चितिरूप ही देखो। जो उत्तम बुद्धिवाले 
जिज्ञासु होते हें. वे तो उपदेशके समय ही अपने स्वरूपको लख लेते 
हें ॥ २५-२६ | 





१. आत्मा सर्वदा अहं ( मैं ) रूपसे स्फुरित होता है। शरीरादिके साथ ऐसी 
यात नहीं है। जव घरादि अन्य पदार्थ भासते हैं तो शरीरादि अहरूपसे स्फुरित 
नहीं होते। यदि उस समय भी वे अहंरूपसे भासते तो उनके ज्ञानकारम इस 
ऐसा ज्ञान भी होता कि में गोरा-काला या ळंवा हुँ । परन्तु ठीक उस समय ऐसा 
कोई स्फुरण नहीं होता इसे और स्पष्ट समझनेके लिये यह देखना चाहिये कि 
जेसे रूपकी प्रतीतिके समय नेन्रोंका और शब्दकी प्रतीतिके समय कार्नोका असु- 
सन्धान नहीं होता इसी प्रकार घटादिका भान होते समय देहादिका अनुसन्धान 
नहीं होता । 

अथवा इसका ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि जब इन वेदादिका अन्य अर्थात्‌ 
दृश्यरूपसे भास होता है तब ये 'में' रूपसे नहीं भासते अपि तु मेरे! रूपसे भासते 
हें। अतः अहंबुद्धिसे रहित दोनेके कारण ये आत्मा नहीं हैं । 


२. यहाँ यह शंका हो सकती है कि सुपुसि और समाधिके समय तो चेतनमें अहंबुद्धि 
नहीं देखी जाती । इसका उत्तर यह है कि अहंडुद्धि सविकल्प और निर्विकदप रूपसे 
दो प्रकारकी है । जाग्रत्‌ और स्वप्नमें भेदका भान होनेके कारण वह सविकएप रहती 

तथा सुषुसि और समाघिके समय भेदका भान न होनेसे निर्विकल्प । यदि उस 
समय भी सचिकठ्प अहंस्फूर्सि होती तो त्रिएुटीका रय नहीं हो सकता था । शास्त्रा 
में उसे 'पूर्णाहंता' कहा है । यदि उन भवस्थाओंमें अहन्ताका सवथा अभाव हो 
जाता तो 'में सुखसे सोया? 'में समाधिस्थ रहा' इस मकार अहन्ताके उल्लेखपूवक 
स्मृति नहीं हो सकती थी । अतः उन अवस्थाओंमें भी अहन्ता रहती ही है। 
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चक्षर्नेतोलळके ते मनश्चक्षुरुदाहतस्‌ । 
येन पश्यसि स्वप्ने तच्चक्षग्चंख्यश्टुच्यते ॥ २७ ॥ 
तस्य प्रत्याबृत्तिरपि प्रोच्यते शृणु भूसुर । 
अग्रत्याव्ृत्तचक्षुवै नेव पञ्यति किश्वन ॥ २८ ॥ 
दिइक्षुश्चक्नुपा किञ्चित्तदन्येभ्यो ह्यशोपतः । 
प्रत्याव्च्य इढं तस्मिन्नव संयोजयेद्यदि ॥ २९ ॥ 
तदा तङ्कासते स्पष्ट नान्यदा तु कदाचन । 
अन्यदा तु पुरोइत्ति न स्पष्टं भासते क्कचिद्‌ ॥ ३० ॥ 
आभातकल्पमेव स्यादग्रत्यावइत्तचक्षुपा । 
एवं ओत्रत्वगादीनां भूदेवाऽवेहि संस्थितिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मनसा$प्येवसेव स्यात्‌ सुखदुःखाऽतरभासनम्‌ । 
अम्रत्यावृत्तमनसा किस्विद्वेदितुमईति ॥ ३२॥ 


यहा दृष्टि”! इन डिश नहीं अपितु मानस-नेत्रोंके लिये 
कहा गया हे | जिसके द्वारा जीव स्वप्नोमें देखता है. बही नेत्र मुख्य 
कहा जाता है ॥ २७ || 


द ३ i टता ह अन्तमुख करना क्या है--यह 
भा बतलाया जाता है; क्योंकि उसे अन्तमुंख किये बिना कोई कुछ 
भी नहीं देख सकता ॥ २८ || | बे 


क ञी पुरुष नेत्रद्वारा कुछ देखना चाहता है वह दृष्टिको अन्य सब 

रत हटाकर यदि उस दशेनीय बस्तुमें लगा देता हे तो वह उसे 

ने लगती है, अन्यथा नहीं । ऐसा न होनेपर तो कमी- 

कृ साई रखी वस्तु भी स्पष्टतया नहीं भासती ॥ २६-३० || 

दु ना. नत्र सव ओरसे हटाये हुए नहीं होते उनसे तो वस्तु न देखी 

इुई-सी ही रहती हे । विमदेन ! ऐसी ही बात श्रोत्र-स्वक आदि अन्य. 
इन्द्रियांके बिषयमें भी जाननी चाहिये ॥ ३१ | 22 | 

मनके द्वारा सुख-दुःखके भानमें भी ऐसा ही रि 

रा ती ऐसा ही निश्चय है । जो 

मन अन्य विषयोंकी ओरसे हटा हुआ न हीं है | 

' , उससे कया जान 

सकता है ?॥ ३२ | Eis ह ळी हे । 
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तस्मा्तदेकपरता प्रत्याबृत्ति्च चक्षुषः । 
्र्याइइचं मनः शुद्र निजरूपावभासकस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्र ते सम्प्रवक्ष्यामि शृणु तज्नियताउन्तरः । 
अगोचरश्रेदात्माउसो मनसा गोःचरोऽपि च॥ ३४॥ 
अत्र शुह्यन्ति वहवः भत्यागमविवेचकाः । 
सनोगोचरता बाह्ये इिभ्रकारेण संस्थिता ॥ ३५॥ 
आशयाऽन्येस्यः परावृत्तिः परा तत्परता भवेत्‌.। 
अन्येभ्यस्तु पराबृत्तिमात्रेऽपि सनसः सति॥ ३६॥ 
न किश्चिज्ञासयेइस्तु तटस्थाऽ्वसरेषु तत्‌ । 
सस्मास्त्परताऽप्यत्र व्यापारा मानसः परः ॥ ३७॥ 
एवं व्याइत्तभाचानां व्यापारद्यभासनस्‌। | 
अव्याइचा चितियेस्मात्तस्मान्नात्र तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्येस्यस्तु पराइत्तिमात्रेणवाञ्चमासयेत्‌ । 

यथा पुरास्थितादर्श किश्चिदशनहेतते ॥ ३९॥ - 


अतः एकमात्र अपने लक्ष्यपर दृष्टि रखना ही नेत्रकी अन्तर्मुखता 

हे। अन्तमुंख शुद्ध चित्त ही अपने वास्तबिक स्वरूपका साक्षात्कार 
करानेवाला हे ॥ ३३ ॥ 

अब सैं तुमसे जो बात कहता हूँ वह संयतचित्त होकर सुनो | 
यह आत्मा मनका अविषय भी हे और उसका बिषय भी ॥ ३४॥ 

अनेकों वेद-शाख्रोंकी आलोचना करनेवाले भी इस विषयमें मोह- 
अस्त ही रहते हैं | वाह्य पदार्थोसें मनकी विषयता दो प्रकारसे है ॥३५५ 

प्रथम तो अन्य विषयोंसे मनको मोड़ना और दूसरे उसे अपने 
लक्ष्यमें जोड़ देना । मनके अन्य पदार्थोंसे केवल हट जानेपर भी 
तटस्थ अवस्थाओंमें कोई बस्तु नहीं भासती! अतः इसके लिये मनका 
अपने विपयमें जुड़ना-यह दूसरा व्यापार भी आवश्यक है.॥ ३६-३७ ॥ 
` इसप्रकार जो परिच्छिन्न पदार्थ हें उनका भान तो उक्त दोनों 
व्यापारोंसे होता है । किन्तु चिति तो अप्रिच्छिन्ना हे, इसलिये इसके 
अनुभबके लिये ऐसा नियम नहीं है ॥ ३८ || टॅ 

यह तो अन्य पदार्थोंसे चित्तके इट जानेपर ही भासित हो जाती 


से 


हे । जिस प्रकार सामने रखे दर्पणमें यदि कोई पदार्थ देखना हो तो 
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शी ~ ~ 
अन्येभ्यस्तु परावृत्तिराभिमुख्यश्वा तस्य व । 
अपेक्ष्यते दर्पणस्य ग्रतिविम्बदिदक्ुणा ॥ ४० ॥ 
गगन दपेणे द्रष्टं यदा समभिवाञ्छति | 
तदाञ्न्येस्यः पराइत्तिमात्रेण हि कृतार्थता ॥ ४१ ॥ 
रै . ° ह श्‌ डे 
गगन सवतो व्याप्त दपंणे सर्वदा स्थित । 
अव्यावत्त किन्तु चाऽ्न्येरभिच्छन्न न भासते ॥ ४२ ॥ 
रु 
सर्वाश्रयं . सरबेगतमपि तेश्छादितं यतः। 
अतस्तेम्यः परावृत्तिमात्रेणेव विभासते ॥ ४३ ॥ 
एवं चितिः सवगता सर्वाश्यतया स्थिता । 
सबेकाठे समापूणी मनसि व्योमवद्‌ बिज ॥ ४४ ॥ 
तस्मादन्यपरावत्तिमात्रै मनस इष्यते । 
पय विग्र चितिः कुत्र कदा नास्त्यवभासिती ॥ ४५ ॥ 


क का क द्याया ` आः आ Co 


२३० 


पर यदि दपंणमें आकाशको देखनेकी ही इच्छा हो तो अन्य 
पदार्थासे दपणको हटा लेनेसे ही अपना काम बन जायगा ॥ ४१ ॥ 
२७ ७० र 
क्योंकि सवेत्र व्याप्त आकाश द्पेणमें भी सवेदा विद्यमान हे । 
किन्तु दूसरे पदार्थांसे विना हटाये उनसे आच्छादित रहनेके कारण बह 
_ भासता नहीं हे ॥ ४२ | 
वह न आ सवगत होनेपर भी क्योंकि उन पदाथाँसे 
ढका रहता हे; इस लिये उनकी ओरसे हृटा लेने ने 
मात्रसे ही भासने 
लगता है ॥ ४३ || १ 
सी प्रकार चिति भी सवंव्यारि 
इसी प्रकार व्यापिका है और सबक्की आश्रयरूपसे 
स्थित है | ब्रह्मन्‌! वह आकाशके समान सभी समय मनमें भर 
पूर हे ॥ ४४॥ 


इसलिये अपने साक्षात्कारके लिये उसे केबल मनको अन्य पदार्थोसे 


मोड लेनेकी ही अपेक्षा हे | विप्रवर | विचा ले ~ शा ~ 
t ` विचार तो करो कि सर्वप्रकाशिनी 
चिति कब और कहाँ नहीं है ॥ ४५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षोडशो$ध्यायः | २३१ 


यदा यत्र च सा नास्ति न यदा नापि यत्र च। 

तस्माचिदात्मावभासे मनसोऽन्यपराब्रृतिः ॥ ४६ ॥ 

केवला5्पेक्षिता नेवाभिप्रुख्यं नूतनं कचित्‌ । 

आभिएुख्याभावहेतोरेवाऽने चत्वमिष्यते ॥ ४७ ॥ 

अतएव शुद्धमनोवेध॑ तत्तखमुच्यते । 

अन्येभ्यस्तु परावृत्तिरिव शुद्धिहि मानसी ॥ ४८॥ 

एतदेव परं तच्चज्ञाने साधनपुच्यते । 

यावन्न हिं मन; शुद्धं तावज्ज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

शुद्धे भनसि वे ज्ञानं कथं वा न भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 

उपक्षीणं सर्वमत्र साधनं तस्य शोधने॥ ५० ॥ 

कर्म योपासनं वाऽपि वेराग्यादिकमेव वा । 

मनसः शोधने एव विनियुक्त न चाऽन्यथा ॥ ५१ ॥ 

तस्माच्छुद्वेन मनसा भासते तत्‌ पर बुः । 

इति राज्ञेरितं श्रुत्वा त्वष्टावक्रः पुनजंगो ॥ ५२ ॥ 

बह जब और जहाँ नहीं हे तब वे 'जव' और “जहाँ” भी सिद्ध 
नहीं हो सकते । अतः चेतन आत्माका भान दोनेके लिये केबल अन्य 
( अनात्म ) पदार्थो के निषेधकी ही अपेक्षा है, किसी नवीन बस्तुको 
सामने लानेकी नहीं ॥ ४६-४७ पू० ॥ 
किसी बस्तुकी अभिसुखता न दोनेके कारण ही उस परमतत्त्वको 

अज्ञेय कहा जाता हे । इसीसे बह तत्त्व शुद्धचित्तद्वारा ज्ञेय कहा 
गया है । सनका अन्य बस्तुओंसे विमुख हो जाना ही मनकी शुद्धि 
है ओर यही तत्त्वज्ञानकी सबसे प्रधान साधन कही गयी 
हे ७ उ०-४६ पू० | 
ह टल न प न हो तबतक ज्ञान केसे हो सकता हे । और 
यदि मन शुद्ध हे तो निश्चय ज्ञान क्यों नहीं होगा! इस सनकी 


~ क 
' शुद्धिमें ही अन्य सम्पूणं साधनोंकी समां हो जाती है॥ ४६ उ०-५० ॥ 


कर्म, उपासना तथा वैराग्य आदिका भी उपयोग सनको शुद्ध 
करनेसें ही हे, किसी अन्य प्रयोजनमें नही ॥ ४१ ॥ 

अतः बह परमात्मा शुद्ध चित्तसे ही भासता ह राजाका यह. 
प्रवचन सुनकर अष्टावक्रने पुनः प्रश्न किया--1| ४९ || 
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राज॑स्वयोक्तमन्येम्यः परावृत्तिहँ मानसी । ` 

' केवला चेत्‌ सा परा चिन्सनसा प्रबिभासठे ॥ ५३ ॥ 
तत्‌ सुपो विभासेत परावृत्तं मनस्तदा । 

' तत्र कि साथनरन्यः सुसिमात्रात्‌ ढवाथंवा ॥ ५४ ॥ 
इति प्यनुयुक्तोऽथ विग्रेणोवाघ भूपतिः । 
समाहितः शृणु ब्रह्मन्‌ समाधानं वदासि ते ॥ ५५ ॥ 
सत्यं सुषुषौ मनसः परावृत्तिस्तु समथा । 
लीनं मनस्त्वश्चाप्यस्य कथं तासवभासयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

` कञ्जलेन समालिप्ते दपंणे गगनं न हि। 

` अन्येभ्यस्तु परावृत्तिमात्रेण भासते क्कचित्‌ ॥ ५७ ॥ 





“राजन्‌! आपने कहा कि यदि मनकी अन्य पदार्थोसे केबल 
विमुखता हो जाय तो उस शुद्ध मनसे परम चेतनका भान हो 
०७ 
जाता हे ॥ ५३॥ 
तब तो सुपुप्तिमे उसका भान होना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थामें 
सन विषयोंसे विमुख रहता ही हे। फिर अन्य साधनोंकी क्या अपेक्षा 
हे, काम तो सुपुप्तिमात्रसे ही वन जायगा” ॥ ५४ ॥ 
ढं लिक पि इस प्रकार शंका करनेपर राजा जनक बोले, 
नह्मन्‌ . म आपको शंकाका समाधान करता हैं, आप एकाम्ररि 
दा एकाग्रचित्त 
होकर सुनें ॥ ५५॥ ` ऱ्य 
न ज्र ~ 4४% २०७ ~ ba] 
र यह्‌ तो ठोक हे कि सुपुप्तिमें मनकी विषयोंसे पूणे बिसुखता हो 
जाती ह, किन्तु उस समय उसकी मनःस्बरूपता' भी तो लीन हो 
जाती हे, फिर वह उसे किस प्रकार भासित करेगा ॥ ५६ | 


~ ९ 
यदि दपणपर काजल पोत दिया जाय तो अन्य प्रतिबिस्बोकी निवृत्ति 
हो जानेपर भी उससे आकाशका भान कभी नहीं हो सकता || ४७ || 


ल्या सन पाँचों भूर्तोके सात्विक अंशका परिणाम है । इसीलिये उससे विपर्योका 
र होता है, क्योंकि ज्ञान सच्चगुणका ही धम है। सुपुसिसँ तमोगुणके द्वारा यह 
क जाता है जिस मका अन्धकारसे आच्छादित दपणमें कोई 
द भासता उसी प्रकार सुषुसिमें तमोगुणसे आच्छादित मनमें न तो. 

विषय ही भासते हैं और न शुद्ध चेतन ही । 
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एवं विलिप्ते मनसि निद्रयाऽन्यपरावृतेः । 

च 1 त्वादेव RE = चिरि „€ 
अयाज्यत्याद्च सना आसयेज्ञ चिति कृचित्‌ ॥ ५८॥ 
अन्यथा लोरछुड्यादेरपि भायात कुतो न सा । 
तस्माद्योस्येन मनसा शुद्धेन भासते हि सा॥ ५९॥ 
अतः सद्योजातंशिशोभासते न हि किश्वन । 
अथाऽपि शृणु वक्ष्यात्रि मपीलिप्ते हि दर्पणे ॥ ६० ॥ 
अलक्षित चाऽपि मषीग्रतिधिम्बनमस्ति वं । 
सइलेपाझ विलक्ष्येत स्वभावश्याउ्नपोहनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा मनः सुपृप्तिस्थं संश्षिष्ट निद्रयव हि। 
अतोऽन्येभ्यः परावृत्तेरभावाद्धासयेन्न तास्‌ ॥ ६२॥ 
अतो निद्रासमृतिरपि व्युत्थितस्य हि सम्भषेत्‌। _ 

 सूढताऽपि च या तस्यां दशायामनुस्ूयते ॥ ६३ ॥ 
चा 0000 2020 0 कर फीड लक मल 
इसी प्रकार सनपर निद्राका लेप चढ़ जानेपर अन्य विषयोंसे 
बिमुखता हो जानेपर भी, प्रकाशनकी योग्यता न रहनेके कारण वह 
चितिको कभी भासित नहीं. कर सकता ॥ श्८ ॥ 
यदि ऐसा न होता तो ढेले और भीत आदिको भी चितिका भान 
क्यो नहीं हो जाता ? अतः योग्य और शुद्ध मनके द्वारा ही उसंका 
भान होता हे ॥ ४६ ॥ 
इसीसे तत्काल उत्पन्न हुए शिशुको भी कुछ नहीं भासता | तथापि 
एक चात कहता हूँ, सुनो, काजल पुते हुए दपणमें भी काजलका प्रति- 
विम्ब तो रहता ही है, भले ही बह दिखायी न दे, क्योंकि जो जिसका 
स्वभाव होता हे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती | हा, काजलक ससगक 
कारण बह दीख नहीं पड़ता ॥१६०-६१॥ _ | न 
इसी प्रकार सुधुप्तावस्थामें मन निद्रासे ही संश्लिष्ट रहता ह| 
[ इसलिये अलक्षितरूपसे उसमें निद्राका प्रतिबिम्ब तो पड़ता ही है | ] 
अतः निद्रारूप अन्य विषयसे बिस्युखता न होनेके कारण बह उस 
चितिको आसित नहीं कर सकता ॥-६२॥ | 
इसीसे जगे हुए व्यक्तिको निद्राकी स्थति होती है। तथा लि 
अवस्थामै जिसका अनुभव होता है. उस मूढता (अज्ञान) का 
स्मरण होता हे ॥ ६३ ॥ 
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त्त सम्यक्‌ प्रवक्ष्यासि शूणु सम्यक्‌ समाहितः । 
मनसस्तु दिधा5्वस्था प्रकाशामशभेदतः ॥ ६४ ॥ 
बहिरथेंषु विभ्रान्तियों प्रकाशः स॒ उच्यते । 
यस्तद्विचारः स्त्रस्मिन्‌.वै स विमशे उदाहृतः ॥ ६५ ॥ 
प्रकाशो निर्विकस्पः स्थाहस्तूनामविभेदतः । 
विमशेः शब्दसम्मैदाद्रिमेदात्‌ सविकल्पकः ॥ ६६ ॥ 
अयमेवंविध इति शब्दसभ्मेदर्वाजितः । 
वस्तुदशनरूपोइंसो ग्रकाशो निर्विकरपकः ॥ ६७ ॥ 
अयमेबंविध इति वस्तुदशनमूलकः । 
गव्दसम्भिन्नरुपोञसौ बिचारात्माञ्चमासन;ः ॥ ६८ ॥ 
आन्तरो5मिनवोडन्यो वा बिमशे इति कीर्तितः । 





SS कटाचा क्क. 
Ri ST TT “> 
क 


चर A डु 
अब सें तुमसे स्पष्टतया कहता 1६, खूब सावधान होकर सुनो | 
मनकी दो प्रकारकी अवस्थाएँ होती हे--(१) प्रकाशाबस्था और 
(२) बिमशोबस्था ॥ ६४॥ 
मनक २७०७ ९ ब्रीरसे a च 
अधा री ले पाल (सह) जाना 
; म॑ सकल्प होना विमशें कह 
गया है ॥ ६५ || के न 
प्रकाश अवस्था निर्विकल्प होती है, क्योंकि उस समय बस्तुओंका 
द्‌ नहीं रहता | ओर वस्तुआका भेद होनेके कारण शब्दोंका भी भेद 
रहनेके कारण विमशोवस्था सविकदप हे ॥ ६६ ॥ ट 
ध्य्‌ ऐ सा डर ha शब्द भे ha ~ कर 
_ “यह्‌ या है? इस प्रकारके न्दभेद्सं रहित और वस्तुतत्त्वका 
दर्शन करानेवाली यह मकारावस्था निर्विकल्प होती है ॥ ६७ || 
तथा बस्तुतत्त्वका दशन जिसके मूलमें रहता हे' और यह ऐसा है? 
स प्रकार शब्दभेदमय विचाररुपसे जो भासती है [ वह षिमशाँवस्था 
सविकल्प होती ह | || ६८॥ 
बिमरा आन्तर होता हे। [ अर्थात्‌ ¬ सता ६ | अथोत्‌ मपर जो बाह्यपदार्थोका 


१. क्योंकि प्रत्येक पदार्थकी प्रतीतिके मूलसें 
| चे ९ उसके १ 
माथतत्त्वका स्फुरण होता हे; जैसे दर्पणके ज्ञानके विना ब हो 


सकता 
न कार सर्वाश्रयभूता चितिके स्फुरणके विना किसी भो वस्तुका ज्ञान 
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तत्र योडमिनवा55भासः स ग्रोक्तोञ्नुभवात्मक; ॥ ६९ ॥ 
अन्यस्मृत्यचुसन्धानात्मकः संस्कारसम्भवः । 
एवं सनो हिग्रकारशक्तियुक्त॑ सदा स्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
निद्रा ग्रकाशरूपाऽसो सुपुसिश्रिरसंस्थिता । 
जागरामशबहुळा चेत्यमूढदशोच्यते ॥ ७१॥ 
प्रकाशनिबिडा यस्मात्‌ सुपुस्तिमूंढतात्मिका । 
अतएव हि दीपादेः प्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७२ ॥ 
निश्चिता भूढता सर्वैबिद्रद्धिरपि सक्था । 


प्रतिबिम्ब पड़ता है उसको आश्रय करके होता हे | ] यह अभिनव और 
अन्य रूपसे दो प्रकारका हे। इनमें जो अभिनव आभास हे वह 
प्रत्यक्ष अनुभवरूप कहा गया हे ॥ ६६ ॥ 

तथा अन्य जो स्मृति कहा जाता हे, अनुसन्धानात्मक होता हे | 
यह पहले अनुभव की हुई वस्तुओंके संस्कारांसे होता हे । इस प्रकार 
सन सर्वदा इन दो प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त रहता हे ॥ ७० ॥ 

यह सुपुप्ताबस्था प्रकाश अथौत्‌ निर्विकल्प ज्ञानरूप होती है तथा 
चिरकाल तक रहती है तथा जाम्नत्‌ अवस्थामै विमश ( सबि- 
कल्प ज्ञान ) की अधिकता रहती दै । इसलिये यह असूढ अवस्था 
कहलाती है ॥ ७१ ॥ द्‌ 
क्योंकि सुपुतिमें घनीभूत प्रकाश ( निर्विकल्प ` a रहता हे 

इसलिये बह मूढतारूप है। इसीसे प्रकाशकी प्रचुरता रदुनके कारण 

सभी बिद्वानोने दीपक आदिकी सवेथा मूढता ही निश्चय को ह। 
[ अथीत्‌ प्रकाशक होनेपर भी निर्विकल्पताके कारण उन्हें जड ही 
साना हे ] ॥ ७२-७३६पू० ॥ 


१. सुषुप्तिमें घनीभूत प्रकाश अर्थात्‌ निर्विकल्प ज्ञान रहता हे-इसका तारपय 
यह हे कि उस समय विमश या सबिकहप ज्ञान बिलकुछ नहीं रहता । इसलिये 
वह सूढतारूप अर्थात, जड होती है । इसी कारण दीपक तथा घट-पटादि भी जड 
हे । परन्तु शुद्ध चिति केवळ घनीभूत प्रकाश नहीं हे अपि तु स्फुरत-प्रकाशरूप ह । 
यह स्फुरद्रुपत्ता ही उसकी चितिशक्ति हे । इसीको आगमशाद्लोंमें स्पन्द कय 
हन्ता कहा हे । इससे सम्पन्न दोनेके कारण ही वह अपने संकरपमात्रसे ` 
प्रतिविस्वके समान अपने ही स्वरूपमें दृश्य प्रपञ्च को आभासित कर देती ह । 
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निद्रा प्रथमजा व्यक्तं महाशून्यमिहोच्यते ॥ ७३ ॥ 
नास्ति सामान्यपदवी सुषुसिस्तत्मकाशनस । 
वस्तुद्शनकाे पि जाग्रत्येवंविधे मनः ॥ ७४॥ 
किनत्त्तरक्षणोद्भूतविक्पोधेर्तिरोहितस्‌ । 
सुपुप्तावव्यक्तशक्तिप्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७५ || 
मनो विळीनसित्येवं विविश्वन्ति बिवेचक्राः । 
वस्तुदशनकालेञपि चेवं लीनं मनो भवेत ॥ ७६ || 
शशु ब्रह्मन्‌ रहस्य ते वक्ष्यामि स्वानुभूतितः 
यत्र युद्मन्ति विद्वांसोघ्प्यतिस्क्ष्मबिवेचकाः || ७७ || 
निविल्पससाधित्र सुृप्तिबेस्तुदशनय । 
नयमेतच्चेकविधं प्रकाशनिबिडत्वतः ॥ ७८ ॥ 


सृष्टिके समय जो सबसे पहला स्वरूपका संकोच अवभासित हुआ 
उसका नाम ह निद्रा । उसीको अव्यक्त या मह्दाशूत्य भी कहा जाता 
ह । वह्‌ नास्ति' ( कुछ नहीं ) इस प्रतीतिकी सामान्य भूमि हे ओर 
सुघुभिमें उसकी उपलब्धि होती हे ॥ ७३ उ०-७४ पू० || बु 
र मा क देखनेके समय भी मन ऐसा होता 
₹। किन्तु उसके पीछे दूसरे ही क्षणमै अनेकों बिकल्पोंके प्रकट हो 
जानस बहू अवस्था लुप्त हो जाती हे ॥ ७४ उ०-७५ पू०॥ र 
किन्तु सुपुप्षावस्थामे अव्यक्तशक्तिकी घनीभूत निर्विकल्पताके कारण 
सन लीन रहता हे--ऐसा विचारकोंका निर्णय है। वास्तबमें तो वस्तुको 
ेखनेके सुज भी मन इसी प्रकार लीन रहता हे' ॥ ५५ उ०-७६ || 
र ध ! सुनो, भे अपने अनुभबके आधार पर यह रहस्य बताता हूँ । 
द अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करनेवाले विद्वान्‌ भी सूढ बन जाते हैं. ॥७७॥ 
निर्विकल्प समाधि, सुषुप्ति और वस्तुद्शन ' प्रकाशनिविडता ( घनी- 
भूत निर्विकल्पता ) की दृष्टिसे ये तीनों एक-से दी हैं ॥ ७८ || 


me 


3. मनका स्वभाव है कि वह अपने दृश्यके अनुरू दद से 
क प प्रतीत 
क होनेके कारण वह अव्यक्त जान प इता हे और. क (खुसि 
कारण व्यक्त । परन्तु जाग्रते भी जब वह एक विषयको छोड़कर दूसरे विपय- 
हे जाता ह तो दोनोंके सन्धिकालमें विषय-हीन रहनेक्रे कारण सो ही रहता 
#हू। यह काळ बहत भ्रदप हो ये 
2 हुत अएप होता है, इसलिये सामान्य लोग इसे ग्रहण नहीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०७) > 


(च १ ॥ 
"कै * 
५ ° 
00 ) ० 
ot 
क न.” =| 
He व 

क 

> 


पोडशोऽध्यायः। २३७ 


~ Cu > ७०५, च हद 
बिमशमैदाद्रढो हि लक्ष्यते व्यावहारिकः ; 


तत्र हेठुभास्यभेदादित्येव ग्रविनिश्चयः ॥ ७९ ॥ 
समाधा फेत्रलचितिः सुप्तावव्यक्तमेव च | 
दशने मिञ्चमासो हि भास्यभेवं त्रिधा स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
भास्यभेदेऽपि भासस्तु केवलं निर्विकल्पकः । 
अत; प्रकाशनिविड इत्ये संप्रचक्षते ॥ ८१॥ 
समाधिश्च सुपुतिश्व चिरकालभवत्वतः । 
अनन्तरं स्पष्टतया सर्वेरपि विशृश्यते ॥ ८२ ॥ 
क्षणिकत्वाद्शनं तु स्पष्टं न हि विमृश्यते । 
एवं समाधिः सुप्तिश्च क्षणिका न बिमृश्यते ॥ ८३ ॥ 
सुजुप्ति; क्षणिका तत्‌ समाधिरपि विद्यते । 
सुपुसतिरुक्षते सक्ष्मग्मिः परिचयात्‌ खड ॥ ८४ ॥ 


किन्तु व्यावहारिक लोगांको विमशंका भेद होनेके कारण इनमें 
भेद जान पड़ता है। इसमें निश्चित बात यह हे कि इनका भेद 
भास्यके भेदके कारण है [ स्वतः नहीं | ॥ ७६ ॥ 

समाधिमें केबल शुद्ध चिति रहती है, सुषुप्तिमें अव्यक्त भी हे ओर 
वस्तुदर्शानमें विभिन्न अवभास रहते हें । इस प्रकार इन अवस्थाओंमें 
तीन प्रकारके भास्य हैं. ॥ ८० ॥ 

परन्तु भास्यांका भेद होनेपर भी भाव (दृष्टि) तो केबल निर्वि- 
कल्प ही रहता है । इसीसे उसे तीनों अवस्थाओमें प्रकाशनिविड ही 
कहा जाता है ॥ ८१ ॥ सर. 

समाधि और सुषुप्ति दीर्घकालतक रहती हें । इसलिये पीछे 
सभी लोग उनकी स्पष्ट अनुभूति स्वीकार करते हे ॥ ८२ || हे 

किन्तु पदार्थदर्शन ( पदार्थद्शनकी सन्धियोंमें रहनेवाली निवि- 


` कल्पता) क्षणिक है; इसलिये उसका स्पष्ट परिचय नहीं होता । 


इसी प्रकार यदि समाधि और सुषुप्ति अवस्थाएँ सी क्षणिक होतीं तो 


उनका भी परिचय नहीं हो सकता था ॥ ८३॥ यन 
व्यवहारमें कभी क्षणिक सुषुप्ति और समाधि भी दो जाती हे । 


किन्तु दीर्घ सुषुप्तिका परिचय रहनेके कारण सूच्मदर्शी क्षणिक 
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समाधिर्स्वपरिचयात्‌ सक्ष्मो न हि विमृश्यते । 
सर्वेपां प्राणिनां त्रन्‌ व्यवहारदञ्ञास्वपि ॥ ८५ ॥ 
सक्ष्माः समाधयः सन्ति चाव्युत्पत्त्या विभान्ति नो । 
जाग्रत्यविसृशियो स्यात्‌ स समाधिरुदीरितः ॥ ८६ ॥ 
विसञशोभावमात्रन्तु समाधिरभिधीयते । 
सुषुप्तौ दशेने चापि समाधित्यमतः स्थितस्‌॥ ८७ ॥ 
किन्तु मुख्यसमाधित्वमनयोने हि बिद्यते । 
भेदाम्शनसंस्कारगरभितत्वा्न मुख्यता ॥ ८८॥ 
दर्शनं जाग्रति भवेदविमशीनरूपकस्‌ । 
तथापि ते ग्रवक्ष्यामि सुनिपुत्रादराच्छणु ॥ ८९ ॥ 
अव्यक्त यत्‌ प्रथमजं नास्तिसामान्यक हि तत्‌ । 
नास्तीत्येव हि तङ्घानमत्यन्ताभावरूपकम््‌ ॥ ९० ॥ 


¢ Ms ८ च्छ 
सुयुप्तिको तो पहचान लेते हें । पर समाधिका परिचय हे नहीं, 
इसलिये वस्तुदशेनके समय जो सूक्ष्म समाधि होती है वह पहचानी 
नहीं जाती ॥ ८४-८५ पू० ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! व्यवहारके समय भी सभी प्राणियांको सूद्म समाधियाँ 
हुआ करती हैं; किन्तु परिचय न होनेके कारण बह जान नहीं 
पड़ती ॥ ८५ उ०-८६ पू० ।| | 

जाम्रत्‌ अत्रस्थामें जो विमशे ( संकल्प ) शून्य स्थिति हो जातो है 
चह समाधि ही कही गयी है | विमशेका अभाव ही तो समाधि कहलाता 
है॥ ८६ उ०-८७ पू० || 

अतः सुषु प्ति और वस्तुदशेनके समय भी समाधि तो रहती ही है | 
किन्तु ये मुख्य समाधि नहीं मानी जातों। इन अबस्थाओं में भेदका 
उल्लेख करानेवाले संस्कार छिपे रहते हें, इसलिये इन्हें मुख्य समाधि 
नहीं माना जाता ॥ ८७ उ०--८८ ॥ 

जाम्नत्‌ अवस्थामै जो पदार्थ-दशन है बह भी अविमशेरूप ही है । 
तथापि मे इसका स्पष्टतया वणन करता हूँ । सुनिपुत्र ! आदरपूर्वक 
सुनो ॥ ८६ || | 

सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो अव्यक्त है वह नास्ति-सामान्यरूप है | 
“कुछ भी नहीं है? इस प्रकार उसका भान अत्यन्त अभावरूप ही हे ॥६०॥ 
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एषा सुपुपिरिस्युक्ता जडशक्तिभवेचितः । 
दशेने भासमानं च नास्त्याभासपदं यतः ॥ ९१ ॥ 
अतः युपुपिरेत्र स्याञ्जडद्शनसङ्गता । 
समाधी भासमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी ॥ ९२ ॥ 
भक्षिणो कालदेशानां नास्त्याभासविनाशिनी । 
सतेथाऽस्तिसयी देवी सुघुप्तिः सा कथं भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्मात्‌ सुपुशिमात्रेण न भवेद्धि कृतार्थता। 
योधयासास जनक ऽइत्यष्टावक्रपुक्तिमि!ः ॥ ९४॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टाबक्रीये 
षोडशोऽध्यायः । 


—SIBiSe 7 


इसीको सुषुप्ति कहा गया है । यह चेतनकी जडशक्ति है। क्योंकि 
देखनेके समय यह नास्ति ( अभाव ) प्रतीतिकी भूमि दे, इसलिये सुषुप्ति 
ही जडता-ज्ञानयुक्त सानी गयी हे ॥ ६१-६२ पू०॥ 

किन्तु समाधिमें आसनेबाली जो चिति है वह ब्रह्मरूपिणी है । वह 
देश-कालकी मयोदाको भक्षण कर जानेवाली और नास्ति-प्रतीतिका 
भी नाश कर देनेवाली हे । अतः बह पूर्णतया सत्तास्वरूपिणी देवी 
सुषुप्ति कैसे हो सकती है ? ॥ ६२ उ०--६३ !| 

इसलिये भला सुपुप्तिमात्रसे कृतकृत्यता कैसे प्राप्त हो सकती है !” 
इस प्रकार अनेकों प्रकारकी युक्तियांसे राजा जनकने अष्टाबक्रको 
बोध कराया ॥ ६४॥ 


षोडश अध्याय समाप्त | 


CS 
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श्रुत्वैवं जनकेनोक्मट्टावक्र। पुनरंपस । 
पप्रच्छ यत्तददामि शृणु भागंब यत्नतः ॥ १ || 
राजन्‌ यदुक्त भवता व्यवहारदशास्वपि । 
सक्षमाः समाधयः सन्तीत्येत्रं तन्त्रे वद सुट ॥ २॥ 
दशासु कासु ते सन्ति निर्विकर्पचिदात्सकाः । 
एवं तेनाऽचुयुक्तोऽथ प्राह राजा मद्दाशयः ॥ ३ ॥ 
शृणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि व्यवहारे समाधयः । 
ग्रियया सम्परिष्वक्तो नव्यया प्रथमं यदा ॥ ४॥ 
तदा न वेद वाह्यं वाप्यान्तर वा क्षणं नरः । 
तिष्ठेन्न निद्र्याऽऽक्रान्तः स समाधिरुदीरितः ॥ ५ ॥ 





सप्तद्श अध्याय ॥ १७॥ 
जनक द्वारा साधनक्रम और स्वानुभवका निरूपण, 


परशुरामजी ! जनकका यह कथन सुनकर अष्टाबक्रजीने राजासे 
पुनः जा प्रश्न किया वह बताता हूँ, साबधान होकर सुनो ॥ १ ॥ 

[ अष्टावक्रजीने पूछा ] “राजन्‌ ! आपने जो कहा कि व्यबहारके 
समय भी सूक्ष्म समाधियाँ हुआ करती हैं, सो यह बात आप मुझसे 
स्पष्ट करके कहिये ॥ २॥ 


चे निर्विकल्प चित्स्वरूपिणी समाधियाँ किन-किन स्थितियांमें हुआ 
करती हं |? १ अष्टावक्रक इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर उदारचेता महाराज 
जनक कहने लगे--1। ३ ॥ 


[ 12 में होने घियाँ 
५. अहान्‌ ! सुनिये; «में व्यवहार वाली समाधियाँ बतलाता 
5 उुरुप जिस समय नवीन प्रियतमासे पहली बार गाढ़ आलिंगन 
प्राप्त करता ढ उस समय एक क्षणके. लिये उसे बाहर या भीतरकी . 


कुछ भी सुधि नहीं रहती और न निद्राके ही बशीभूत होता हे । अतः 
बह समाधि ही कही जाती हे ॥ ४-५॥ त 
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सप्तदशोऽध्यायः | २४१ 
यच्चिराडाञ्छितं किञ्चिदलस्यत्वेन निश्चितम्‌ । 
अक्स्मात्तस्य संप्राप्रियेदा भवति चे ग्ुने॥ ६॥ 
तदा न पेद बाह्यं वाप्यान्तरं वा क्षणं नरः । 
सिष्ठेज्ञ निद्र्याक्रान्तत स समाधिरुदीरितः॥ ७॥ 
अतक्षितं त्रजन्‌ क्वापि निर्भयो हृष्टमानसः । 


तदा न येद बाह्यं वाप्यान्तरं वा क्षणं नरः । 
तिष्ठे निद्न्याक्रान्तः स समाधिरुदीरितः॥ ९॥ 
अतिमियं स्वशुत्रादि विश्ुं च शहकमेणि । 
अरोगिणं यदाऽकस्यात्‌ संमृणोति मृत किल ॥ १०॥ 
तदा न येद बाह्य वाप्यान्तरं दा क्षणं नरः। 


तिछेश निद्र्याक्रान्तः स समाधिरुदीरितः ॥ ११॥ 
अथान्यथापि वक्ष्यामि समाधेः सम्भव शृणु । 
जिस वस्तुकी चिरकालसे लालसा रही हो और उसे अलभ्य समम 
बैठे हो, हे सुने ! उसकी जिस समय अकस्मात्‌ प्राप्ति हो जाती है. 
उस समय भी मनुष्यको कुछ देरतक बाहर या भीतरकी सुभि नहीं 
रहती और न बह निद्राफे ही वशीभूत होता है । बह भी समाधि ही 
कही गयी हे ॥ ६-७॥ | वि | 
जिस समय मनसे किसी प्रकारकी कल्पना न हो तथा निभ 
और प्रसन्न चित्तसे कहीं जा रहा हो, उसी समय अकस्मात्‌ यदि सागसें 
व्याघ्र आदि कोई कालके समान बिकराल जीव दिखायी दे जाय, 
तब भी एक क्षणके लिये बाहर-भीतरकी कोई सुधि नहीं रहती 
और न निद्राके ही वशीभूत होता हे । उसे भी समाधि ही कहा 
जाता हे ॥ ८-६ ॥ 
अपना पुत्रादि कोई अत्यन्त प्रिय हो, जो नीरोग और ग्रहकार्योर्मे 
भी अत्यन्त कुशल हो, उसके विषयमै यदि अकस्मात्‌ सुन लिया 
जाय कि वह मर गया, तो उस समय भी मनुष्यको एक क्षणके लिये 
बाहर-भीतरकी कुछ भी सुधि नहीं रहती और न बह निद्रासे ही 
आक्रान्त होता है । उसे भी समाधि ही कहा जाता है ॥ १०-११ ॥ 
इनके प्विवा समाधिकी अन्य स्थितियाँ भी बतलाता हूँ, श्रवण 


१६ त्रि० ज्ञा० 
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जग्रत्स्वप्नसुष॒प्तीनां मध्ये सन्ति समाधयः ॥ १२ ॥ 
दूरे किञ्चित्‌ पञ्यतस्तु बुद्या चेकाग्रया शुने । 
मनो दीर्घीत्मतां याति जछूकेव दणालिपु ॥ १३ ॥ 
देहे देहाभासमयं भावे भावात्मक तथा । 
मध्ये तन्निविकल्पार्यं मगे रक्षय सर्वदा ॥ १४ ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन १५ सक्ष्मविम्शेनण्‌ । 
व्यवहारे न कस्यापि ज्ञानमेकन्हु भासते ॥ १५ ॥ 
खण्डज्ञानसमूहात्मा = व्यवहारोञ्यमाततः | 
अत एव वरणेयान्त ताथकाः सव एव हि॥ १६॥ 
आत्मानं बुद्धिमपि वा क्षणभेदविभेदितस । 
तदन्तरक्षणोधेपु निर्विकल्पदशा स्थिता ॥ १७॥ 
कहोलात्मज जानीहि जानतां तु प्रतिक्षणम्‌ । 
समाधिरस्ति चान्यस्य समाधिः शशशृङ्गवत्‌ ॥ १८ ॥ 





करो | जाप्रत्‌ , स्वप्न ओर सुघुप्तिके मध्यमें जो सन्धि-स्थान हैं. उनमें 
सी समाधियाँ रहती हैं । १२ ॥ 

सुने ! जब एकाम्र चित्तसे कोई दूरकी वस्तु देखी जाती हे तो 
घासपर चलनेवाली जांकके समान मन भी लम्बा हो जाता हे |. इसी 
प्रकार वह शरीरमे रहते समय शरीराकार तथा अन्य किसी भावमें 
रहनेपर तदाकार हो जाता हे । किन्तु किसी आवमें न जाकर बीचमें 
रहता है तो सनको सबेदा निर्विकल्प पाओगे ॥ १३-१४ ॥ 

दे सूदमदर्शिन्‌ ! इस विषयमै अधिक क्या कहा जाय; सुनो | 
व्यवहारक समय किल्लीको भी सदा एक ही ज्ञान तो भासता नहीं है 
यह बस्ट्त व्यवहार खण्ड-खण्ड ज्ञानोंका समूह ही तो है। अतः 
सभी मतवादी आचाये आत्मा और बुद्धिको भी क्षण-क्षणमें भिन्न- 
भिन्न बताते हैं । इन, समस्त क्षणोंके बीचमें जो क्षणक अवकाश 
रहता है उसमें निर्विकल्प स्थिति रहती हे ॥ १४-१७ ॥ 
~ १ याद्‌ रखो, जिन्हें समाधिके स्वरूपका ज्ञान है. उनके 
लिये तो प्रत्येक क्षणसें समाधि रहती है; नहीं तो दूसरे पुरुषोंके लिये 
तो समाधि खरगोशके सींगकी तरह हे ही नहीं? ॥ १८॥ 
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जनकोक्तमिति शरुत्वा भूयः पप्रच्छ स द्विजः । 

राजन्नेवं व्यवहतों समाधिनिविकरपकः ॥ १९ ॥ 
सर्वेषासस्ति र यदि चेत्तत्‌ छुतः संसृतिभेवेत । 

सुती दशने चापि जडाव्यक्तविभासतः ॥ २० ॥ 
पुठ्पाथासाधनस्वं समाथिस्त्वविकर्पकः । 
छद्ूसंविदियासात्मा तद्भूयः संखुतिः कथय ॥ २१ ॥ 
एतद हि विज्ञानमज्ञानकुलुनाशनम । 
निर्विकल्पससाध्याख्य॑ यङ्षिश्रेयसकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतन्मे शंस राजेन्द्र सपेसंशयनाशनस्‌ । | 
इत्यापृष्टो महीपाल) प्राह त शुनिपुङ्गवस॥ २३ ॥ 
भृणु झन्‌ प्रवक्ष्यासि रहस्यं परमन्त्विदम्‌ । 

अज्ञानात सं्ुतिरियं ग्रशृत्ताऽनादिकालतः॥ २४ ॥ 

_ खुखुदुःखवमासानां मवाहात्सतया स्थिता । 

स्वप्नवत्‌ सन्तता सर्वे! सवदा द्ययुभूयते ॥२५॥ 


७2००. कामका = = का 


` जनकका ऐसा कथन सुनकर अष्टावक्रने पुनः पूछा, “राजन्‌! इस 
प्रकार व्यवहारसें यदि सभीको निर्विकल्प समाधि होती रहती है तो 
यह संसार कैसे चलता रहता है ? ।! १६-२० पू० ॥ 
ज्ञानात्मक वस्तुओंके दर्शन और सुपुत्तिमें तो घटादि जड पदार्था 
और अच्यक्तका साव होता है; इसलिये वे तो मोक्षरूप पुरुपार्थके 


साधन नहीं हो सकते | तथापि निर्विकल्प समाधि तो शुद्ध चेतनका 


ही अनुभव है | फिर यह्‌ संसारचक्र केसे चल रहा है? ॥ २०३०-२१॥ 
और जिसका नाम निर्विकल्प समाधि हे वही अज्ञानःपरम्पराः 
का नाशा करनेवाला तथा निःश्रेयस ( मोक्ष) का कारण विशुद्ध ज्ञान 
हे । [ फिर यह संसार कयां ? ]॥ २२ ॥ ५ 5 उन द 
राजेश्वर ! सम्पूर्ण संशायोंको नष्ट करनेवाला यह रहस्य सुझ तम 
भाइये ।” इस प्रकार पूछे जानेपर राजाने उन सुनिभेष्ठसे कहा-॥।२२॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, में आपको यह अत्यन्त गूढ रहस्य अला 
हूँ | यह संसार अज्ञानफे कारण अनादि कालसे चला आ रहा क (२४ 
: यह सुख-दुःखमयी प्रतीतियोंमें प्रवाहरूपसे स्थित हे और सळ 
जीव स्वप्नके समान सर्वदा निरन्तर इसका अनुभव करते दे. ॥ २५॥ 
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निवृत्तिस्तस्य तु ज्ञानादेवेति प्रविभावितश्‌ । 
तज्ज्ञानं सविकल्पं स्यादज्ञानस्य प्रनाधनस्‌ ॥ २६ ॥ 
निर्विकरपकविज्ञानादज्ञानं न निवत्ते । 
निर्विकल्पक्विज्ञानं फेनचि्ञ विरुख्यतें ॥ २७॥ 
_ निर्विकल्पकविज्ञानं सविकरपसमाश्रयस्‌ ! 
विचित्रचित्राभासानां भित्तिवत्‌ सुव्यवस्थित ॥ २८ ॥ 
निर्विकरपं ज्ञानमिति केवलं ज्ञानश्षुच्यते । 

तत्रैव हि विकर्पानाइुछेखात्‌ पविकल्पकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अज्ञान सविकस्पाख्यज्ञानमेच न चेतरत्‌ । 
तदनेकविधं कार्यकारणात्मतया स्थितस्‌ ॥ ३० ॥ 
कारणं स्वात्मपू्णत्वाख्यातिरूपञुदीरितस्‌ । 

ह ७ वच्छेदविव ९ 

चिदात्मा पूणं एव स्यादवच्छेदंविवजंनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अवच्छेदनहेतूनां कालादीनां हि साधकः । 








क 77 “क 


इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही मानी गयी हे | वह अज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला ज्ञान सविकल्प होना चाहिये ॥ २६ ॥ 

निविकल्प ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि निर्विकल्प 
ज्ञानका किसीसे विरोध नहीं होता ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार तरह-तरहके चित्रोंकी आश्रय सित्ति होती हेड सी प्रकार 
निर्बिकल्प विज्ञान तो सम्पूर्ण बिकल्पोंके आश्रय रूपसे स्थित है ॥२८॥ 

निर्विकल्प ज्ञान ही केवल ज्ञान ( शुद्ध ज्ञान ) कहा जाता हे और 
'उसीमें जब बिकल्पांका उदय होता हे तब वह सविकल्प हो जाता है ॥ 

अज्ञान भी सविकल्प कहलानेवाला ज्ञान ही है, और कुछ नहीं | 
चह कार्य-कारण भावसे अनेक रूपोंमें स्थित हे ॥ ३०॥ 
. अपने आत्माकी पूर्णताका भान न होना ही कारण अज्ञान कहा 
गया हे । चिदात्मा तो पूर्ण ही है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं 
है, प्रत्युत बह तो सीमाके हेतुभूत कालादिको भी सिद्ध करनेवाला 
है। [ अथोत्‌ सीमा या अबच्छेदके हेतु जो देश, काल और वस्तु हैं 


उनकी सत्ता तो चेतनके आश्रित ही भासती है, के अवच्छे- 
दक केसे हो सकते हैं ? ]॥ ३१-३२ पू० । हे पली 
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तथाविधात्मनः ख्यातिरपूर्णत्वेन या स्थिता ॥ ३२॥ 
अत्राधुनास्सीतिरूपा यूलाज्ञानं हि सा भवेत्‌ । 


0 


तस्यद॑ पछ्छत्रप्रायं  देहात्मत्वादिभासनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तश्च पूणात्मविज्ञानं- द्विविधँ सुव्यवस्थितम्‌ । 
परोक्षमपरोक्षञ्च परोक्षं गुस्चाख्चतः ॥ ३५॥ 
तत्‌ साक्षात्‌ पुर्पार्थस्य न कारणमिति स्थितम्‌ । 
याहृशं ते भवेज्जञाने शास्रशुतिसमुद्धवम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रद्धामात्रास्युपणत॑ फलदं न प्रचक्षते। 
अपरोक्ष हि विज्ञानं समाधिपरिपाकजम्‌॥ ३७॥ 
सप्रपञ्चाज्ञाननाशक्षमं शुसफलावहस्‌ । 


क) नची 





इस प्रकारके आत्माका जो “उस समय में यहाँ हैँ? इस प्रकार अपूणे- 
रूपसे भान होना दै. बही मूल ( कारण ) अज्ञान है | देहात्मत्वादि 
खूपसे भासना उसीका कारये है ॥ ३२ उ०-३३॥ 

' जबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती तबतक संसारका अन्त नहीं . 
होता और आत्माको पूर्णताका ज्ञान हुए बिना अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
'होती ॥ ३४ ॥ 

वह आस्माकी पूर्णताका ज्ञान दो प्रकारका है-परोक्ष और 
अपरोक्ष । इनमें परोक्ष ज्ञान तो शुरु या शाखसे होता हैं| परन्तु 
वह मोक्षरूप पुरुषार्थका साक्षात्‌ साधन नहीं इ यई चात निश्चित 
हे ॥ ३५-३६ पू० ॥ 

जैसा शाख और श्रुतिसे उत्पन्न हुआ तुम्हारा ज्ञान हे, जो केवल 
श्रद्धासे ही सान लिया गया है, बह मोक्षरूप फल देनबाला नहीं कहा 
गया ॥ ३६ उ०--३७ पू०॥ 2 33 

अपरोक्ष ज्ञान तो सभाधिका परिपाक होने पर उत्पन्न होता है । तथा 
वही प्रपद्धसहित अज्ञानका नाश करनेसें समर्थ और मोक्षरूप शुभ फल 


१. देहके धर्म स्थूलत्व गौरत्वादिको अपनेमें आरोपित करके 'में मोटा र या करके ले भोग य भे 
गोरा! इत्यादि रूपसे भासना । 
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समाधिज्ञीनपूवेस्तु विज्ञानं जनयेत्‌ खु ॥ ३८ ॥ 
तस्मादज्ञानिनां नाथः समाधो सम्भवत्यपि । 
यथाऽग्रिदितमाणिक्यः पश्यन्‌ कोशश्रहे मणिय्‌ ॥ ३९ | 
न जानाति यथान्यस्तु शुतश्ञातसणिः क्कचित्‌ । 
दृष्टा प्रत्यभिजानाति तत्परी मणिमञ्जसा ॥ ४० | 
अतः परः श्रुतमपि भूयः पश्यन्‌ मणि कचित्‌ । 
न विजानाति तदिह भ्रह्मन्‌ सुनिपुणोऽपि सन्‌ ॥ ४१ ।। 
तथा मूढा न विन्दन्ति फलं विज्ञानसंश्रयथ्‌ । 
अज्ञातत्वात्‌ पण्डितास्तु श्रतज्ञानडुता अपि ॥ ४२ ॥ 
अतत्परत्वहेतोस्तु न त्रिजानन्ति सर्वथा । 
यथा हि तारकां पश्यन्नपि जानाति न क्कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
मूढः श्रुतज्ञानहीनः श्रृतज्ञानयुतोऽपि वै । 


देनेवाला होता ढे । जो समाधि ज्ञानपूर्वंक होती हे निश्चय वही अप- 


'रोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर सकती है ॥ ३७ उ०--३८ || 


अतः व्यबद्दारकालमें अज्ञानियांको समाधि होते रहनेपर भी 


उनसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी प्राति नहीं होती | जिस प्रकार मणिके विपय- 
में कुछ भी न जाननेवाला पुरुष खजानेसें मणिको देखनेपर पहचान 
नहीं सकता, किन्तु जिसने सुनकर मणिकी जानकारी प्राप्त कर ली हे और 
उसकी खोजमें लगा हुआ हे, बह उसे देखनेपर सुगसतासे ही पहचान 
लेता हे ॥ ३६-४०॥। 
किन्तु अद्यन्‌ ! जिसे उसकी खोज नहीं हे उसने भले ही मणिके 

विषयमें सुन रखा हो और स्वयं भी बड़ा चतुर हो, तो भी सणिको 
देखनेपर उसे पहचान नहीं सकता ॥ ४२ | 

उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंको तो परिचय न होनेके कारण 
[ व्यवहारमें समाधि होते रहनेपर भी ] तत्त्वज्ञानसे होनेबाला फल 
प्राप्त नहीं होता । और जो पण्डित हैं, वे श्रवणजनित ज्ञानसे सम्पन्न 
होनेपर भी, उसकी खोजमें लगे न होनेके कारण उसे ठीक-ठीक नहीं 
'जान पाते ॥ ४२-४३ पू० ॥ 


[ यह बात ऐसी ही है] जेसे आकाशमें तारेको देखनेपर भी 
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पञ्यञ्जपि च नो वेत्ति तंत्परत्वविवजनात्‌॥ ४४ ॥ 
यस्तु भुत्वा शुक्रतारा दिगाकारादिलक्षणेः । 
सया ज्ञेयं स्थेति तत्परो बुद्विमान्‌ नरः ॥ ४५॥ ` 
एदाग्रमानसः पश्यन्‌ प्रत्यभिज्ञास्यति स्फुटम्‌ । 


एवसञ्ञानतो सृढाश्वान्ये तात्पर्यवजेनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न विज्ञानन्ति स्वात्मानं बह्मन्‌ सत्सु समाधिषु । 


| आर 


कलाको क्र, नट 


सिक्षाभटति हुर्देबादू यथा वे विस्मृताकरः ॥ ४७॥ 
११ ० 8२ ७ 
तस्मादेता दशाः सयोः समाधीनां निरथका; । 


७७ 


अत एवं शिशूनां हि सदा निर्विकरपकम ॥ ४८॥ 
न रं साधयेद्‌ ब्ल्लन्नजज्ञानस्यानिदृत्तितः । 
35  अ 2:10 0 ERS RE त 


अज्ञानी तो श्रवणजनित ज्ञानसे हीन होनेके कारण नहीं पहचान पाता | 
ओर जिसे श्रवणजनित ज्ञान है; _उसमें उसे देखने की उत्कण्ठा न 
होनेके कारण, वह भले ही उसे देखता रहे परन्तु पहचान नह! 
सकता ॥ ४३ उ०-४४ ॥ 

जिसने शुक्र तारेके विषयमै बह अमुक दिशामें खदा कः 
उसका ऐसा आकार हे? इत्यादि लक्षणांसे सुन रखा ४ और जिसे ४ री 
उत्कण्ठा भी है कि में उसे. अपरोक्ष रूपसे जानू, वह बिया 
पुरुष ही एकाम्रचित्तसे देखनेपर उसे स्पष्टररूपसे जान सकेगा [ अन 
नहीं ]।। ४५--४६ पू० ॥ 


ब्रन ! इसी प्रकार " समाधियोंके होते रहनेपर भी अज्ञानी 

तो अज्ञानके कारण और दूसरे लोग तत्परता न 00 ps 
अपने आत्माको नहीं जान पाते, जिस भकार दुभ रा वक 
गडे खजानेका पता न होनेके कारण कोई पुरुष भीख सा 
फिरे ॥ ४६ ७०-४५ ॥ क 
we रे उती we ड्‌ सी 

इसलिये समाधिकी ये स तिरथंक ही 27 ड | सीन 
शिशुओंको यद्यपि सर्बेदा निर्विकल्प स्थित ही रह ही i 
उनके अज्ञानकी निवृत्ति न होनेके कारण उन्हें उसका ब 2! 
प्राप्त नहीं होता ॥ ४८-४६ पू० ॥ 
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प्रत्यभिज्ञात्मक यत्त ज्ञानं स्यात्‌ सविकस्पकस्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदेव संसारमूलमज्ञानं विनिवत्तयेत्‌ । 

_ अनेकजन्मसुक्ृतेः सन्तुष्टा स्पात्सदेबता ॥ ५० ॥ 
यदा तदा गरुमुक्षत्व॑ नान्यदा कर्पकोटिसिः । 
चेतनस्वं जन्मवत्सु परमं दुलभं भवेत ॥ ५१ ॥ 
सुदुल॑भं तेष्वपि च मालुपं जन्म स्था । 
तत्रापि सृक्ष्मबुद्धित्वमत्यन्त॑ हि सुदुलेभस्‌ ॥ ५२ || 
पञ्य ब्रह्मन्‌ स्थावराणां शतांशेनापि सम्मितम्‌ ! 

न इश्यते जङ्गमं वे तेपामपि शतांशतः ॥ ५३ ॥ 
सम नास्ति मनुष्यत्वं तत्रापि परिभावय । 
पशुतुल्याः प्रदश्येन्ते मनुष्याणां हि कोटयः ॥ ५४ ॥ 
ये न जानन्ति सदसत्‌ पुण्यं वा पापमेत्र वा। 
अन्येऽपि कोटिशो मस्याः परवृत्ताः कामनापराः ॥ ५५ ॥ 





_ जो ज्ञान प्रत्यमिज्ञात्मक और सबिकल्प होता हे वही संसारके 
हेतुभूत अज्ञानकी निवृत्ति कर सकता है | ४६ उ०--५० पू० ॥ 
होते जब अनेक जन्‍्मोंमें किये हुए शुभ कर्मा द्वारा आत्मदेव प्रसन्न 
होते हे. तब मनुप्यको मोखकी इच्छा होती है, नहीं तो करोड़ों कलमे 
भी ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता ॥ ५० उ०--५१ पू० || 


_संसारमें जन्म लेनेवालोंमें चेतन प्राणी होना अत्यन्त कठिन हे | 
उनम भा मनुष्य जन्म पाना तो सभी प्रकारसे बहुतं कठिन है। तथा 
मनुष्योमें सी क युक्त होना तो बहुत ही कठिन है ॥५१३०--५२॥ 

ब्रह्मन्‌ ! देखो, स्थाबरोकी अपेक्षा जंगम ( चलने-फिरनेव 

अह उ [लि ) जीव 
सौवं अंश भी दिखायी नहीं देते। मनुष्य उनके सौवे अंशके बराबर 
औ नहीं ईं। उनमें भी करोड़ों मनुष्य पशुओंके समान दिखायी देते 


the 


हं, जिन्हें सत्य-असत्य अथवा युण्य-पापका भी कोई ज्ञान नहीं 


है ॥ ४३--४४ पू० ॥ 
. उनके अतिरिक्त ओर भी करोड़ों मनुष्य कामनाओंके पीछे लगकर 


` $, पूवं अतका साक्षात्‌ परिचय करानेवाला । 
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गतागतं रोचयन्ते पाण्डित्याभासगरविंता! । 

एवंविंधजनानां तु केऽप्यन्ये बुद्धिमद्विधाः ॥ ५६ ॥ 

मालिन्यणेप्चित्तास्तेषप्यद्वेतपदनास्तिकाः । 

अगबन्साययाच्छन्नमद्वेतं परमं पदस्‌ ॥५७॥ 

कथं सबै समासाद्यं मायान्धेमेन्दभाग्यकेः । 

मायान्यानां तत्पदं तु न वुद्धमुपरोहति ॥ ५८॥ 

अन्ये दुर्भागधेयास्ते घुञ्यारूढमपीह ये। 

ON ७३ हन र?) की ७9५ ToS 1 

बुश (नावशान्त थूयाञ्पद्षवान्त कुकल्पनं! ॥ ५९ ॥ 
अहो भगवती माया पश्यन्तोडपि महत्पदम्‌ । 

CN ९ eS हर 23 हि 
चिन्तामणि हस्तगतं त्यजन्ति हि कुकरपनः ॥ ६० ॥ 
ककव 1120 ng RNS 
प्रवृत्तिसागसें जुटे हुए हैं । अपनी पण्डिताईके अमसे गर्वित रहनेके कारण 

उन्हें स्थगोदि अनित्य फज्लांमें ही रुचि होती है ॥ ५५ उ०-५६ पू || 

इस प्रकारके लोगोंमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बुद्धिमान 
कहा जा सकता है। किन्तु उसके चित्तमें मलदोषका अंश शेष रहनेके 
कारण अद्वेत पदमें उनकी भी आस्था नहीं होती ॥ ५६ उ०-५७ पूर ॥ 

यह अद्वैत परमपद तो भगवान्‌की मायासे ढका हुआ ह। अतः 
जो मन्दभाग्य पुरुष मायासे अन्धे रहते हैं _ उन kr इसतक केसे 
पहुँच हो सकती है ? इसीसे मायासुग्ध पुरुषोंकी बुद्धिम वह पद नहीं 
आ सकता ॥ ५७ उ०-५८ ॥ डर हर 

कोई ऐसे अभागे होते हैँ कि उनकी बुद्धिमें आ जानेपर भी 
वे वृथा आम्रहों में फॅस कर तरह-तरहकी कुकल्पनाए करक उससे 
हाथ धो बेठते हैं ॥ ५४£॥ . न प 

अहो ! भगवानूकी माया केसी प्रबल हे कि इस महान्‌ bo [ख 
लेनेपर भी तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके इस हाथसें आयी हुई चिन्ता- 
सणिको फेंक देते हैं ॥ ६० ॥ 

१, यह्‌ दृश्य प्रपञ्च कैसे मिथ्या हो सकता हे--इत्यादि आप्रहामे । 

२. विषयके बिना तो कोई ज्ञान दो ही नहीं सकता, अतः ये घरादिविषय 


सत्य हँ--इत्यादि कुतक करके । 
३. as सम्पूर्ण कामनाओंकी शान्ति कर देनेके समान है। परन्तु दुरा" 


अह और कुतर्कके कारण उसे काँच समझकर फेक देते हैं 





कक 
॥ | 


ण 
20२ «०० 
व हे 
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येषां समाराधनेन तुष्टा सा स्वात्मदेवता । 
ते मायया बिनिएँक्ताः सुतकोः श्रद्धया युताः ॥ ५१॥ 
प्राये समाश्वस्ताः प्राप्लुव्रन्ति परं पदस्‌ ! 
तत्रमं तेऽभिधास्यामि ग्रह्मम्‌ संश्ण॒ संयतः ॥ ६२ ॥ 
अनन्तजन्ससुक्कते देवताभक्तिराप्यते | 
तया संराध्य सुचिर तससादाचतः परभू ॥ ६३ ॥ 
वैरस्यं भोगबृन्देणु तस्परत्वश्च प्राप्छुयात्‌ । 
वेराग्यतत्परत्वास्यां श्रद्वया चापि सङ्गतः ॥ ६४ ॥ 
सद्गुरु प्राप्य तप्यरोक्त्या वेच्यद्वेत परं पढ्म्‌ । 
एतज्ज्ञानं परोक्षं वे हस्त्यद्वेतमितीह यत्‌ ॥ ६५॥ 
ततो विचारयेत्‌ सम्यगद्वेत स्वात्मदेवतम्‌ । 
उपपाद्य सुतकेस्तु संशयांस्तेन नाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


PT जम जल 





जिन सत्पुरुषोंकी आराधनासे बह आत्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं 
वे मायासे छूटकर शाखानुत्तारी तके और श्रद्धासे सम्पन्न होते हैं 
तथा उस परम अद्वत पदसें परिनिष्ठित होकर उसे प्राप्त कर लेते 
हैं ॥ ६१-६२ पू०॥ 

त्रन्‌! में उस पदकी प्राप्तिका क्रम बताता हूँ, एकागचित्त 
होकर सुनो । अनन्त जन्माँके पुण्य होनेपर तो इष्टदेबकी भक्ति प्राप्त 
होती है | उस भक्तिके द्वारा इष्टदेवकी चिरकालतक आराधना करके 


फिर डन्हींकी कृपासे भोगोंमें अरुचि और उस पदको प्राप्त करनेकी 
उत्कण्ठा प्राप्त होती है ॥ ६२ ०-६४ पु० ॥ 


वेराग्य, तत्परता ओर श्रद्धासे सम्पन्न होकर साधक सदूजुरुकी 
शारणमं जाता हे और उनके उपदेशसे उस अद्भैत परसपदका ज्ञान 
प्राप्त करता हे । यह ज्ञान परोक्ष ही होता है, क्योंकि इससे केवल 
इतना विश्वास हो जाता है कि 'अद्वेत हे? ६४ उ०-६५॥ 


४” ~ ०३३, 

फिर अपने अद्वेत आत्मदेवका अच्छी तरह विचार करना चाहिये 
और जक द्वारा उसका निश्चय करके संशयोंकी निवृत्ति करनी 
चाहिये ॥ ६६ [| 
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अथ | निश्चितमात्माख्यतत्तमदयमादरात्‌ | 
अनुध्यायदापराक्ष  हठवृत्यापे  यत्नतः ॥ ६७ ॥ . 
ततो विकृल्पविषयीक्षृत्य ध्यातं परं पढ्स्‌ । 
संसारयूरूमज्ञानं नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ६८॥ 
पक्कव्याने निर्विकरपे समाध्याख्ये परं पद्य । 
आसादय पश्चात्‌ संस्मृत्य प्रस्यभिज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सोऽइंतात्माऽइसर्मीति त्वपरोक्षविकल्पतः । 
ससारझूलमञ्ानं साङ्ग नाशयति डुतस्‌ ॥ ७० | 
ध्यानस्य परिपाको हि विकल्पपरिवजेनम्‌। 
विकल्पों विविधर्यातिरेकधा निर्विकर्पक्कः ॥ ७१ ॥ 
अन्याझुर्लेखमात्रण विकरपो वजितो भवेत्‌ । 
विकल्पे वर्जित पश्चान्निर्विकरपं स्वतः स्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 





इस प्रकार निश्चित हुए अद्रय आत्मतत्त्वका आदरपूर्वक निरन्तर 


अपरोक्ष साक्षात्कार होनेतक निदिध्यासन करना चाहिये । ऐसा प्रयन्न- 


पूवेक बलात्कार करता रहे ॥ ६७ ॥ 

फिर तो “बह परमपद में ही हूँ” ऐसे विकल्प ( प्रत्यभिज्ञा) को 
रखकर ध्यान किये जानेपर वह परमपद संसारके मूल कारण अज्ञानका 
नाश कर ही देगा--इससें सन्देह नहीं ।। ६८ ॥ 

निर्विकल्प समाधि रूपसे ध्यानका परिपाक होनेपर उस पदकी 
प्राप्ति होगी । फिर उसीका स्मरण रखते हुए 'में बही हूँ? ऐसी प्रत्य- 
सिज्ञासे युक्त रहे । ६६ ॥ ` 

बह “अद्वेत आत्मा में हूँ” ऐसा अपरोक्ष विकल्प रहनेसे वह तत्त्व- 
ज्ञान तत्काल ही संसारके मूल अज्ञानको उसके अंगोंके सहित नष्ट कर 
देता है ॥ ७० ॥ 

विकल्पका न रहना ही ध्यानका परिपाक है । विकल्प अनेक प्रकार 
फे ज्ञानको कहते हैं और निर्विकल्प स्थिति एकरूप होती दै ॥७१॥ 

आत्मासे भिन्न किसी अन्य वस्तुका स्फुरण न होनेसे ही विकल्पकी 
निवृत्ति हो जाती है! और ब्रिकल्पके न रहनेपर फिर निर्षिकल्पता 
स्वतः ही रह जाती है || ७५२॥ . 
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चित्रे विसरे यदत्त शुद्धा मित्तिहि संस्थिता । 
सम्पादन शुद्धभितेश्रित्रसभ्सा्टिरेव हि ॥ ७३॥ 
एवं विकटपस्यापोडे निर्विकल्प मन; स्वतः | 
निर्विकल्पात्मसभ्पत्तिविकल्पत्याग एव हि ॥ ७४॥ 
नातोऽघिकं किञ्चिदारिति पदं प्राप्यं हिं पावनस्‌ । 

अत्र गुद्यन्ति विबुधा अपि मायामहित्वतः ॥ ७५ || 
सुबुद्गानां क्षणेनेव पदमेतद्वधि रक्षितस्‌ । 
त्रिघाऽधिकारिणो ब्रह्मन्नुत्तमाधममभध्यमाः ॥ ७६ ॥ 
उत्तमाः सकृदादेशकाठे बुख्यन्ति तत्पदम्‌ । 
विचारो ध्यानमपि च श्रुतिकालसमं भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
उत्तमानां न हि क्लेशः प्राप्ती तस्य पदस्य हि । 
. अह पुरा निदाघस्य रात्रो ज्योत्ख्ासुमण्डिते ॥ ७८ ॥ 
प्रियया सम्परिष्वक्तो विकसद्वाटिकाङ्गणे । 





जिस प्रकार चित्रके मिट जानेपर स्वच्छ भीत ही रह जाती 
हे । अतः चित्रको मिटा देना ही स्वच्छ भीत तेयार करना हे ॥ ७३॥ 

इसी प्रकार विकल्पके निवृत्त होनेपर मन स्वतः निर्विकल्प हो जाता 
हे | अतः विकल्पका त्याग ही निर्विकल्प आत्माकी उपलब्धि है ॥७४॥ 

इससे अधिक और कोई पवित्र पद प्राप्त करने योग्य नहीं है | 
किन्तु मायाकी महिमासे इसमें बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो «जाते 
६॥७४॥ . | 

शुद्ध बुद्धिवाले पुरुषोंको तो एक क्षणमें ही इस पदका साक्षात्कार 


हो जाता ह | ब्रह्मन्‌ ! इसके अधिकारी तीन प्रकारके होते हैं--उत्तम, 
मध्यम और अधम ॥ ७६ | 


उत्तम तो एकबार बतलाने पर ही उस पदको समक जाते हैं | 


उन्हें श्रवणके समय ही उसके विचार ( मनन ) और ध्यान ( निदि- 


ध्यासन ) भी हो जाते हें । उस पद्की प्राप्तिमें उत्तम अधिकारियोंको 
कुछ भी कठिनता नहीं होती || ७७-७८ पू० |] 


ज पुरानी बात है! गर्मीके दिन थे। रात्रिका समय था। भूतलमें 
वादनी छिटक रही थी । में एक हरे-भरे बगीचेके आँगनमै बहुमूल्य 
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९ तीनो ०७ र 
| रा तता तारा माद्रामदघूणितः ॥ ७९ ॥ 
अश्राप ख सिद्धगणवचन मधुपेशलम । 
अद्वतत्वाश्रित चेव तत्काले ह्यविदं पदम्‌ ॥ ८० ॥ 
बिज्ञात तह्विचारेण ध्यानेनापि तदेव हि । 

७.०: वह A 
एयमड्युहत्तन जञात्वा तत्पावनं पदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मु हतससव॑ भूयस्तत्समाहितमानसः । 
परमानन्द्वाराशिपरिमग्नो ह्यशेषतः ॥ ८२॥ 
अथ स्शृति समासाध विचारपरमोऽभवम्‌ । 
अहोऽड्टुतपदं ह्येतदानन्दाशृतनिर्भरम्‌ ॥ ८३॥ 

७ ~ छै ~ 

अपू॑मासादित मे भूयस्तत्‌ संविशाम्यहस्‌ । 
नेतस्य लेशमात्र स्यादेन्द्रादिसुखमप्यलम्‌ ॥ ८४ ॥ 

आत्रह्म सुखमेतस्य लेशतोऽपि न सम्मितम्‌। ` 

अद्यावधि व्यथै एष कालो मे द्यतिवाहितः ॥ ८५ ॥ 
सेजपर बैठा था | मेरी प्रियतमाने मुझे आलिंगित किया हुआ था और 
मेरे नेत्र मदिराके मदसे चंचल हो रहे थे। इसी समय मने आकाशसेँ 
सिद्धगणोंके -मधुके समान मधुर शब्द सुने | वे अद्वततत्त्वक्का निरुपण 
करनेवाले थे। बस, उसी समय मुझे उस परमपदका ज्ञान हो 
गया ।। ७८ उ०-८० ॥ | 

उसी समय बिचार और ध्यानके द्वारा भी मैंने उसे जान लिया | 

इस प्रकार आघे मुहत्तमें ही उस पवित्र पद्को जानकर में एक सुहूत्ततक 
उसीमें समाहित रहा और पूर्णतया परमानन्द समुद्रे निमग्न हो 


गया ॥ ८१-८२ ॥ ८ है; ह 
फिर सावधान होनेपर में इस प्रकार विचार करने लगा--अहो ! 


यह पद्‌ तो बड़ा ही बिचित्र है । यह तो आनन्दामृतसे लबालब 


भरपूर है | ८३ ॥ | 
आज मुझे यह अभूतपूष स्थान मिला हे । में पुनः उसीमें प्रवेश 


करता हूँ। इन्द्रादि महत्पदोंके सुख तो इसके लेशमात्र भी नहीं " 





` हैं॥८५४॥ 
ः त्रह्मलोकतकका सुख इसके कणमात्रसे भी तुलना नहीं कर 
: सकता | आज तक तो मैंने था ही अपना समय नष्ट किया ॥ ५५॥ 
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अविदित्वा स्वं निधान चिन्तामणिगणान्त्रितस्‌ । 
यथा भिक्षामटति वे ग्ुष्टिपिक्टप्रलिप्सया ॥ ८६ ॥ 
अहो लोकास्तथा स्वात्मानन्दाज्ञानविमोहिताः : 
बाह्य सुखं लेशमात्र ग्राप्नुवन्ति महाश्रमेः ॥ ८७ ॥ 
तदक मे बृथा बाह्मसुखलेशपरिश्रमात्‌ । | 
अनन्तानन्द्सन्दोहतत्परः स्यां हि सबेदा ॥ ८८ ॥ 
अलमेतेन वाह्येन व्यवहारेण मे क्रिषु । 
पिष्टपेषणकरपेन चोपालम्मपदेन वे ॥ ८९॥ 
तानि भोज्यानि तान्येव माल्यानि शयनानि च | 
भूषणानि विचित्राणि योपित्सम्भोणक्ाश्च ते ॥ ९० ॥ 
चिरपयुंपितग्रायाण्यपि ` संसेव्यतः पुनः । 
गतानुगतिकत्वान्मे जुगुप्सा न हि जायते॥ ९१ ॥ 
इति निश्चित्य भूयोऽहं यावदन्तर्शुखोद्यतः । 
र क क 0 मन 
जैसे कोई चिन्तामणियांसे भरे हुए अपने खजानेको न जाननेके 
कारण मुट्ठीभर मिट्टी प्राप्त करनेकी लालसासे भीख साँगता फिरे ॥८६॥ 
हाय ! ये लोग इसी प्रकार अपने आत्मानन्द को न जाननेके 
esd बात द 0 नश भारी परिश्रम करनेपर लेशमात्र बाह्य 
ब नज हा हाक Be परिश्रम करनेकी कोई 
निमग्न रहा करूँगा ॥ ८८ || टच गागा वमन. 


अब इस बाह्य व्यवहारसे भी मुझे क्या लेना है । 
च है। यह पिसे हुएको 
पीसनेके समान और निन्द - थान ही तो है ॥ ८६ ॥ 


नित्य वे ही भोज्य पदाथं हैं, चे एं और सेज 
र १ पे ही मालाएँ और सेजें हैं तथा वे 
तरह-तरहके आभूषण और ख्री-सम्भोगादि हें ॥ ६०॥ र 


चिरकालसे सेवन करते-करते यद्यपि ये उच्छिप्र ॐ गये 
तोड र च्छिष्ट जेसे हो गये हैं, 
कर भी इन्दींको सेवन करते रहते हें । भेड्चालकी तरह परम्परासे 
सा ही होता रहा है, इसलिये इनमें घृणा भी नहीं होती ॥ ६१ ॥ 


ऐसा निश्चय करके मैं ज्यों ही पुनः अन्तर्मुख होने लगा कि 
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तावदन्यो विमर्शो मां सुशुभः प्रत्युपस्थितः॥ ९२ ॥ 
अहो से चित्तमोहोऽयं किं मामेबयुपस्थितः । 
आनन्दयरिपूणात्मा स एवाह स्थितोऽपि सन्‌ ॥ ९३ ॥ 
भूयः कि कसुमिच्छामि ग्राप्तव्य वाऽपि कि मया । 
समा भया छुत्र कदा चा प्राप्यते कथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ग्राइस्थापि सम्ग्रासिः कथ्‌ सत्या हि सम्भवेत । 
हो७नन्तविदानन्दरूपे से स्यात्‌ कर्थं क्रिया ॥ ९५॥ 
द्रयान्तःकरणान्यपि स्वष्नससानि बे । 
तानि सर्वाणि त्वखण्डंकचिदात्मनः ॥ ९६ ॥ 
न्तःकरणं निरुष्यापि च कि भवेत । 
अन्थान्यप्धनिरुद्वानि मनांसि च ममेत्र हि॥ ९७॥ 
तथा चेकस्य मनसो निरोधे मस कि भवेत्‌ । 
निरुद्धान्यनिरुद्धांनि मनांसि मयि भान्त्यलमू ॥ ९८ ॥ 
निरोधे सर्वसनसासापे से न निरोधनस्‌। 
कि ० 215 1200 3021 Ne छी 
उसी समय मेरे सामने एक दूसरा जुम विचार उपस्थित हुआ ॥ ६९॥ 
[ में सोचने लगा-] “अरे ! मुझे यह केसा मनोमोह हो गया। 
जो आनन्दसे परिपूर्ण आत्मतस्व है वही तो मैं हूँ | फिर म कया करना 
चाहता हूँ। मुझे अब और क्या पाउ है? ऐसी कौन बस्तु है जो 
मुझे प्राप्त नहीं है और बह मुझे कहाँ कब और केसे मिलेगी ! 115२-६४ 
जो चीज प्राप्त है ही नहीं उसकी प्राप्ति क्या कभी सच हो सकती 
हे! मेरा स्वरूप ठो अनन्त चिदानन्द है, मेरे द्वारा क्रिया कसे हो 


सकती है ? ॥ ६५ ॥ है 
देह, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण भी स्वप्नके समान मिथ्या ही हें। में 
अखण्ड चिदात्मा हूँ और ये सभी मे हैँ॥ ६६ ॥ 

फिर न अन्तःकरणका निरोध करके सी क्या होगा । अन्य 
बिना निरोध किये सन भी तो मेरे ही रहेंगे | ६० ॥ 2. द 
इस प्रकार एक मनको रोकनेसे मुझे लाभ भी क्या! मु 


तो अनेकों रोके हुए और बिना रोके हुए मन सासते दी न डय 
यदि सब सनोंका निरोध कए लिया जाय तज भी मेरा निर 
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महाकाशात्‌ सुवितते इतो मयि निरोधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एवं पूणीनन्दरूपे समाधिः स्यात्‌ कथं सयि । 
चिदानन्दप्रपूरणस्य पूणस्य गगनादपि ॥ १००॥ 
मम क्रिया कथं का स्यादद्वयाञपि शुभाशुशा । 
अनन्तेषु शरीरात्मामासेष मन्महित्वतः ॥ ५०९ ॥ 
क्रियामासावमासेन तदभावेन वाप ईश्‌ ४ 
करव्यं वाप्यकचेव्यं मम नास्स्यषि लेशतः ॥ १०२ ॥ 
[ae RN 
तस्मान्निरोधने कि स्यादहमानन्द निर ; 
समाधावसमाथौ वा सत्यपूर्णस्वसावकः ॥ १०२ ॥ 
यस्यां क्रियायां देहोऽयं स्थितस्तत्रेव तिष्ठतु । 
इत्यहं सबेथा स्वस्थः सुमहानन्दमन्द्रः ॥ १०४ ॥ 
अनस्तमितमारूपोऽहं सुपूर्णा !नरञ्जनः 
उत्तमाधिकृतस्येबं स्थिति सम्प्रकीतिता ॥ १०५ ॥ 
0 ह 
होगा नहीं | में तो ब्यापक महाकाश हूँ, मेरा निरोध केसे होगा ? ॥६६॥ 
इस प्रकार पूणोनन्दस्वरूप मेरी समाधि होगी ही केसे १ तथा 
मैं तो चिदानन्दसे परिपूणे और आकाशसे भी अधिक व्यापक ६ 
फिर मेरे द्वारा कोई शुभ या अशुभ अद्वितीय क्रिया भी केसे हो 
सकेगी ? ॥ १००-१०१ पू० ॥ ई 
अनन्त शरीर और आत्माभ्यास मेरी महिमासे भास रहे इ 


फिर किसी क्रियाभासके भासने अथवा न भासनेसे मुझ क्या 
प्रयोजन दै? इसलिये मेरा लेशमात्र भी न कोई कत्तव्य हे न 
अकत्ते्य || १०१ ड०-१०२ ॥ | | 

में तो आनन्दसे परिपूर्ण हुँ, अतः निरोध करनेसे ही झुझे क्या 


लिग | “येरी संमाधि हो अथवा न हो मैं तो सत्य और पूर्णस्वरूप 


मेरा यह शरीर जिस क्रियामें स्थित हो उसीमें स्थित रहे | ऐसा 
बिचारकर में तो सबंदा अपने स्वरूपमें ही स्थित ओर परमानन्द्से 
परिपूर्णे रहता हुँ। में अलुप्तप्रकाशस्वरूप, परिपूर्ण और निर्मल 
हूँ | १०४-१०५ पू० || 

इस प्रकार मैने उत्तमाधिकारी अपनी ही स्थितिका वर्णन किया । 


srs 
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अधमानामनेक्षेस्तु जन्मभिज्ञानजं फलम्‌। 
मध्यसानान्तु क्रमतः श्रवण च विचारणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अनुध्यानं च भवति ततो ज्ञानं प्रजायते । 
विज्ञानफलसंयुक्तसमाथिुलेभो भेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
विज्ञानफलहीनेन किं समाधिशतेन वा। 
तस्माद्विञनदीनेस्तेः फलं नास्ति समाधिभिः ॥ १०८॥ 
लोकेडपि गच्छन्‌ मार्गदु निर्विकल्पप्रकाशितान । 
भावानविज्ञाय तेपामञ्चान न निबत्तेते ॥ १०९ ॥ 
निविकल्पाख्यविज्ञानं ज्ञानमात्रं निजं वपुः । 
तत्‌ सवदा भासमानमप्यमातत्रिधं ननु ॥ ११०॥ 
विकरपाच्छादनादेच विकल्पानां व्यपोहने । 
भाससानमेव भूयो  भातकल्पमपूर्वतः ॥ १११॥ 


SS 0510000000 


अधस अधिकारियोंको ज्ञानका फल अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ मिलता है । 
तथा सध्यम अधिकारियांको क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करने होते हैं; तब ज्ञान होता हे || १०५ उ०--१०७ पू० || 

जिसका फल विज्ञान है ऐसी समाधि साधारणतया दुलेभ 
ही हे । और जिनसे विज्ञानरूप फल प्राप्त न हो ऐसी सैकड़ों 
समाधियाँ होती रहें तो भी क्या लाभ? इसीसे [ व्यवहार-दशा- 
में होनेवाली ] उन विज्ञानहीन समाधियोंसे मोक्षरूप फलकी प्राप्ति 
नहीं होती ॥ १०७ उ०-१०८ ॥ 

'लोकमें भी «देखा जाता है कि मार्गमें चलते समय निर्विकल्पं 
मनसे अनेकों वस्तु देखी जाती हैं । परन्तु उन्हें न जाननेके कारण 
उनके अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १०६ || ट 

निर्विकल्प ज्ञान तो विशुद्ध ज्ञानमात्र है और वह अपना स्वरूप 
ही हे । वह सबंदा भासते रहनेपर भी विकल्पोंसे ढका रहने के कारण 
ही भासित-सा नहीं होता। उन विकल्पों ( विशेष कल्पनाओं ) की 
निइत्ति होनेपर, बह पहुलेहीसे भासमान रहते इए भी, नया-सा. 
भासित होता है ॥ ११०-१११॥। 


Sn, 


१. उन चस्तुओंके सम्वन्धमें जिसकी कोई कल्पना नहीं है ऐसे मनसे । 
१७ त्रि० ज्ञा० | 
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्नज्ञेयाबिभेदेन त्वज्ञात ज्ञातमुच्यते । 
एवभेप भवेदात्मविज्ञानक्रम _ उत्तम ॥ ११२ ॥ 
्रहज्ेवं श्रुतं भूयो विचायं ज्ञातुमहसि 
अथ विज्ञायात्मतत्तं कृतार्थस्त्वं भत्रिष्यसे ॥ ११२ ॥ 
जनकेनैचमादिष्टस्त्वष्टावक्रो महासुनिः । 
पूजितस्त्वम्यनुज्ञातो गत्वा स्वस्थानमादराद ॥ ११४ ॥ 
विचारानुध्यानपूर्वे . विज्ञाय परमं पदस्‌ । 
विधूय सर्वसन्देहान्‌ जीवन्सुक्तो भवेद्‌ इतस्‌ ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
सप्रदशोऽध्यायः | 


२५८ 


— SABES 





बिशुद्ध ज्ञान और उससे भासित दोनेवाले ज्ञेय पदार्थका भेद न 
जाननेके कारण जो आत्मतत्त्व पहले अज्ञात था [उनका भेद ज्ञात होने- 
यर] अब बही ज्ञात कहा जाता हे । इघ प्रकार यही आस्मज्ञानका उत्तम 
क्रम हे ॥ ११२ ॥ 

ब्रह्म्‌ ! आपने जो यह आत्मज्ञानका क्रम सुना हे इसपर बार-बार 
विचार करनेसे आपको भी ज्ञान हो सकता है । फिर ज्ञान प्राप्त करके 
आप कृतकृत्य हो जायेंगे? || ११३ ॥ 

इस प्रकार “अष्टावक्र मुनिने जनकसे उपदेश प्राप्त किया, फिर 

जनकने पूजा करके उन्हें विदा किया |. तदनन्तर अपने स्थानपर 

उन्होंने आदरपूर्वक मनन और निदिध्यासन करके उस परम पदको 

जान लिया । उनके समी संशय निवृत्त हो गये और उन्हें तत्काल 
जीवन्सुक्तपदकी प्राप्ति हो गयी ॥ ११४-११४ || 
सप्तदश अध्याय समाप्त | 


—— GD 
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भायेवेचे हि सा संविद्ठेचवन्ध्या निरूपिता । 
उपलब्धिदशा तस्या बहुधा संश्रुता ननु ॥ १ ॥ 
॥ज्युत्प्स्या न जानन्ति जना मायाविमोहिताः 

सा दशा भाव्यते सद्षमदशैव नान्यथा क्कचित्‌ ॥ 

(के बहूक्तेन ते रास शृणु सारं ब्रीम्यहम्‌ । 
मनसा वेद्यते वेद्यं मनसोऽतो न वेद्यता ॥ ३॥ 
तथा च वेद्यनिश्चुक्त मनोऽप्यस्तीति सम्भवेत्‌ । 
तन्मनो चद्यांन्ुक्तवित्तिरित्यभिधीयते ॥ ४॥ 
उपलाव्धिस्वरूपत्वाद्विदितिच हि सा सदा। 
अन्योपलड्थ्यपेक्षायामान्ध्यं स्यादनवस्थितेः ॥ ५ ॥ 


अष्टादश अध्याय ॥ १८॥ 
जनक और अष्टाचक्रके संवादका शेषभाग 

[ श्रीदततात्रेयज्ञीने कहा--] परशुराम ! इस प्रकार मैंने उस वेद्यः 
चस्तुषिहीन शुद्ध संवितूका निरूपण किया और तुमने व्यवहारमे उसकी 
उपलड्धिकी अनेकां अबस्थाओंके विषयमै भी सुना ॥ १ ॥ 

किन्तु मायामोहित पुरुषांको समझ न होनेके कारण उसकी 
पहचान नहीं होती | उस स्थितिका ज्ञान तो [ अन्तमुंख मनसे ] 
केवल सूक्ष्मदर्शियोंको ही होता है, अन्य किसी प्रकार नहीं ॥ २॥ 

परशुराम ! अधिक कहनेसे क्या लाभ? सुनो, मे सार बात 
बतलाता हुँ । मनसे :तो दृश्य पदाथ जाने जाते हँ, इसलिये मन 
दृश्य नहीं है ॥ ३ ॥ 

परन्तु दृश्य न रहनेपर भी मन रहता हे--यह भी निश्चय है | 
बस, वह वेद्यविहीन सन ही “शुद्ध संवित्‌? कहा जाता है ॥| ४॥ | 

चह ज्ञानस्वरूप है, इसलिये सर्वदा प्रकाशमान ही डे । यदि 
उसकी उपलब्धिफे लिये किसी अन्यकी अपेक्षा मानी जाय तो [ उस 
अन्यके लिये उससे भिन्नकी और उसके लिये उससे भिन्नकी अपेक्षा 
होगी ] इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित होगा और फिर [ कोई 
स्वयंप्रकाश तत्त्व न रहनेके कारण ] सर्वत्र अन्धकार ही शेष रहेगा 
[ अथात्‌ किसी भी वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकेगा ]॥ ५॥ 
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किश्रिज्ञावे हि संपश्यन्न भासि किस भागव । 
न भासि चेन्न त्वमसि ततः प्रश्नस्तु ते कथस्‌ ॥ ६ ॥ 
अहो स्वयं खपुष्पात्मा सन्‌ कथं हि तसिच्छसि । 
कथं तवात्मानमहं साधयामि विभावय ॥ ७ ॥ 
सामान्येन विभान्तं मां न जानामि विशेषतः । 
इति चेद्रास सामान्यमेव ते रूपमव्ययभू ॥ ८ ॥ 
विशेषलेशरहितमेतावद्येच ते पपुः । 
अहो जानन्नपि पुनरल॑ सुद्यासे वे वृथा॥ ९॥ 
भासकं. समपि च विशेषविषयं भवेत्‌ । 
अतः सामान्यरूपस्त्व विभासि स्वत एव हि ॥ १० ॥ 
शरीराद्यात्मना भासि चेच्छुणु प्रत्रवीसि ते। 


श्॒शुनन्दन ! किसी भी पदार्थको देखते समय क्या तुम्हें अपना 
भान नहीं होता ? यदि नहीं होता तो तुम हो ही नहीं, फिर प्रश्‍न किस 
प्रकार करते हो १ ॥ ६॥ | 
अजी ! यदि तुम आकाशकुसुमके समान अलीक हो, तो फिर 
तुम अपनेको जानना क्‍यों चाहते हो ? सोचो तो, फिर मैं तुम्हारे 
स्वरूपको सिद्ध ही कैसे कर सकता हूँ? ॥ ७॥ 
यद कहा कि सें सामान्यरूपसे तो भासता हूँ परन्तु विशेषरूपसे 
अपनेको नहीं जानता, तो यह सामान्य ही तो तुम्हारा अविनाशी - 
स्वरूप है | ८॥ 
जिसमें किसी प्रकारके बि 
स्वरूप है । आश्चय है, कि 
ही ञ्रममे पड़े हुए हो ॥ ६ ॥ 


सबको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान भी विशेषविषयक होता है। ' 
अतः तुम तो कचल सामान्यरूप हो और स्वयं ही प्रकाशमान हो ॥१०॥ 
यदि कहो कि में शरीरादिरूपसे भासता हूँ, तो सुनो मैं बतलाता 


TS Sm mn, 


शेषका लेश भी नहीं हे बही तुम्हारा 
इसप्रकार अपनेको जानते हुए भी तुम व्यथ 





१, घट-पट आदि विपयोंको प्रकाशित करनेचाळा ज्ञान उन अपने भासय 


विषयोंके द्वारा निरूपित होता है, इसलिये घरज्ञान-परज्ञान आदि खूपसे वह विशेष: 


विषयक कहा जाता है । स्वरूपभूत शुद्ध ज्ञान तो विषयविवर्जित है। अतः 
चह ज्ञानासामान्य है और ज्ञानमात्र दोनेके कारण स्वयंप्रकाश ही है । | 
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अष्टादशो$ध्याय: | २६१ 


शरीरात्मतया भासि सङ्करपेनेव नान्यथा ॥ ११॥ 
विभावय सक्षमा सङ्करपेऽन्यस्य देहतः । 
भाति किं तव देहत्वं देहस्तच्चापि ते भवेत्‌ ॥ १२॥ 
एथ सङ्कटप्यते यद्यच्छरीरं तत्तदेव हि। 
तेन सवमयस्त्वं स्याः कथं देहात्ममात्रकः ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ इश्यं तव वपुने हि स्याद्रयभिचारतः । 
तस्माद्‌ इड्मात्ररूपोऽसि न इग्‌ इश्या कदाचन ॥ १४ || 
सा समग्रमा इद्यरूपविशेपठेशवर्जिता । 
देहदेशकालभेदचित्रवेचित्र्यचित्रिता ॥ १५ ॥ 
तस्मात्‌ सङ्करपसात्रस्य चरजेनात्‌ परतः स्थितम्‌ । 
शेप शुद्धचिते रूपं स्वात्मानप्रुपलक्षय ॥ १६ ॥ 


ह. । शरीरादि रूपसे तो तुम शरीरादिका संकल्प होनेपर ही भासते 
हो; स्वतः नहीं ॥ ११॥ 

सूकम इष्टिसे बिचार करो, जब तुम्हें देहसे भिन्न किसी अन्य 
चस्तुका संकल्प होता हे तब क्या तुम्हें अपनी देहरूपता भासती है? 
[ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध भासनेके कारण ही तुम शरीरको 
अपना स्वरूप मानते हो ] तब तो सम्बन्ध होनेके कारण वे अन्य 
पदाथ भी तुम्हारे शरीर सिद्ध होंगे | १२॥ 

इस प्रकार तो तुम्हारे द्वारा जिस-जिसका संकल्प होगा वही 
तुम्हारा शरीर सिद्ध होगा | इस तरह तो तुम .सवेस्वरूप हो जाओगे, - 
फिर केवल एक शरीरमात्र केसे रहोगे ? ॥ १३॥ 

अतः कोई भी दृश्य तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि 
चह परिवतनशील होगा | इसलिये तुम ज्ञानमात्र हो ज्ञानके विषय 
कभी नहीं ॥ १४ ॥ र 

वह्‌ स्वरूपभूत ज्ञान स्वयंप्रकाश है, उसमें ज्ञेयरूप विशेषका लेश 
भी नहीं है तथा [सबका आश्रय दोनेके कारण ] बह देह, देशा 
अर कालभेद रूप चित्रकी विचित्रतासे अंकित हे ॥ १५॥ 

अतः संकल्पमात्रफे त्यागने पर जो सबसे अतीत शुद्ध चेतनका 
स्वरूप शेष रह जाता हे उसीको तुम अपना आत्मा जानो ॥ १६॥ 
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एवं सकृछक्षिते तु यत्‌ स्थित तदलक्षणात्‌ । 
अज्ञानं सर्षसंसारकारणं तह्विलीयते ॥ १७॥ 
न मोक्षो नभसः एष्ठे न पाताले न भूतले । 
सङ्कर्पव्जेनाच्छुद्भस्वरूपस्य प्र्थव सः ॥ १८॥ 
स स्वरूपात्मकत्वात्त नाऽग्राहः स्यात्‌ कदाचन । | 
केवलं मोहमात्रस्य - निरासेन कृतार्थता ॥ १९ ॥ 
अन्यो मोक्षो न सम्भाव्यः कृतकत्याद्विनाइयते । 
स्वरूपादतिरिक्तथ्ेन्छशशङ्गसमो हि सः॥ २० ॥ 
स्वरूपं सबेतः पूर्णमन्यो मोक्षः क सम्भवेत्‌ । 
स्वरूपे सम्भषन्‌ मोक्षो दर्षेणप्रतिब्रिम्बबत्‌ ॥ २१ ॥ 
लोकेऽपि वन्धविगमादते मोक्षो न भावितः । 
विगमोऽभाव एव स्यात्‌ सत्यो भावात्मकः कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार जब एक बार उसे लख लिया जाता है तो उसमें जो 
देहादि भासते हैं उनपर इष्टि न रहनेके कारण सम्पूण संसारका 
_ कारण जो अज्ञान है वह लीन हो जाता हे ॥ १७॥ 


` मोक्ष न आकाशके ऊपर है, न पाताल या भूतलभे हे । बस 
संकल्पत्यागके द्वारा जो शुद्धस्वरूपमें स्थिति हे वही 'मोक्ष' हे || १८॥। 
_ बह स्वरूपभूत ही हे, इसलिये कभी अग्राप्त भी नहीं है । केवल 
मोहमात्रका त्याग होनेपर ही कृतकृत्यता हो जाती है ॥ १६ || 
इसके सिवा कोई और मोक्ष होना सम्भव नहीं हे, क्योंकि वह 
कृतक ( क्रियासाध्य ) होनेके कारण नष्ट हो जायगा । और यदि वह 
स्वरूपसे भिन्न हुआ तो खरगोशके सोंगोंके समान अलीक ही 
होगा ॥ २० ॥ 
अपना स्वरूप तो सभी ओर परिपूर्ण हे, फिर उससे भिन्न कोई 
अन्य मोक्ष कहाँ हो सकता हे ? यदि उसे स्वरूपमें' ही माना जाय 
` तब तो वह दपेणमें प्रतिबिम्बके समान उससे अभिन्न ही होगा ॥२१॥ 
लोकमें भी बन्धनकी निवृत्तिके सिवा मोक्ष और कुछ नहीं माना 
गया । और "निवृत्ति अभावरूप ही होती हे, अतः अभावात्मक बन्धः 
निवृत्ति.सत्य ( भावरूप ) केसे हो सकती है ? ॥ २२ || 
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अष्टादशोऽध्यायः | २६३: 


भावाभावात्मक वस्तु न हि सम्भवति क्वचित्‌ । 

तथा च स्वाप्नभावाश्र भावाभावोभयात्मकाः ॥ २३ ॥. 
सत्याः स्यु्वाधहेतोस्ते त्वसत्या इति चेच्छुणु । 
चाथोऽभात्रग्रत्ययः स्यात्‌ ग्रस्य याभावक्ालिकः ॥ २४ ॥ 
यस्येवं वाधयोगः स्यात्‌ सोऽसत्यो न हि चेतरः । 

अस्ति सर्वेस्य इञ्यस्य वाधोऽप्रत्ययक्षालिकः ॥ २५ |: 
तस्मादसस्यमेव स्यात्‌ भावाभावात्मना स्थितम्‌ । 
यस्याभावस्पशलेशः कदाचित्‌ इुत्रचिन्नहि॥ २६ ॥: 
एवंविधन्तु चिचख सत्यं सवोत्मना स्थितम्‌ । 
तस्पाडिभिन्नमोक्षस्तु न सत्यः स्यात्‌ कथञ्चन ॥ २७ ॥: 
मोक्षः पूर्णस्वरूपस्य सङ्गत अथनयुच्यते । 
चेस्यवर्जनमात्रेण चितिः पूणा प्रकीचिता ॥ २८ ॥. | 
चेत्याभासनमेवास्याश्चितेः सङ्काचन भवेत्‌ । 





किसी भी वस्तुका भावाभावात्मक ( सत्य और असत्य उभयरूप ) 
होना तो कभी सम्भव ही नहीं है । यदि कहो कि स्वप्नके पदार्थ 
तो ` भावाभाव उभयहूप ही हैं, क्योंकि उपलब्ध होनेके कारण वे 
सत्य हैं: और जाप्रस्कालमें बाधित दो जानेके कारण असत्य भी हैं, 
तो सुनो--॥। २३-९४ पू० ॥ 

पदार्थकी प्रतीति न होनेके समय जो उसकी अभावास्मिका प्रतीति' 
होती हे उसका नाम बाघ हे । जिसका इस प्रकार बाधसे सम्वन्धः 
रहता हे बह पदार्थ असत्य होता हे; अन्य नहीं ॥ २४ उ०-२५ पू२ ॥ ' 

यह अप्रतीतिकालिक बाध सभी दश्यवरांका होता है, अतः भावा- 
भावात्मक रूपसे स्थित सारा दृश्य असत्य ही हृ ॥ २५ उ०-२६ पू ॥ 

किन्तु जिसे कभी किसी “अवस्थासँ अभावका लेशमात्र भी स्पशे 
नहीं होता ऐसा चेतनतत्त्व तो सब प्रकार सत्य ही है। उ ससे भिन्न 
जो मोक्ष होगा बह किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता ॥ २६ उ०-२७ ॥ 

उस पूर्णस्थरूपका निरन्तर स्फुरण ही मोक्ष कदा जाता हे ।. 
चेत्य पदार्थोके त्यागमात्रसे चेतन पूर्ण कहा जाता हे ॥ २८॥ « 

चेत्य पदार्थोका भासना ही चेतनका संकुचित होना हे। जक 
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चेत्यामाने चितिः पूर्णा परिच्छेदविवजेनात्‌ ॥ २९ ॥ 
कालादिभिः परिच्छेदो यदि तस्या निरूप्यते । 
अचेतितः परिच्छेद्‌श्चेतितो वा भषेइद ॥ ३० ॥ 
अचेतने ह्यसिद्गः स्याच्चेतने सेव व्यापिका । 
लोके कालपरिच्छिन्नो भावो यः कोऽपि भावितः ॥ ३१ ॥ 
भावकालो परिच्छे्यपरिच्छेदकतां गतो । | 
चिता व्याप्तौ भवेतां घे यदा :तर्हि तथाविधो ॥ ३२ ॥ 
अव्याप्तो तु चिता यहिँ कथं सिद्बेत्‌ परिच्छिदिः । 
चितेबेहियेदा चेत्यमस्ति तत्‌ स्यात्‌ परिच्छिदि! ॥ ३३ ॥ 
चितेबेहिथ्रेत्यसिंद्रिः सवैथा नोपपद्यते । 
चेत्यका भान न रहे तो परिच्छेद न रहनेके कारण चेतन परिपूर्ण 
ही है || २६ || 


... यदि कोई कहे कि कालादिके द्वारा उसका परिच्छेद हो सकता 
हे, तो बताओ कि वह परिच्छेद चेतनसे अप्रकाशित होगा अथवा 
प्रकाशित ? | ३०॥ 

यदि वह चेतनसे अप्रकाशित होगा तब तो उसकी सिद्धि ही 
नहीं हो सकती ओर यदि प्रकाशित होगा तो बह व्यापक चेतन ही 
होगा | लोकमें जो भी पदार्थ कालपरिन्छिन्न माना जाता हे उसमें 
उस पदाथ ओर कालका परिच्छेय-परिच्छेदकरूप सम्बन्ध रहता हे | 
किन्तु वे पदाथ और काल दोनों ही चेतनसे व्याप्त रहते हैं तभी वे उस 
रूपमे भासते हैं ॥ ३१-३२ ॥ 

यदि बे चेतनसे व्याप्त न हों तो उनका परिच्छेद भी केसे 
सिद्ध होगा | [ तथापि चेतन तो व्यापक ओर अद्वितीय है, ] क्योंकि 
उसका परिच्छेद तो तभी हो सकता है यदि उससे बाहर कोई चेत्य 
पदार्थ हो ॥ ३३॥ 


'किन्तु चेतनसे बाहर तो चेत्यकी सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं 








` १. 'चेतनसे व्याप्त न होने! का अथ है चेतनसे प्रकाशित न होना । जो वस्तु, 
. आव या सम्बन्ध चेतनसे प्रकाशित न हो उसका भान किसे होगा और किसको 
आ सान न होनेपर उसकी सत्ता केसे सिद्ध होगी ? 
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अशद्शोऽध्यायः। २६५ 
यो बहिः स कथं सिद्धयेच्वितिसम्बन्धवर्जितः ॥ ३४ ॥ 
सस्बन्धोऽपि नेकदेशः स्यादसिद्वस्तथेतरः । 
तत्सस्चन्धांशमात्रस्य भानादन्यन्न सिद्धयति ॥ ३५ ॥ 
अतो बहिः पदार्थोऽपि चितिनिर्मग्न इष्यताम्‌ । 
एवं च सर्वात्मनैत मग्न चेत्यमपीष्यतास्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथं स्वान्तर्विनिमेग्नं स्वपरिच्छेदकं भवेत । 
चेत्यसेवंबिधं राम विचारय सुयुक्तितः॥ ३७॥ 
चितेरन्तभासमानं प्रतिबिम्बात्मक भवेत्‌ । 

न भावोदरगोऽभावो भवन्‌ लोके सुद्श्यते॥ ३८॥ 
ावानां स्याद्धि साङ्यं तथा चेद्राम सरवतः । | 
चहिः पदार्थस्ते प्रोक्तो अममूलो हि सर्वथा ॥ ३९ ॥ 
तदाश्रयाणां भावानां कथं स्यात्‌ सत्यता वद । 
चितिस्वरूपः स्वात्मेच तत्तद्धावात्मना सदा ॥ ४० ॥ 


हो सकती; क्योंकि चेतनसे सम्बन्ध न रखकर जो पदाथ उससे बाहर 


होगा उसकी सिद्धि केसे होगी ? ॥ ३४ ॥ x} 

वह चेत्य और चेतनका सम्बन्ध भी एक देशमें नहीं माना जा 
सकता । यदि ऐसा माना जाय तो चेव्यके अन्य अंशकी सिद्धि नहीं हो 
सकती | उस सम्बन्धित अंशामात्रका भान होनेसे ही अन्य अंश 
सिद्ध नहीं हो जाता ॥ ३४ || | 

अतः बाह्य पदार्थोको भी चेतनमें इवे हुए समभो। इस प्रकार 
चेत्यवर्गको भी सबंथा चेतनके गर्भमै ही अनुभव करो ॥ ३६ ॥ हे 

जो चेत्य अपनेमें ही निमग्न है वह अपना ही परिच्छेदक केसे 
हो सकता है ? हे परशुराम ! इस प्रकार युक्तिपू्वेक बिचार करो ॥३७॥ 

जो बस्तु चेतनके भीतर भासती है वह प्रतिबिम्बरूप ही हो सकती 
है, क्योंकि लोकमें किसी एक पदार्थके भीतर रहनेवाला दूसरा पदाथ 
देखा नहीं जाता ॥ ३८ ॥ लक 

परशुराम ! यदि ऐसा माना जायगा तब तो सवत्र पदार्थोका 
घोटाला हो जायगा | यह बात पहले कही ही जा चुकी ह कि बाह्य 


` पदार्थ सवेथा भ्रममूलक हें | तो बताओ, उस बाह्यामासके आश्रित 


रहनेवाली बस्तुओंकी सत्यता कैसे सिद्ध हो सकती हे ? ॥३६-४० पूणा 
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भासते स्वाच्छन्यशकत्या नाधिकं विद्यते क्कचित्‌ । 
इति वाक्यं ससाकण्ये पुनः पप्रच्छ भावः 
भगवच्‌ भवता प्रोकं दुधेटं प्रतिभाति मे । 
शुद्धा चितिःिचित्रेका भासते इस्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
चितिश्चेत्यमिति द्वेधा वस्तु सर्वेिभावितश । 
तत्र चेत्यं चिता भास्यं स्वप्रभा चितिरस्ठु वं ॥ ४३ ॥. 
यथा लोकभातसपि वस्तु तद्धिन्नमस्ति वै । 
एवं चिता भासितं तु चेत्यमस्तु प्रथगविधस्‌ ॥ ४४ ॥ 
चेत्यं चिदात्मकमिति नाुभूति समारुहेत्‌ । 
अथ च प्रागभिहित जनकेन महात्मना ॥ ४५ ॥ 
सङ्करपव्जेनादेव निर्विकल्प मनो भवेत्‌ । 
तदेव निर्विकल्प स्याज्ज्ञानं संसारनाशनस्‌ ॥ ४६ ॥ 





अतः चेतनस्वरूप अपना आत्मा ही अपनी स्चातन्त्र्यशक्तिके 
द्वारा उस-उस वस्तुके रूपमें सदा भास रहा हे । उससे भिन्न कुछ भी 
नहीं हे ॥ ४० उ०-४१ पू० ॥ 
„ दत्तात्रेयजोका यह उपदेश सुनकर परशुरामज्जीने फिर पूछा 
भगवन्‌ ! आप जो कुछ बता रहे हैं वह तो मुझे असम्भव-सी बात 
जान पड़ती हे । एक शुद्ध चेतन ही अनेक रूपमें सास रहा है--ऐसा 
तो हो नहीं सकता ॥ ४१ उ०-४२॥ | 
_ चेतन ओर चेत्य-ये तो सभीने दो तत्त्व माने हैं। इनमें 
चेत्य चेतनसे आसित होता है, “अतः चेतनका स्वयंप्रकाश होना 
तो ठीक हे ॥ ४१॥ 

'सीकमें जिस प्रकार भासित होनेबाली वस्तु भासकसे भिन्न होती 
हे बसे ही चेतनसे भासित चेत्यका उससे प्रथक्‌ होना भी उचितः 


ही है। किन्तु चेत्य चेतनस्बरूप है-यह बात तो अनुभवमें नहीं 
आती ॥ ४४-४५ पू० ॥ 


नेसे इसके सिबा महात्मा जनकने जो पहले कहा कि संकल्प त्याग 
{नेसे ही सन निर्विकल्प हो जाता हे | यही संसारकी निवृत्ति 
करनेवाला निर्विकल्प ज्ञान है और यही आत्माका भी स्वरूप है 
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तदेव द्यात्मनो रूपमित्युक्तं तत्‌ कथं भवेत्‌ । 
आत्मनो हि मनः प्रोक्तं करणं ज्ञानकर्मणि ॥ ४७॥ 
मनी य्यात्मन न स्याद्विणिष्येत जडात्‌ कथम्‌ । 
मनो जडाडिद्वेपः स्यादात्मनो भगवन्नु ॥ ४८॥ 
मनसब हि वन्यः स्यान्मोक्षो वाऽप्यास्मनः स्फुटम्‌ । 
सविकर्पं अनो बन्धो मोक्षः स्याज्िबिंकल्पकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्‌ कथ सन एवात्मा करणं हि मनः स्मृतम्‌ । 
निर्विकल्पस्य संसिद्धावपि द्वेतं तु शिष्यते ॥ ५०॥ 
अथापि ठोके च्टोडस्ति यस्य आन्तिरसन्‌ हि सः । 
न हि भ्रान्तिरसत्या स्यात्तदद्वेत कथं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
अर्थक्रिया न क्रचिञ्च इष्टा सत्येन वस्तुना । 


सो ऐसा केसे हो सकता हे, क्योंकि ज्ञानरूप क्रियामें मन तो 
आत्माका करण कहा गया हे ॥ ४५ उ०-४७॥ 

यदि आत्माके पास मन न हो तो जडवगेसे उसका अन्तर केसे 
होगा ? भगवन्‌ ! आत्माका जो जडबगंसे भेद हे उसका कारण 
सन ही तो हे॥ ४८॥ 

तथा यह सी स्पष्ट है कि मनके कारण ही आत्माके बन्धन 
और मोक्ष होते हें । सविकल्प मन ही आत्माका बन्धन है और 
निर्विकल्प ही उसका मोक्ष है । ४६ ॥ 

ऐसी अबस्था में मन ही आत्मा कैसे हो संकंता है? मन तो . 
उसका करण ही माना गया है । अतः निर्विकल्प मन सोक्षमें कारण 
हो भी तो भो [ आत्मा और मन-यह ] दैत तो रहता ही हे ॥ ४० ॥ 

लोकमें यह भी देखा गया है कि जिस चस्तुकी भान्ति होती है वही 
असत्य होती हे | स्वयं रान्ति तो असत्य नहीं होती । ऐसी अवस्थासें 
द्ैतका अभाव केसे हो सकता हे ॥ «१ ॥ 

जो बस्तु असत्य होती है उसके हारा कभी व्यवहार होता भी 


१. तात्पर्य यह कि जैसे रज्जुसँ सपंकी आन्ति होती हे तो उसमें सपं ही 
असत्य होता है, आन्ति होने की घटना तो असत्य नहीं होती । अतः द्वेतकाः . 
सर्वथा अभाव तो नहीं हुआ । 


SPOT TCE हक 
ne 
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सवं हि जागतं वस्तु स्थिरमथेक्रियाकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदसत्यं कथं जूहि यतोऽद्वेतं प्रसिञ्चति । 
सबं च भ्रान्तिविज्ञानं आन्त्यभ्रान्तिभिदा कथस्‌ ॥ ५३ ॥ 
आन्ति सवसमा वापि कथं स्यादू जूहि मे शुरो । 
सन्देह एष विरतो हृदि मे परिवत्तवे || ५४ ॥ 
त्येवं प्रश्नमाकण्यं दत्तात्रेयः समस्तवित्‌ । 
साधुपरश्गरहृष्टात्मा ्रवक्तु्ुपचक्रसे ॥ ५५॥ 
राम साधु त्वया पृष्ट प्रोक्तप्रायमिदं पुनः । 
याचन्न मनसस्तोषस्ताबद्‌ भूयो विशोधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरुबोपि कथं बुयादएष्टस्तन्मनोगतस्‌ । 
प्राणनां हि वुद्धिभेदात्तकः प्रथगचस्थितः ॥ ५७ ॥ 
_ अपृष्टा स्वस्वाउभिमत कः सन्देहादिसच्यते । 
नहीं देखा गया | किन्तु संसारके सब पदार्थ तो स्थिर हैं और उनके 
द्वारा व्यवहार भी चल रहा हे ॥ ५२ || 


उ छ असत्य केसे हो सकते हैं, जिससे कि अद्वैतकी 

याद्‌ सारा ज्ञान भ्रान्तिरूप हे तो इसमें भ्रान्ति और अश्ा- 
| कल र अभ्रा 
न्तिका भेद भी केसे होगा ? ॥ ५३॥ 
Fe जच दै प बताइये कि यह भ्रान्ति सबको समान 
` सरे हृदयमें यह बड़ा भारी सन्दे 

काट रहा है” ॥ ५४ || ३ ककव 

सट त सुनकर सबेजञ दत्तात्रेयजीको इस सुन्दर प्रश्‍नके कारण 
भवा इई और उन्होंने कहना आरम्भ किया--॥ ५४ ॥ 

चुकी हं | तथ „ उमनं सुन्द्र प्रश्‍न किया | ये बातें प्रायः कही जा 

बार 1 जबतक अपने मनको सन्तोष न हो तबतक बार” 
रि इनपर विचार करना ही चाहिये ॥ ४६ || 


यदि पूछा न जाय तो गुरु भी शिष्यके मनमें छिपे सन्द 
है सन्देहके 
विषयमें किस प्रकार कह सकते इ । प्राणियोंकी बुद्धियाँ अनेक 


अकार की हैँ, अतः उनके समाधान३ al 
हदे क र घानक ति लये ५०० 2 
अलग हं | ४७ ॥ णय युक्तिया भी अलग 


अतः अपने-अपने आशयके विषयमें प्रश्न किये बिना भला कौन 
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प्रष्टुविद्या हि सुदृहा प्रश्‍नो बीजं निरूपणे ॥ ५८ ॥ 
अप्रष्डुनव विद्या स्यात्‌ पट्टा विद्याचतों गुरु । 
'चातेरकथ वोचित्र्याद्वासते इति सम्भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकरूपो यथाऽऽद्शेः ग्रतिविभ्वादनेकथा । 
प्श्य स्वाप्नविकल्पादी सन एकं हि केत्रलम्‌ ॥ ६० ॥ 
दरदशन््यात्मवचिध्येण दद विभाति हि। 
एव शुद्धध सा सबिद्विचित्राकारमासिनी ॥ ६१ ॥ 
चितिश्रेत्यमिति द्वेधा स्वप्नेऽपि हि विभासते । 
आरोकमन्तरा त्वन्धो भावं जानाति वे ननु ॥ ६२॥ 
अन्धस्यामासमानश्व॒रूप॑ भाति स्मृतो किल । 
नेवे चितेरमाने कि कदा कुत्र विभासते॥ ६३ ॥ 


सन्देहसे छूट सकता है ? बिद्या तो पूछनेवालेकी ही पक्की होती है, 


बास्तवसें प्रश्न ही निरूपणका बीज है'। जो प्रश्‍न नहीं करता उसे 
विद्या ( ज्ञान ) प्राप्त नहीं होती, अतः प्रश्‍न करके ही गुरुदेवसे विद्या 
प्र नी चाहिये ॥ ५८-५९ पू० || 
क ही जत्य | अनेकरूपी में भास रहा हे--यह बात इसी प्रकार 
सम्भव है जैसे दर्पण एकरूप होनेपर भी प्रतिबिम्बके कारण अनेकरूप. 
ड्त ००६० पू० ||| 
ह्ला EE य आदिमें केवल एक ही मन द्रष्टा; 
दर्शन और दृश्य आदि अनेक रूपॉमें भासता ही है। इक्ी प्रकार 
बह संवित्‌ शुद्ध होनेपर भी अनेक रूपॉमें भासनेबाली ढ | स्वप्नमें 
भी चिति और चेत्य-ये दो भेद भासते ही हैं | [ यदि यह दैत स्वप्नम 
मिथ्या है तो जाम्रतूमें क्यों नहीं दै! ] ॥ ६० उ०-६२ पू० ॥ 

'[ तुमने कहा कि प्रकाश और घटादिके समान भासक और 
भास्य दोनोंहीकी सत्ता है, सो यह वा नहीं डे, क्योंकि घटादि 
तो नेत्र या प्रकाश न होनेपर भी अन्य खाघनास भास जाते ह जैसे] 
अन्धा आदमी प्रकाश न होनेपर भी बस्तुओंको स्पशीदिके द्वारा 
जान ही लेता है तथा अन्धे आदभीको रूपका भान न अ सी 
स्मृतिमे उसका भान होता ही दै? किन्तु चेतनके बि 01 बा, 
नहीं है, चेतनका भान न होनेपर भला कब किसीको कहीं वस्तु- 


. का भान हुआ है ? ॥ ६२ उ०-६२॥ 
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यथाऽऽद्शं विना किञ्चित्‌ प्रतिबिस्बं न भाति वे । 
आदर्शान्नातिरिक्तोऽतः प्रतिबिस्वो भवेद्यथा ॥ ६४ ॥ 
एवं चितिमृते छिञ्चिदतिरिक्त न विद्यते । 
अतएव मनोऽप्यन्यत्‌ सबेथा नास्ति वै चितेः ॥ ६५ | 
यथा स्वप्ने मनस्तङञ्जाग्रत्यपि मनो न दि! 
कल्पित कार्यसंसिद्धथे करणं केबल सनः ॥ ६६ ॥ 
यथा स्वाप्नः कुठारः स्यात्‌ करणं तरुछेदने । 
राम क्रियाउसत्यरूपा सत्यं तत्‌ करणं कथस्‌ ॥ ६७ ॥ 
असता नरभृङ्गेण कः कदा सुविदारितः । 
तस्माज्ञास्ति मनो राम चासत्कायंस्य कारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वप्ने दशिः क्रिया कार्य कारण मन उच्यते | 
यथा तथा सवेदापि मनो नास्ति क्रियाकरम्‌ ॥ ६९ ॥ 


जिस प्रकार दपेणके बिना कोई भी प्रतिबिस्ब नहीँ मासता और 
इसीसे जसे दपणसे भिन्न प्रतिबिम्ब हे ही नहीं, इसी प्रकार चेतनके 
~ ~ ha ~ ~ ~ ~ ७३ > ~ 
बिना ओर चेतनसे भिन्न कुछ भी नहीं हे। अतः मन भी चेतनसे 
'भिन्न बिलकुल नहीं ह ॥ ६४-६ ॥ 

. जस स्वप्नमें | स्वाप्न पदाथाँ से,मिन्न ] मन नही उसी प्रकार 
जाम्रतूम सी सनकी पृथक सत्ता नहीं हे । स्वप्नके समान जञात्रतूमे 
भी कायनिबाहके लिये करणरूपसे मन की कल्पना हो जाती हे ॥६६॥ 

जिस प्रकार स्वप्नमें' पेड़ काटनेके लिये दी ल 
ल पेव काटनेके लिये स्वप्नकी ही कु हाड़ी 
वट च गा मन भी कल्पित ही होता हे | | परशुराम ! याद्‌ 
शभक क्रिया असत्य हूं तो उसका साधन ही केसे सत्य हो सकता 
ह॥ ६७ | f fe 
टब 142 को होता ही नहीं । फिर उस अलीक नरअखंगसे कोई 

बदाणू ह सकता हू। अतः परशुराम ! स्वप्नमै असत्य कार्यका 
'कारण मन ह ही नहीं ॥ ६८ || 
जेसे 

स्वप्नमें धं हृक्‍्शक्ति ही क्रियारूप काय और उसका कारण 
| मन कही जाती हे उसी भकार सवदा ही जाग्रत कालमें भी क्रिया 
'करनेवाला मन वास्तवमै नहीं हे ॥ ६६ || 
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'चिदात्मा केवलः स्वच्छ; स्वाच्छन्धान्मन आदिकम्‌। 
परिकरप्य व्यवहरेत्‌ इयद्ष्टादिभेदतः ॥ ७० ॥ 
| कचित्‌ कचित्‌ केवल तु निविकरपात्मना स्थितः । 

शृणु भागेव 'चित्तरयं परिपूणेमपि स्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नाकाशहुख्यं चेतन्यात्‌ स्वप्रकाशमतः स्थितम्‌ । 
आकाशश्च चिदात्मा च न बिलक्षणतां गतो ॥ ७२ ॥ 
ण रमो निमंळथाजोऽनन्तोऽपि निराकृतिः । 
सवोधारोऽप्यसङ्गात्मा  सवान्तरबहिभंवः ॥ ७३ ॥ 
विशेषस्तत्र चेवन्यमाकाशे तन्न विद्यते । 
चस्तुतश्चेतन्यपूणं आत्मेवाकाश उच्यते ॥ ७४॥ 
नह्यात्मा्ाशयोभेंदो लेश्तोऽपि हि विद्यते । 

य आकाशः स आत्मेव यश्चात्मा55काश एव सः॥ ७५ ॥ | 
अज्ञाः पड्यन्त्यात्मरूपमाकाशभिति वे अमात्‌ । 


केवल शुद्ध चिदात्मा ही अपने स्वातन्त्र्यसे मन आदिकी कल्पना 
करके कभी तो द्रष्टा और दृश्य आदि भेद्रूपसे व्यवहार करता हे . 
ओर कभी केवल निर्विकल्प रूपसे स्थित रहता हे ॥ ७०-७१ पू० | 

भृगुनन्दन ! सुनो, चित्तत्त्व स्वयं परिपूण होनेके कारण आकाश 
के समान नहीं है | इसीसे वह स्वयंप्रकाश भी है । | आकाशकी तरह 
जड नहीं है । ] इसके सिवा आकाश और चिदात्मामें कोई और भेद . 
नहीं हे ॥ ७१ उ०-७२ ॥ ड 

आकाशकी तरह चिदात्मा भो परिपूर्ण, सूचम, निर्मल, अजन्मा; 
अनन्त, निराकार, सबका आधार, असङ्ग ओर सबके भीतर-बाहर 
रहनेवाला है | “उसमें विशेषता केवल चेतन्यकी ही हे, आकाशमें यह 


रुण नहीं है। बास्तवमें तो चेतन्यसे पूर्ण आकाश ही “आत्मा! कहा 


जाता है ॥ ७३-३४ ॥ 
.. आकाश और आत्माका ओर कोई लेशमात्र भी अन्तर नहीं 
हे। जो आकाश हे बही आत्मा है और जो आत्मा हे वही आकाश 


ह्‌ँ ॥ ७५ || ma 
अज्ञानी लोग भ्रमवश आत्माके स्वरूपको ही आकाशरूपमें देखते हूं; 
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सोराठोक के यथोळूकस्तमोसात्रं प्पश्यति ॥ ७ ३॥ 
आकाशमेव विज्ञास्त पइन्त्यात्सचिदात्म्स्‌ । 
परा चित; परेशानी स्वच्छस्वातन्त्यतैभवात्‌ || ७७ ॥, . 
अवभासयदात्मानं परिच्छिन्नमनेक्कघा | | 
यथा रास स्वमात्मानं स्वप्ने बहुविधं पृथक || ७८ ॥ 
मडुष्यादिविभेदेन भासयत्येवसे्र हि | 
अनेकधावभासोडपे परिच्छिन्नद्शेव हि || ७९ || 
स्वयं स्वदष्ट्या पूर्णात्मरूपिण्येव परा चितिः | 
अना एकोऽपि स्वमात्मानमनेकधा ॥ ८० ॥ 
तत्र द्रष्टणां स्वर ये 

एक एव निर्विकार त या गा ऱ्य | 

के क्‌ 1 चितिः ॥ ८१ ॥ 
अद्वकरूपमासापि परिच्छिन्ना ह्यनेकधा । 
पर्छन्नस्वरूपाणां भासयेन्मायया वृता ॥ अ कजालिया- "इता ॥ ८२॥ | २॥ 


जैसे उल्ळू सूयेके 
उल्छ्‌ सूयक प्रकाशको ही अन्धकाररूपमें देखा करते हैं ।। ७६ || 


ज्ञानी आकाशको ही ३ 
भगवती रिति निर्दोष सा नस्ल 
अनेक पनि न्ञ्यक बलसे अपने स्वरूपको 
एरा सि परिल्चिन रूप अकट करती हे, जिस प्रकार कि 

५ ° । बह मनष्यारि ७०७५ _ ५... ५ 
भासित हुआ करती हे ॥ ७७-७६ Ee अनेका रूपांमें स्वयं ही 
उसका यह अनेकरूपसे भासना : ३7 ` 

a द्ष्टिमें चा { भी प्‌ च्छिन्न 
स्वयं अपनी दृष्टिमें तो बह पराचिति रिच्छिन्न दृष्टिसे ही हे | 
है ॥ ७६ उ०-८० पू० || त पूण आत्मस्वरूपिणी ही 

जिस प्रकार ऐन्द्रजालि 

Cw के ( जादूगर ) ~ 
दशकों रूपमे अकला नेको 
हा क प्रति अनेकों रूपास आभासित करनेपर निर र = 
अकला ही रहता है ॥ ५० उ०--८१ प अपनी दृष्टिसे तो 


इसी प्रकार वह पराचिति मौ 
छ नप एक और निर्विकार ही है 
होने ] झुद्ध एकरूपम ही भासती भी हे, तथापि आस ता 


नपर बह परिच्छिन्न होकर अनेकों परि पाको 
लगती हे ॥ ८९ उ०-८२॥ i मामित कत 
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मायावरणमप्येतत्‌ परिच्छिन्नो भवेत । 
यथन्द्रजालको सायाइतश्चान्यदशो भवेत ॥ ८३ ॥ 
मायापराचितःऽत्यन्तं स्वातन्त्यमतिदुर्षटस्‌ । 
लोकेऽपि योगिनोऽन्ये च मान्त्रिका ऐन्द्रजालिकाः ॥ ८४ ॥ 
जाच्छादत स्वस्वातन्त्र्य आप्य किञ्चित्‌ सुयुक्तितः। 
इ६८ घटयन्त्येचे ततो नेतद्विचित्रितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एवं परचितेः स्वच्छस्वातन्त्यात्‌ स्वात्मनो बपुः । 
अनेका परिच्छिन्नं भासितं भृगुनन्दन ॥ ८६ ॥ 
पारच्छदाऽसिसानस्य त्वेकदेशे सुविश्रमः । 
साऽप्यपूणत्वविख्यातिरयोऽविद्या परिगीयते ॥ ८७ ॥ 
अत्र शुह्यन्ति वहवस्तार्किकाः पण्डिता अपि । 
स्वात्सानसनुदाहृत्य वहदिषेष्टितया स्थितेः ८८ ॥ 
उसका यह सायारूप आवरण भी परिच्छिन्न दृष्टिवालोंके लिये 
ही है, जसे ऐन्द्रजालिक दूसरोंकी दृष्टिमें ही मायासे आबत होता 


द पराचितिका परमस्वातन्ञ्य ही माया है | यह अत्यन्त दुघेट है [* 
लोकमें भी योगी लोग तथा दूसरे मान्त्रिक आदि थोड़ा-सा संकुचितः 
सासथ्य पाकर किसी युक्तिसते न होनेबाली बातें करके दिखा ही 
देते इं । अतः पराचितिके लिये यह कोई बिचित्र बात नहीं. 
हे ॥ ८४-८५ ॥ - 
परशुरामजी ! इस प्रकार पराचितिके निमल स्वातन्त्रयके कारणं 
अपना ही स्वरूप अनेक प्रकारसे परिच्छिन्न होकर भासने लगा हे ॥८६॥ 
अभिमानका किसी एक देशमै टिक जाना ही “परिच्छेद? है !. 
बही अपूणत्बबुद्धि भी हे, जिसे 'अविद्या” नामसे कहा जाता हे ॥८७॥ 
अपने आत्माका अनुसन्धान न करने तथा बाह्य दृष्टिसे स्थित 
च RL ९ AN | 
रहनेके कारण इस विषयमै अनेकों तार्किको और पण्डितोंको भी भ्रम हो 
जाता हे ॥ ८८ ॥ 


१. अर्थात्‌ असस्भव बातोंको भी सम्भव कर देनेवाळा द्दै। 


१८ त्रि० ज्ञा? 
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गुरुपदिष्टं यत्‌ क्षिश्चित्‌ सद्वाप्यसदपीतरत्‌ । 
अनुदाहृत्य चात्मानं यावभ ्यवलोकयेत्‌ ॥ ८९। 
तावन्न फलमाप्नोति परोक्षात्मतया श्तेः । 
अतो मयोक्तं राम त्व सम्पश्यास्मनि सदृशा ॥ ९० | 
चितिर्या परमा देवी सवसामान्यरूपिणी | 
सा प्रकाशमयी यस्माज्जडव्याइचरूपिणी ॥ ९१ ॥ 
अत; स्वात्मनि विश्रान्विस्त्वहन्ता पररूपिणी । 
जडाश्रिदातमविश्रान्ताश्चिदात्मनि विभासत) ॥ ९२ ॥ 
न स्वरूपे स्वतो भान्ति तस्मान्न स्वात्मविश्रम्‌ः । 
चितेस्तु केवल स्वस्मिन्ननन्यापेक्षपा सदा ॥ ९३॥ 
भासमानत्वतः स्वस्मिन्‌ विश्रान्तिरुपपद्यते । 
पूणाइन्ता परा सेयं या जडेषु न विद्यते ॥ ९४ ॥ 


_ गुरदवने सत्‌ , अत्‌ अथवा किसी अन्यरूपसे जो कुछ वतलाया 

ह उस जबतक आत्मानुसंघान करते हुए नहीं देखा जायगा तबतक 

io परोक्षरूपसे सुन लेनेसे ही मोक्ष रूप फलकी प्राप्ति नहीं होगी । 

इसलिये परशुराम ! मैंने जो कुछ कहा हे उसे तुम अन्तमुखी दृष्टिसे 
अनुभव करो ॥ ८६-६० ॥ 


उ पदाथाँके विशेष अंशोंको त्यागकर उनमें सामान्यरूपसे 
उसके स्वरू में इरी चिति है बही प्रकाशस्वरूपा है क्योंकि 
. ` जलवाका सवेथा निषेध है॥ ६१ ॥ 


जड वक प िश्रान्तिस्वरूपा हे तथा पराहन्तारूपिणी दै 
ही स चित्स्वरूपासें ही विश्रान्त है, चिदात्माके आश्र 
उनका भान होता हे ॥ ६२ || 
स्वरूपसें स्वयं प्रकाशित नहीं लिये उनकी 
स्थिति “ ह्‌ होते, ड्स य | 
जा नहीं हे । केबल शुद्ध चितिकी 
सम्भव ह, क्योंकि बह किसी अन्यकी 
न स स्वरूपे 3 बह कस दई न 
दन्ता है, ने स्वरूपं ही प्रकाशमान है । यही श्रेष्ठ पूणो 
जड पदार्थो्ने नहीं है ॥ ६३-६४ ॥ | 
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च्यावृत्तिः स्पशहीनेय॑ परिच्छेदविवजनात । 
समस्या यतः सस्थमादर्श नगर यथा ॥ ९५॥ 
व्याशत्तवा पारिच्छदः कथं केन हि सम्भवेत्‌ । 
एन पूणस्वरूपायाः पूर्ण यत्स्फुरणं स्थितस्‌ ॥ ९६॥ 
तदेव स्वात्सविश्रान्तिः पूणाहन्ता च कथ्यते । 
अखण्डकरस छोतदेतावद्राम वै भवेत ॥ ९७॥ 
[निरुपण बहुविधसिव तत्‌ प्रतिभासते । 
एताबदव स्वातन्त्र्यं यतः शक्तिहि तन्मयी ॥ ९८ ॥ 


अकाशस्तेजसो यह्ददोष्ण्य॑ चेवाएथक स्थितम्‌ । 
रय स्पातन्ञ्यावश्रान्तिसहितेकरसात्मिक्का ॥ ९९ ॥ 
श्यसेव हैं मायाख्या शक्तिः परमदुघंटा। 
आदरशंवद्यत्स्वरूपे चिदेकरसरूपिणी ॥ १०० ॥ 


[ इसमें अन्य सभीका अभाव है ] इसलिये यह व्यावृत्ति सब 
प्रकारके परिच्छेदसे शून्य होनेके कारण भेदके स्पर्शमें रहित है; 
क्योंकि दृपणसे प्रतिबिम्बित नगरके समान सब कुछ इसीमें भास 
रहा इ | ६५ ॥ 

फिर इसकी व्यावृत्ति या परिच्छेद किसीके द्वारा केसे हो सकते 
ह | इस प्रकार इस पूणस्वरूपाका जो पूर्णरूपसे स्फुरित होना है बही 
स्वात्मविश्रान्ति या पूणीहन्ता कही जाती हे । परशुराम ! ऐसी यह 
चिति सचमुच अखण्ड एकरस ही हे ॥ ६६-६७ || 
._ केबल निरूपण ( चचो ) के समय ही वह अनेक रूप-सी भास- 
ने लगती हे | यही उसका स्वातन्त्य है और वास्तवमै तो 
उसका बह परमस्वातन्त्र्यरूप सामथ्यं भो तद्गप ही हे, [ उतसे भिन्न 
नहीं ] ॥ ६८ | 

जिस प्रकार अग्निमें प्रकाश और उष्णता उससे अभिन्न ही 
रहते हैं उसी प्रकार इन स्वातन्त्रय और विश्रान्तिके सहित वह एक- 
रसरूपा ही हे ॥ ६६ ॥ 

यही असम्भवको भी सम्भव कर देनेवाली माया नामकी शक्ति 
है, जो दर्पणकी तरह अपने स्वरूपसँ एकरस चित्स्वरूपिणी रहते हुए 
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शुरूपदिष्टं यत्‌ किञ्चित्‌ सट्वाप्यसदपीतरत्‌ । 
अनुदाहृत्य चात्मानं यावन्न ह्म्रलोकयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
ताइन्न फलमाप्नोति परोक्षात्मतया भुते; । 
अतो मयोक्तं राम त्व सम्पश्यात्मनि सद्दशा ॥ ९० ॥ 
चितिया परमा देवी सबंसासान्वरूपिणी । 
सा प्रकाशमयी यस्माञ्जडव्याशत्तरूपिणी ॥ ९१ ॥ 
अतः स्वात्मनि विश्रान्तिस्त्वहन्ता पररूपिणी । 
जडाश्चिदात्मविश्रान्ताश्चिदात्तनि विभासत) ॥ ९२ ॥ 
न स्वरूपे स्वतो भान्ति तस्मान्न स्वात्मविश्रमः । 
चितेस्तु केवलं स्वस्मिन्ननन्यापेक्षया सदा ॥ ९३ ॥ 
भासमानत्वतः स्वस्मिन्‌ विश्रान्तिरुपपद्यते । 
पूणीइन्ता परा सेयं या जडेषु न विद्यते ॥ ९४ ॥ 





शुरुदेवने सत्‌ , अप्तत्‌ अथवा किसी अन्यरूपसे जो कुछ वतलाया 
है उसे जबतक आत्माचुसंधान करते हुए नहीं देखा जायगा तबतक 
केबल परोक्षरूपसे सुन लेनेसे ही मोक्ष रूप फलकी प्राप्ति नहीं होगी । 
इसलिये परशुराम! मेने जो कुछ कहा है उसे तुम अन्तमुखी दष्टिसे 
-अच्छीतरह अनुभव करो ॥ ८६-६० ॥ | 
सम्पूर्ण पदार्थोक्े विशेष अंशोंको त्यागकर उनमें सामान्यरूपसे 


सासनेवाली परमा देवी जो चिति हे बही प्रकाशस्वरूपा हे क्योंकि 
उसके स्वरूपमें जडताका सबेथा निषेध हे॥ ६१॥ 


अतः वह स्वस्वरूपमें विश्रान्तिस्बरूपा है. तथा पराहन्तारूपिणी है । 


'जड पदाथ उस. चित्स्वरूपामें ही विश्रान्त हे, चिदात्माके आश्रयसे 
ही उनका भान होता हे ॥ ६२ ॥ 

वे अपने स्वरूपमें स्वयं प्रकाशित नहीं होते, इसलिये उनकी 
अपनेमें ही विश्रान्ति ( स्थिति) नहीं हे । केवल शुद्ध चितिकी ही 
अपनेमें विश्रान्ति होनी सम्भव है, क्योंकि बह किसी अन्यकी अपेक्षा 
न करके सवेदा अपने स्वरूपमें ही प्रकाशमान है। यही श्रेष्ठ पूणो- 
इन्ता हे, जो कि जड पदार्थामें नहीं है ॥ ६३-६४ ॥ 
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च्याइत्तः स्पशहीनेयं परिच्छेदविवजेनात । 
समस्या यतः सस्थमादर्श नगरं यथा ॥ ९५ ॥ 
व्यावत्तियों परिच्छेदः कथं केन हि सम्भवेत्‌ । 
जय पणस्वरूपायाः पूण यत्स्फुरणं स्थितस्‌ ॥ ९६॥ 
तदेव स्वात्मविश्रान्तिः पूर्णाहन्ता च कथ्यते | 
अखण्डकरस  ह्येतदेतावद्राम वे भवेत ॥ ९७॥ 
निरूपणे बहुविधमित्र तत्‌ प्रतिभासते। 
एतावद्ध स्वातन्त्य यतः शक्तिहि तन्मयी ॥ ९८॥ 
काशस्तेजसो यदददोष्ण्य चेवाएृथक स्थितम्‌ । 
डव सत्रातन्त्यावश्रान्तिसहितकरसात्मिका ॥ ९९ ॥ 
श्यथेब हि मायाख्या शक्तिः परमदुर्घटा । 
आदशवद्यत्स्वरूपे चिदेकरसरूपिणी ॥ १०० ॥ 


[ इसमें अन्य सभीका अभाव है ] इसलिये यह व्यावृत्ति सब 
प्रकारके परिच्छेदसे शून्य होनेके कारण भेदके स्पशेमें रहित है; 
क्याँक दपणम प्रतिबिम्बित नगरके समान सब कुछ इसीमे भास 
रहा है ॥ ६ 
_ फिर इसकी व्यावृत्ति या परिच्छेद किसीके द्वारा केसे हो सकते 
हूँ | इस प्रकार इस पूर्णस्वरूपाका जो पूर्णेूपसे स्फुरित होना है वही 
स्वात्मविश्रान्ति या पूर्णाहन्ता कही जाती है। परशुराम ! ऐसी यह 
चिति सचमुच अखण्ड एकरस ही है ॥ ६६-६७ || 

केवल निरूपण ( चचा) के समय ही वह अनेक रूप-सी भास- 
ने लगती है | यही उसका स्वातन्त्रय हे और वास्तवमै तो 
उसका बह परमस्वातन्त्र्यरूप सामथ्यं भो तद्रूप ही हे, [ उतसे भिन्न 
नहीं ]॥ ६८ || 

जिस प्रकार अग्निमें प्रकाश और उष्णता उससे अभिन्न ही 
रहते हैं उसी प्रकार इन स्वातन्त्र्य और विश्रान्तिके सहित वह एक- 
रसरूपा ही हे ॥ ६६॥ 

यही असम्भवको भी सम्भव कर देनेवाली माया नामकी शक्ति 
है, जो दर्पणकी तरह अपने स्वरूपमें एकरस चित्स्वरूपिणी रहते हुए 
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सत्यप्यनेकवेचिश्याभासनेन बिभासते । 
तथा भासनकालेऽपि स्वरूपादानिबत्तंस्‌ ॥ १०१ | 
परिच्छेदावभासो यः सोऽनात्साभास उच्यते । 
साऽविद्या जडशक्तिः सा शून्य ग्रद्कतिरेव च ॥ १०२ | 
७ 
अत्यन्ताभाव आकाशरदमः गथससंगकः । 
सर्वं तदेव संग्रोक्त परिच्छेदनमादिमिय ॥ १०३ !! 
YO ~ ७ अच्छे ट्र थ्‌ 
राम यः पारपूणात्मा विश्रसा च समास्यतः | 
तस्येकदेशवाभ्रान्तिकृतमाकाशभासनस्‌ ॥ १०४ ॥ 
अत आत्मप्रदेशों य आत्माभिमतिवर्जितः । 
आकाशः स हि सम्ग्नोक्तः स हि संसारकारणम्‌ ॥ १०५ | 
० ७ डे कक 
एवं एच भषेड्द। पशुदष्ट्यकगाचरः 
राम सक्ष्मरशा पश्य य आकाशस्त्वयेक्ष्यते ॥ १०६ ॥ 
जीवराशी खी 
तत्रत्यजीवराशीनामात्मा चेतन्यमेब सः। 
यथान्यदेहेष्वाकाशो भासते यः सदा तव ॥ १०७॥ 
ही अनेकों विचित्र आभासोंके रुपम भासने लगती हे। और इस 
प्रकार भासनेके समय भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होती || १००-१०१ 
इसमें जो परिच्छेदांकी प्रतीति होती है बही अनास्माभास कही 
जाती हे। तथा बही अविद्या, जडशक्ति, शून्य और प्रकृति भी 
कहलाती है ॥ १०२ ॥ 
उसका वह प्रथम परिच्छेद ही अत्यन्ताभाव, आकाश, तप और 
प्रथम सग कहा जाता है ॥ १०३ ॥ 
परशुराम ! इसकी जो पूणोहन्तारूप विश्रान्ति हे उसीमें षकः 
देशताकी रान्ति होनेसे आकाशका भान होने लगता हे || १०४ ॥ 
अतः आत्माका जो प्रदेश आत्माभिमान ( अहंभाव ) से रहित हे 
वही आकाश कहा जाता है और वही संसारका कारण हे ॥ १०४ | 
यह आकाश ही अज्ञानियांकी इष्टिसे दिखायी देनेवाला भेद हे! 
[ और भेद ही संसारका मूल हे, इसीसे इसे संसारका कारण कहां 
हे । ] परशुराम ! तुम सूक्ष्म इृष्टिसे बिचार करो। तुम जो आकाश 


देखते हो वही तो उसमें रहनेवाले जीवसमूहका चैतन्य आत्मा 
है ॥ १०६-१०७ पू०॥ 
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स एव तेपामात्मा स्याच्चिदानन्दघनास्मकः । 
ण्व स्वकरिपताकाशग्रस्तं यच्चिद्दपुः स्थितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तद्व मन इत्युक्तमात्मेव न हि चेतरत्‌। 
तत्रावरणशुख्यत्वात्‌ प्रमाणं मन उच्यते ॥ १०९ ॥ 
आब्वतग्राधान्यतस्तु ग्रमाता जीव उच्यते । 
एवसाकाशाइतोऽपि चिदात्मा भूय एब तु ॥ ११० ॥ 
आकाशे कोमरेऽत्यन्तश्ञिथिले निर्घनेऽमरे । 
कठिनिलि्घनतामालिन्यानां प्रकर्पनेः ॥ १११ ॥ 
थूतान्यामास्य देहात्मा देहेनापि समाबृतः । 
झुस्भाद्रगतो दीप उदरं व्याप्य भासते ॥ ११२ ॥ 
एवसेप्‌ शरीरान्तरवथासनमात्रकक} । 


आस्ते गूढप्रदीपात्मा तदन्तरमात्रभासनः ॥ ११३॥ 
PPR SATIN 00 


जिस प्रकार दूसरोंके शरीरोंमें जो आकाश प्रतीत होता दै बड़ी 
उनका चिदानन्द्घनस्वरूप आत्मा हे और वही सर्वदा तुम्हारा 
भी आत्मा है ॥ १०७ उ०-१०८ पू० ॥ 

इस प्रकार जो चेतन्यस्वरूप हमारे कल्पित आकाशसे व्याप्त 
है बही “मन? कहा गया हे और वही आत्मा भी है, कोई अन्य 
नहीं || १०८ उ०-१०६ पू० ॥ 

आवरण करनेवाली जडशक्तिकी प्रधानतासे उसे प्रमाणरूप मन 
कहते है और आवृत होनेवाली चित्शक्तिके प्राधान्यसे वही प्रमाता 
जीव कहा जाता हे ॥ १०६ उ०-११० पू० ॥ 

इस प्रकार आकाशसे आवृत हुआ भी चिदात्मा फिर पञ्चमूतांसे 
आवृत हो जाता है | आकाश अत्यन्त कोमल, शिथिल, विरल और 
निमेल हे; किन्तु उसमें कठिनता, संश्लेष, सघनता और मलिनता- 
की कल्पनासे पृञ्चमूत प्रकट हो जाते हं। इस प्रकार देहसे आदृत 
होकर यह देहात्मा घड़ेके भीतर रखे हुए दीपककी तरह शारीरके 
भीतर व्याप्त होकर प्रकाशित होने लगता है ११० उ०-११२॥ 

इस प्रकार यह आत्मा शारीरके भीतरी भागको ही प्रकाशित 


` करता है, जेसे घड़ेके भीतर रखा हुआ दीपक उसके भीतरी भागको 


प्रकाशित किया करता हे ॥ ११३॥ 
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दीपप्रभा घटच्छिद्रातथा नियोति वे बहिः । 
एवसक्षद्वारमुखाद्‌ भूयो नियाति वे चितिः॥ ११४ ॥ 
निर्याणं तु चितेनोर्ति पूर्णत्वादक्रियत्वतः । 
स्वात्मावरणमाफ़ाशं स्फूचिशक्तिशचिदात्मनः ॥ ११५ ॥ 
यावन्निवारयेत्तावन्नियाणं प्रविभासते । 
मनोव्यापार एप स्यात्‌ स्फुत्यापहतिराइतेः ॥ ११६ ॥. 
तस्माद्राम मनो नान्यदात्मेव मन उच्यते । 

चला चितिर्मनोनाम्नी निश्चलात्मस्वरूपिणी ॥ ११७ ॥ 
आवृत्त्यमिहतिः स्फूत्या चलनं राम बै चितेः । 

एतदेव विकल्पः स्याद्विकरपपरिवजेने ॥ ११८ ॥ 
निर्विकल्प पूर्णरूपं विज्ञानं इुक्तिनामकस्‌ । 

राम त्यजात्र सन्देहं विकएपस्य विवजेने ॥ ११९ ।` 
_ अप्यावरणदोपः स्यादिति नास्त्येव चाइतिः । 

आत्तिन हि सत्यास्ति यतः स्वेनेव कल्पिता ॥ १२०॥ ` 





न जिल प्रकार घड़ेके छिद्रोसे होकर दीपकका प्रकाश बाहर 
नकलता रहता है, उसी प्रकार फिर यह चिदात्मा इन्द्रियहारोसे होकर 
बाहर निकलने लगता हे ॥ ११४ ॥ 
पूर ९4 ~ ~ | 
र चेतन ण ओर अक्रिय है, इसलिये उसका कहीं आना-जाना नहीं 
हाँ सकता | किन्तु जब चिदात्मांकी चेतनशक्ति अपने आवरण आकाश- 
को अलग करती है तो उसका निकलना भासने लगता हे । चेतनके 
द्वारा यह आवरणकी निवृत्ति ही मनका व्यापार हे ॥ ११४-११६॥ 
CoN ५ १ 
_ इसलिये परशुराम ! मन कोई अन्य पदाथं नहीं है, आत्मा ही 
सन कहा जाता हे । चलायमान चेतनका नाम मन हे और निश्चलः 
चेतन आत्मस्वरूप हे ॥ ११७ ॥ 
| चितिशक्तिके स्फुरणद्रारा आवरणका हटना ही चेतनका चलन 
हे । यही विकल्प हे । विकल्पका त्याग होनेपर जो निर्विकल्प पूण 
विज्ञान रहता हे उक्षीका नाम मुक्ति हे || ११८-११६ पू० ॥ 
परशराम! तुम यह सन्देह त्याग दो कि विकल्पका त्याग होनेपर 
भी आवरणदोष फिर हो सकता है; क्‍योंकि आवरण तो दै ही नहीं . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
4.» 


अष्टादशोऽध्यायः | २७६. 


यथा मनोरथे वद्धः केन चिच्छच्ुुणा स्वयम्‌ । 
ताड्यमानस्तज्यमानो यावत्‌" सहूस्पवर्जनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कुयोचावत्ताडन वा तजन॑ वापि _ लीयते । 

किं तत्र शिष्यत वन्धस्तथात्रापि विभावय ॥ १२२ | 
अनादिकालाद्रासात्र बन्धो नास्त्येव कस्यचित्‌। . 
जडास्मभ्रान्तशुत्खुज्य काऽय वन्धो विचारय ॥ १२३ ॥. 
एष एव महातरन्धो वन्धसत्यरवनिश्चयः । 

सपा भीतस्य वालस्य यक्षग्रह इव स्थित) ॥ १२४॥ 
याबद्वन्धञ्रान्तिसेनां नोत्सुजेद्‌ बुद्धिमानपि 
न तावत्‌ संसृतेपुक्तो भवेत्‌ कापि महोद्यमः ॥ १२५ ॥ 
कोऽयं वन्धः कथं वा स्यान्निमंस्य चिदात्मनः । 
प्रतिविस्वात्मकेः स्वात्मादशीन्तःग्रविभावितेः ॥ १२६ ॥ 
बन्धो. यदि तदादशेप्रतिविम्वाग्निराददेत्‌ । 


आवरण वास्तविक नहीं हे, क्योंकि बह तो अपना ही कल्पना किया: 


हुआ हं॥ ११६ उ०-१२८॥ 

जिस प्रकार कोई मनोराज्य करे कि उसे किसी शात्रुने बाँध लिया . 
है, वह सारता हे और धमका रहा है। किन्तु जेसे ही वह उस 
संकल्पको त्यागता है उसके वे ताडन और तजन भी लीन हो जाते , 
हें। क्या वहाँ कोई बन्धन बच रहता है! बेसी ही बात यहाँ 
समो ॥ १२१-१२२ ॥ 

परशुराम ! इस संसारमै अनादिकालसे किसीका कोई बन्धन 
नहीं हे | इस जडस्वरूपा भ्रान्तिको त्यागकर विचार करो कि वार्ववमें 

बन्धन है क्या ? ॥ १२३ !| | 

बन्धनकी सत्यता समझना--यही सबसे बड़ा बन्धन हे। वह 
झूठमूठ दौआसे डरे हुए वालकके भयके समान बना हुआ हे॥ १२४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष भी जबतक इस भ्रान्तिको नहीं त्यागेगा, तब 
तक महान्‌ प्रयत्न करनेपर भी वह संसारसे कभी मुक्त नहीं 
होगा ॥ १२४ ॥ 
५ यह बन्धन हे क्या! निर्मल चिदात्माको यह्‌ हो भी केसे सकता 
हे ? यदि अपने आत्मारूप दर्पणमें सासनेबाले प्रतिबिम्बात्सक पदार्थासे 
इसे बन्धन हो सकता हे तब तो दर्पणके प्रतिबिम्बमे प्रतीत होनेवालेः 
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_बन्धस्य . सत्यताबुद्धिमनसोउस्तित्वनिश्रयः ॥ १२७ ॥ 
एतदृद्वयमते नास्ति वन्धः कस्यापि ऋुत्रचित्‌ । 
यावदेतद्इयमलं सद्विचारमहाजलेः ॥ १२८॥ 
नोन्माजितं तावदिह तस्य संसारनाशनस्‌ । 
अहं वा ब्रह्मदेो चा विष्णुवोपि च शङ्कर; ॥ १२९ ॥ 
विद्यात्मिका वा त्रिपुरा नेव शक्ताः कथञ्चन । 
हू चर, ~ हर 
तस्माद्राम इयश्वतत्‌ पारित्यज्य सुखी भव ॥ १३० ॥ 
तस्माद्राम निर्विकल्परूपे मनसि संस्थिते । 
आस्ममात्रत्वतस्तस्य देत न परिशिष्यते ॥ १३१ ॥ 
इद्‌ तदितिरुपेण भासनान्यन्मनो नहि । 
₹दमादिपरित्यागे मन्सात्मेव शिष्यते ॥ १३२ ॥ 
रज्जुसपपारश्रान्तिः सत्याभिसतवस्तुनि । 
र्‌ a ७ NAN ७० १० 
ज्जुरुपे हि सपेस्य भासिनीति विनिश्चयः ॥ १३३ ॥ 
अग्निसे भी पदार्थोका दाह हो जाना चाहिये || १२६-१२७ पू० [| 
बन्धनको सत्य समझना? और “मनकी सत्ता स्वीकार करना? 


इन दो को छोड़कर कहीं किसीके लिये और कोई बन्धन नहीं 
है| १२७ उ०--१२८ पू० || 
जबतक सष्िचाररूप महान्‌ जलसे इन दो मलोंका मार्जन नहीं 
होगा तबतक मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा विद्यास्वरूपिणी स्वयं 
प ल प्रकार उसके संसार की निवृत्ति नहीं कर 
इसालये परशुराम ! तुम इन दोनोंको ₹ 
जाओ ॥ १८ उ०--१३०. || र के खुली री 
अतः परशुराम ! यद्यपि समाधिमें निर्विकल्परूपमें मन हे 
आर र रहता ह, 
तथापि जच समयनहआत्ममात्र ही तो है, इसलिये द्वैत नहीं रहता।॥१३१॥ 
3 हा क इत्यादि रुपसे भासनेके सिवा मन और कुछ नहीं 
उ यह” “बह? इत्यादिका त्याग हो गया 
मा ळय त हो गया तब तो आत्मा 
रज्जुमै भासिव होनेबाली सपेकी रान्ति !व्यवहारमें सत्य मानी 
हुई वस्तुमें होती हे । अतः उसके विषयमे यह निश्चय होता है कि 
चह रज्जुके रूपमें सर्पेकी प्रतीति कराने वाली हे ॥ १३३ || 
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तत्र सपेस्य वाधोऽपि रञ्ज्वालम्बनहेतुतः । 
चिटूपादात्मनोऽन्यत्तु रञ्जुज्ञानं स्थितं भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
सापि रज्जुश्चिति यदा स्वप्नदृष्टान्तकरिपता । 
रज्जुबाध हि तज्ज्ञानं कथं शिष्येत किमाश्रयस्‌ ॥ १३५ ॥ 
तस्माद्‌ श्यस्य वाघे तु तज्ज्ञानं केबला हि इक्‌ । 
चिदात्मानतिरिक्तत्वाद्‌ द्वेतं तेन कथं भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अर्थक्रिया हि संदृष्टा स्वप्नमस्तुषु सुस्थिरा । 
स्वाप्नवस्तु स्थिरमिति स्वप्ने सर्वेविभावितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
'एतावानेव भेदः स्यात्‌ स्वप्नजाग्रद्विभासयोः । 
जाग्रति स्वप्नमिथ्यात्वनिश्चयो भवति ध्रुवस्‌ ॥ १३८॥ 
स्वप्ने न जायते जाग्रन्मिथ्यात्वस्य बिनिणेयः । 
नैतावतैव सत्यत्वं & जाग्रहयवहतेभवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


उसमें सर्पका तो बाघ हो जाता हे, क्योंकि उसका आलम्बन 
तो रञ्जु ही होती है। किन्तु उस समय भी चित्रूप आत्मासे रज्जुका 
ज्ञान भिन्न ही रहता है, [ उसका बाध नहीं होता ]॥ १३४ ॥ 

पर जब स्वप्नके दष्टान्तसे वह रञ्जु भी चेतनमें कल्पित मानी 
जाय, तब रज्जुका बाध होनेपर उसका ज्ञान किस प्रकार ऑर किसके 
आश्रयसे शेष रहेगा ? ॥ १३५ ॥ Boos 

अतः दृश्य जगतका बाध होनेपर उसका ज्ञान केवल !चन्मात्र 
ही रहता हे! वह चिदात्मासे भिन्न है ही नहीं, फिर हवेत कसे रह 
सकता है ? ॥ १३६॥ | रर 

[ यदि कार्यका निवोह करनेबाली और स्थिर जान पड़न् 
कारण व्यावहारिक वस्तुओंको सत्य मानो, तब तो | स्वप्नकी 
वस्तुओंसें भी स्थिर कार्यनिवोहकता देखी जाती हृ। स्वप्न स्वप्नके 
पदार्थ भी सबको स्थिर ही जान पड़ते हूँ ॥ १३७ ॥ 

स्वप्न और जाभतकी प्रतीतियामें केवल इतना ही भेद हे कि 
जाम्रत्कालमें स्वप्नका मिथ्यात्व-निश्‍चय तो अबश्य हो जाता हे? 
किन्तु स्वप्नमें जाग्रतका भिथ्यात्व निश्चय नहीं होता | इतनेसे ही 
जाम्रत्कालके व्यवहारकी सत्यता तो सिद्ध हो नहीं सकती ॥१३८-१३६॥ 
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यथा जाग्रति वस्तूनां स्थिरताथक्रियापि च । 
इयते कि तथा स्वप्ने दृश्यते न हि वा वद ॥ १४० ।४ 
न स्वप्ने जागरा भावा! स्वाप्ना वा नेव जागरे । 
अ्थक्रियाकरा वापि स्थिरा बा भान्ति तत्समम्‌ ॥ १४१॥ 
विभावय सृक्ष्मद्शा को भेदोऽतीतस्यप्नयोः ! 


खो [0०९ च कर / Fe 
पञ्यन्द्रजालिकऴते स्थैयंसथेक्रियामपपि ॥ १४२ |. 


कि तावतेव तत्‌ सत्यमैन्द्रजालिकनिमितम्‌ । 
सत्यासत्यविभागो वे प्राकृतेविदितो न हि॥ १४३ ॥ 
अतएव मोहितास्ते प्रोचुः सत्यं हि जागतम्‌ । 
कदाप्यभावासंस्पृष्टं सत्यं राम प्रचक्षते ॥ १४४ ॥ 
अभावः स्यादभानाद्वै त्वभानं न चितेः क्कचित्‌ । 
अभानमचितामस्ति . ह्यनेकत्वावभासतः ॥ १४५ ॥ 


जामत्कालमें जिस प्रकार वस्तुओंकी {स्थिरता और कार्यनिर्वाहृकता 


देखी जाती इ, बताओ, क्या स्वप्नमें स्वप्नके पदार्थाकी बैसी नहीं 
देखी जाती १॥ १४० ॥ 


ढा) स्वप्तम जाप्रतूके पदार्थं और जाम्रतूमें स्वप्नके पदार्थ न. 


तो कायनिबोहक जान पडते हं और न रि 
९ ५ ड आर न स्थिर ही। सो, यह बात 
दाना अबस्थाआंमे समान ही हे ॥ १४१ || 

तुम सुद्मद्ृष्टिसे विचार करो कि 


~ ४८ जाग्रतः की ¢ उ 
९ स्वप्नभ क्या भेद हे? देखो तूका बीती हुइ घटनाआस 


१ जाम्रदवस्थामें ऐन्द्रजालिककी 


बनायी हुई वस्तुओमे स्थिरता भी रहती हे और कार्यनिबोहकता भी ।. 


ता क्या इतनस | उसको S 
हें ? ॥ १४२-१४३ वः 1 बनायी हुई वे वस्तुएँ सत्य हो जाती 


सीसे वे गोदवशव ण साधारण पुरषो माझम नहीं है। 
देवरा कहते हूँ कि जगतूके पदार्थ सत्य हैं ॥ १४३०-१४४ पू०॥. 


परशुराम ! सत्य तो शि 
व्य तो बह हे जिसे कभी अभावका स्पर्श नहीं होता । 


र अभाव तब होता हे जब भान न हो | तो चितिका अभाव कमी: 
य पदार्थोका ही होता है, क्योंकि. 


नहीं होता | ओर अभाव तो अचेतन द्र 
उनस अनेकता भासती हे ॥ १४४ उ०--१४५ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः | २८३: 


परस्पराभावभासा अचिङ्कावा हि सर्वथा। 
चिदभान कदा कुत्र स्याद्रा प्रविचारय॥ १४६ ॥।. 
यदा चितिने मायाद्वै तदा भायात्‌ कथं वद । 
न भायाद्वा कथं भायादथाने यदि तदूइयोः ॥ १४७॥ 
राम भायादेव चितिस्तस्मात्‌ सत्येव सा चितिः । 
राम सस्यासत्यभेदं श्रणु संक्षेपतो ब्रुवे । १४८ ॥. 
अन्यानपेक्षभासं स्यात्‌ सत्यमन्यद्सत्यकस्‌ । 
अन्यथा ञ्जुसर्पाद्यमपि सत्यं भवेन्न ॥ १४९ ॥ 
चाधो ह्यभावविज्ञानं तद्भावेऽपि हि सम्भवेत्‌ । 


दृश्य पदार्थ सबंथा अन्योन्याभावंपू्वेक ही भासते हें । किन्तु 


परशुराम ! विचार तो करो--भला, चेतनका अभाव कब और कहाँ 
हो सकता है? ॥ १४६॥ 

जब चेतनका भान न होगा तब उस “तब? (काल) का भी 
भान कैसे होगा? यदि कहो कि नहीं होगा, तो उन काल और 
चेतन दोनोंका अभान होनेपर उस अभानका भी भान केसे होगा ९ 
[ क्योंकि काल और चेतनफे अभानका भान भी तो चेतनके ही 
प्रकाशामें हो सकता है | ]॥ १४७॥ | 

अतः परशुराम ! चेतन तो भासता ही रहता है, इसलिये वही 

च्छ च्य he संक्षे ० खे - 
सत्य हे । राम ! सत्य और असत्यका भेद संक्षेपसे सुनो, म बताता 
हूं ॥ १४८॥। 

जो दूसरेकी अपेक्षाके विना भासे बह सत्य, अन्य सब असत्य | 
नहीं तो रञ्जुमे कल्पित सपोदि भी सत्य मानने होंगे ॥ १४६॥ ४.० 

[ यदि बाध और अबाधको ही सत्यासत्यका निणय करनेम हेतु 


मानें तो--] बाघ” कहते हैं अभावाहुभूति को। यह भावमें भी हो 


4. जैसे घट और पट दो भिन्न पदार्थ हैं, इनका भान परस्पर एकःदूसरेके. 
अभावपूर्वक ही होगा । अर्थात्‌ घटाभावके बिना पटका कौर पटाभावके बिना घटका 


भान नहीं हो सकता । रे | 
२. यदि सत्य और असत्यका ऐसा लक्षण न करके यह मान कि जिसका बाछ- 


या अभाव हो जाय वह असत्य और जिसका वाध या अभाव न हो वह सत्य-- 


तो प्रतीतिकाळमें तो रज्जुमँ कढिपित सर्पका भी न अभाव होता हे और न बाध, 
इसलिये उसे भौ सत्य ही मानना होगा। अतः सवसे निर्दोष लक्षण वही है जो 


यहाँ किया गया है । 
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अभावे भावविज्ञानमपि सम्भवति स्फुटम्‌ ॥ १५० ॥ 
ततो न वाधितं सत्यमसत्यं बाधित भवेत्‌ । 
इति पक्षो न युक्तः स्यात्‌ सवंथा व्यभिचारतः ॥ १५१ ॥ 
चितोऽभाने न किश्चित्‌ स्यान्न स्यात्तदपि स्था । 
तस्माद्यश्चिन्न भातीति वदेत्‌ ताकिकसत्खरः॥ १५२ ॥ 
स जूयान्नाहमस्मीति तत्र केन किपुच्यते । 
यस्यात्मनि स्यात्‌ सन्देहो भानाभावेन सवदा ॥ १५३ || 
सोऽन्येपां नाशयेन्मोहं निपुणेस्तकशुम्फनेः । 
तदा गण्डशिलाप्येषा5प्यन्यमोह ` विनाशयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तस्मादर्थक्रियाभासमात्रेय न हि सत्यता । 
सववमेव हि विज्ञानं भ्रान्तिरिवे न संशय; ॥ १५५ ॥ 





सकती हे। और अभावमें भी स्पष्टतया भावरुपताकी अनुभूति हो 
जाती है. ॥ १५० ॥ | ; 
_ इसलिये अबाधित सत्य होता है और बाधित असत्य--यह पश्च 
बिलकुल ठीक नहीं है, क्‍योंकि इसका व्यभिचार भी देखा जाता 
हृ॥ १५१ ॥ 35 

यदि चेतनका भान न हो तब तो कुछ भी नहीं रहेगा | यहाँ 
तक कि 'कुछ नहीं है? का भी भान नहीं होगा । इसलिये जो सूखे- 
तार्किक कहता हैं कि चेतन नहीं भासता वह तो मानो कहता है 
कि मैं नहीं हूँ?। ऐसी अवस्थामै किसके द्वारा क्या कहा जा रहा 
है || १५२-१५३ पू० ॥ 

अतः जिसे भान न होनेके कारण सर्वदा अपने अस्तित्वमें ही 
सन्देह हो, बह तो कुशल तकेके गुम्फन द्वारा [ अर्थात्‌ शाखरचना 
करके ] अवश्य दूसरोंके अज्ञानको नष्ट कर देगा ! [ अथीत्‌ उसके 
ह र अज्ञान कभी निवृत्त नहीं हो सकता । ] ऐसी 
अवस्थास तो शायद यह पत्थरको शि दूसरों 
त विजा को शिला भी दूसरोंका अज्ञान नष्ट कर 

इसलिये जिसमें कायनिवोहकता प्रतीत हो उसकी - जसम कायनिचोहकता प्रतीत हो उसकी इतने ही से से 
` १. कई बार ऐसी श्रान्ति हो जाती है कि 
“ज्ञान होता है और जो नहीं है उसके त न re 
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अपरेयं महाओन्तिस्तेष्वआन्तत्वनिश्रयः । 
यथा हि वाधविज्ञानात्‌ पूर्वे आन्तिअवेचथा ॥ १५६ ॥. 
स्वजाश्तविज्ञानमश्रान्तिरिव हि स्थितम्‌ । 
यथा च रजतज्ञानं शुक्तिज्ञानाद्‌ अमात्मकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
म॑ चिदात्मविज्ञानात्‌ सर्व ज्ञानं भ्रमात्मकम्‌ । 
नभानालश्रसः सवसमानो भासते तथा॥ १५८॥ 
जागतो भ्रम एप स्यात्‌ सर्वेषां दोषहेतुतः । 
अश्चान्तशुद्धाचज्ञाच यच्चिदात्मतया स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥. 
एवमेतस्वया पृष्टं प्रोक्तं युक्तयनुसङ्कतम्‌ । 
सन्देहमत्र सन्त्यज्य राम प्रोक्तं विनिश्चिनु ॥ १६० ॥ 
कथं शुक्ते व्यबहृतिरिति प्रष्टं पुरा तु यत्‌। 
तत्ते प्रवक्ष्यासि राम शृणु सम्यक समाहितः ॥ १६१ ॥ 


सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारके सब 


ज्ञान ञ्रसमात्र ही हैं । तथा उन्हें भ्रम न मानना--यह दूसरी बहुत बड़ी 
शान्ति है || १५५-१४६ पू० ॥ 

जिस प्रकार कोई भी रान्ति उसका बाघ अनुभव होनेसे पहले 
सत्य ही जान पड़ती हे उसी प्रकार जाम्रत्कालका सारा ज्ञान अश्रान्ति- 
सा ही जान पड़ता है ॥ १५६ ड०-१५७ पू० ॥| 

किन्तु जिस प्रकार इुक्तिका परिचय हो जानेपर उसमें अध्यस्त 
चाँदीकी प्रतीति भ्रमरूप जान पड़ती है, उसी प्रकार चेतन 
आत्माका ज्ञान होनेपर अन्य सभी ज्ञान भ्रमरूप निश्चय होते 


ह ॥ १५७ उ०-१५५ पू० ॥ 
जिस प्रकार आकाशकी नीलताका श्रम सबको समानरूपसे 


भासता हे उसी प्रकार अविद्यारूप दोषके कारण जाम्रत्कालका भ्रम. 
सभीको समानरूपसे हो रहा है.। अश्रान्ति तो शुद्ध विज्ञान ही हे. 
जो चेतन आत्मारूपसे स्थित हे ॥ १५५ उ०-१४६ ॥ 2 

परशुराम ! इस प्रकार तुम्हारे अश्नके विषयसें सेंने युक्तिपूवक. 
उत्तर दे दिया । तुम इस विषयमें सन्देह त्यागकर जेसा कहा गया है 
वैसा ही निश्चय करो || १६० ॥ 

तुमने पहले ( पन्द्रहवँ अध्यायके आरम्भमें ) पूछा था कि मुक्ति 
हो जानेपर भी व्यवहार कैसे होता है! उसका उत्तर देता हूँ! 
परशुराम ! खूब सावधान होकर सुनो ॥ १६१ ॥ 
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क्ता हि ज्ञानिनो लोके ह्यत्तमाधममध्यमाः । 
प्रारव्घोपनतेभोगेः खिद्यमानाः क्षणे क्षण ॥ १६२॥ 
स्वरूपज्ञास्तु ये राम ते सन्दज्ञानिनः स्मता; । 
ये तु प्रारब्धसंप्राप्तान्‌ युञ्जचाना अपि नो विदुः ॥ १६३ ॥ 
सधुक्षीवा रसमिच मध्यास्ते ज्ञानिनः स्मृताः । 
~ ० १ ० N 4. NAN NN ~ 
ये तु प्रारब्धकाटाना फलराप विचिबरित ॥ १६४ ॥ 
न स्वस्थितेः ग्रच्यवन्ते नोद्विजन्त्यापदां गण; 
न बिस्मयन्ति चाश्चर्यने हृष्यन्ति महासुखः ॥ १६५ ॥ 
अन्तःशान्ता वहिलोकसमास्ते ज्ञानिपूत्तमाः । 
एवं ुद्विविभेदेन ज्ञानपाकविभेदतः ॥ १६६ ॥ 
प्रारब्धशेपमाद्वात्म्याद्वयवहारा विचित्रिताः । 
मधुमत्तादिवत्तेपां व्यत्रहारोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टादशोऽध्यायः | 
र लोकमें मुक्त हुए ज्ञानी पुरुप तीन प्रकारके हें-उत्तम, अथम 
ओर मध्यम | जो लोग प्रारव्धवश प्राप्त हुए ओोगोंसे क्षण-क्षणमें खिन्न 
होते रहते इ, किन्तु जिन्हें स्वरूपका ज्ञान होता है, वे सन्द ज्ञानी 
“माने जाते हूँ ॥ १६२-१६३ पू० ॥ 
जिन्हें म्रारब्धसे प्राप्त हुए भोगोंको भोगते हुए भी, मदिरोन्मत्तके 
समान निरन्तर समाहित रहनेके कारण, उन भोगोंका कुछ पता नहीं 
चलता, वे मध्यम ज्ञानी माने गये हैं | १६३ उ०-१६४ पू० ॥ 
A जा करोड़ों प्रारब्धोके तरह-तरहके फल-भोग प्राप्त होनेपर 
भी जय च्युत नहीं होते, अनेकों आपत्तियाँ आने- 
पर भी खिन्न नहीं होते, बड़े-बड़े आश्चयाँसे भी जिन्हें विस्मय 
नहीं होता और मदान्‌ सुखोंकी प्राप्ति होनेपर भी हषे नहीं होता, 
इस प्रकार जो भीतरसे शान्त और ऊपरसे अन्य लोगोंके समान 
रहते ह, वे ज्ञानियोमे उत्तम माने गये हें ॥ १६४ उ०-१६६ पू० ॥ 
_ ईस भकार बुद्धिके भेदसे, ज्ञानकी परिपक्वताके 'भेदसे और 
“शेष प्रारव्धके प्रभावसे ज्ञानियोंके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 


हैं। तथापि मदोन्मत्तादिके समान उनके द्वारा व्यव हो 
-संकता है ॥ १६६ उ०-१६७ || द्वारा व्यवहार भी अवश्य ह 


अष्टादश अध्याय समाप्त | 
aS," SN 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
इति दत्तात्रेयशुखाच्छ्रस्वा भार्शवनन्दनः । 
सूयः पमच्छ शक्तानां व्यवहारक्रमं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ भूय एतन्मे विस्तरेण निरूपय । 
यथा जुद्धिविभेदेन ज्ञानपाकविचित्रता || २ ॥ 
ज्ञानन्त्वेकविध॑ स्वात्ममात्रभानात्मकं ननु । 
उपेयश्च तदेव स्याचन्मोक्षस्तत्मरथात्मकः ॥ ३ ॥ 
तत्‌ कर्थं बुद्विभेदेन पाकभेदसमाश्रयम्‌ । 
साथनान्यपि सिद्यन्तेऽथत्रा नेति तदीरय॥ ४ ॥ 
इति एषः पुनस्तेन दत्तात्रेयो दयानिधिः । 
विस्तरेण तमेवार्थं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
एकोनविश अध्याय ।। १९ ॥ 
ज्ञानियोंकी स्थितियोके भेद 
श्रीदततात्रेयजीके सुखसे यह सब सुनकर श्रूगुनन्दन परशुरामने उनसे 
“क्रमशः सुक्तपुरुषांकी व्यबहारपद्धतिके विषयमे पुनः प्रश्‍न किया ॥ १॥ 
भगवन्‌ ! आप कृपा करके यह बात मुझे विस्तारपूर्वक फिर 
ससझाइये कि बुद्विभेदके कारण ज्ञानियोंके ज्ञानकी परिपकतामें केसे 
-अन्तर रह जाता हे ॥२॥ 


यह तो निश्चय हे कि केवल अपने आत्माका भानरूप ज्ञान तो 
-सबको एक-सा ही होता है | तथा उस ज्ञानकी स्थितिरूप जो मोक्ष हे 
'बही सबका लक्ष्य भी हे ॥ ३ ॥ 

फिर बुद्धिभेदके कारण उसकी परिपकतामें रहनेवाला अन्तर क्यों ९ 
क्या उनके साधनोंमें भी कोई भेद रहता है या नहीं-यह सब 
बताइये ॥ ४ ॥ 

उनके इस प्रकार पूछनेपर दयातिधि भगवान्‌ दत्तात्रेयने उसी बातको 
“पुनः विस्तारपूर्वक कहना आरम्भ किया ॥ «॥ 
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शृण राम प्रवक्ष्वामि रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । 
साधने न विमेदोऽस्ति ज्ञानं न चित्रसाधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
तारतम्यात्‌ साधनानां एलग्रापिविमेदिता । 
पूणे तु साधने ज्ञानमनायासेन सिङ्यति ॥ ७॥ 
अपूर्तितारतम्येन स्वयासापेक्षणाङ्कघेत्‌ । 
वस्तुतः साधनं किञ्चिजज्ञानेनेवोपयुञ्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञानं क्कचिन्नेव साध्यं सिद्धत्वाचु स्वभावतः । 
चैतन्यमेव विज्ञानं तत्‌ सदा स्वप्रकाशकस्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र का साधनापेक्षा नित्याभानस्वरूपके । 
चेतन्यं निहितं चित्तकरण्डेडतिसुनिमेले ॥ १० ॥ 
अनन्तवासनापङ्कमग्न नेचोपलक्ष्यते । 
निरोधसलिलैः सम्यग्‌ू वासनापड्टमाजने ॥ ११ ॥ 


परशुराम ! सुनो, में यह उत्तम रहस्य तुम्हें सुनाता हूँ ! 
ज्ञानके साधनोंमें कोई भेद नहीं रहता | ज्ञान विभिन्न साधनांबाला 
नहीं है ॥ ६॥ 


' किन्तु साधनोंकी न्यूनाधिकता रहनेके कारण उनकी फत्नप्नाप्तिमें 
अन्तर रहता हे । साधन की पूर्णता होनेपर तो सहजहीमें ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। और अपूणता रहनेपर उसकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
प्रयास करनेकी आवश्यकता पड़ती है ॥ ७-८ पू० ॥ 

वास्तवमें तो ज्ञानप्रापिके लिये साधनकी कोई आवश्यकता नहीं. 
होती, क्योंकि ज्ञान स्वभावसे ही सिद्ध होनेके कारण किसी साघनसे 
प्राप्त होनेबाला नहीं हे ॥ ८ उ०-६ पू० ॥ 

चर) 

'चेतन्य ही तो ज्ञान हे और वह सदा ही स्वयंप्रकाश है । 
अतः उस नित्यप्रकाशस्वरूपकी उपलब्धिके लिये साधनकी क्या 
आवश्यकता है ९ ॥ ६ उ०--१० पू० ॥ 

यह चेतन्य चित्तरूप स्फटिकमणिकी अत्यन्त स्वच्छ पिटारीमें 
रखा हुआ ४ | किन्तु अनन्तवासनाओंकी कीचड़में फॅसा होनेके कारण 
दिखायी नहीं देता ॥ १० उ०-११ पू०॥ 

अतः चित्तनिरोधरूप जलसे उस वासनाओंके कीचडको धोना 
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एकोनविंशोऽध्यायः | २०६ 
विचारशितयन्त्रेण यत्नाश्चितकरण्डफ़े । 
चिरात्‌ संघरिते राम इुयुन्तयोद्घाटिते ततः ॥ १२ । 
भासमानं तु मणिचच्चैतन्यञ्ुपलभ्यते । 
राम तस्सादू वासनानां निरासे साधनं स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
वासनारप्याधिक्यभावाद्‌ बुद्धिस्तु विविधा भवेत्‌ । 
यस्य यावद्‌ वासनांधो बुद्धिमाच्छाद्य संस्थितः ॥ १४ ॥ 
साथनापेक्षणं ठस्य तावदेव भृगूढुह । 
वासना विविधा; ग्रोच्छास्तत्र मुख्या वदामि ते ॥ १५ ॥ 
अपराधकर्मकामभेदेन त्रिविधा हि सा। 
अशद्धेबापराध; स्यान्युख्यः स्वात्मविनाशनः ॥ १६॥ 
विषरीतग्रहश्मापि द्यपराधस्तु पौरुषः । 
भायः कठासु झुशला अपराधवशानह्ननु ॥ १७॥ 
सरसङ्गशाल्नयोगेश्च परं तत्वं हि नो विदुः । 


पड़ता हे । यह चित्तपेटिका बहुत दिनोंसे बन्द पड़ी हुई है। इसे 


विचाररूप तीदण यन्त्रके द्वारा बड़ी युक्तिसे खोलना पड़ता हे । तब 
वह चैतन्य मणिके समान दमकता हुआ दिखायी देने लगता हे । 
इस प्रकार परशुरा मजी ! साधनका उपयोग तो वासनाओंकी निवृत्तिमें 
ही साना गया हे ॥ ११ उ०-१३॥ 

बासनाओंकी न्यूनता और अधिकताके कारण बुद्धि अनेक प्रकारकी 
होती हे । जिसकी बुद्धिको जितने वासनाजालने ढक रखा इ 
परशुराम ! उसको उठने ही साधनकी अपेक्षा होती है ॥ १४-१५ पू० ॥ 

_बासनाएँ अनेक प्रकारकी कही गयी हैं। उनमेंसे मुख्य तुम्हे 
बताता हूँ। वे अपराधवासना, कमेबासना और कामवासना भेदसे 


तीन प्रकारकी हैं ॥ १५ 3०-६६ पू० ॥ 
चेद-शाखादिमें श्रद्धा न होना ही अपना नाश करनेवाला मुख्य 


अपराध है। तथा पुरुष ( आत्मा ) सम्बन्धी विपरीत धारणा होनी 


च पू 
दूसरा अपराध हृ ॥ १६ 3०-१७ पर्‌ 100 
प्रायः जो लोग अनेक कलाओंमें कुशल हैं. वे भी इन अपराधांके 


कारण संतसमागम और शाज्जावल्लोकनके अबसर भ्राप्त होनेपर भी 
उस परमतत्त्वको नहीं जान पाते ॥ १७ उ०-१८ पू० ॥ 


१६ त्रि० ज्ञा० 
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निर्विशेष॑ परं तत्वं नास्ति नेव च सम्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
अस्ति तन्नैव विज्ञातुं शमयते केनचित्‌ कचित्‌ । 
ज्ञात्वापि परमं त्वं नेव तत्त्वं परं भवेत ॥ १९ ॥ 
एतऱ्ज्ञानात्‌ कथं मोक्ष इत्यादि वहुधा स्थितः । 
विपरीतग्रहो वापि चेतत्संशय एव वा॥ २०॥ 
अपराधः पोरुषस्तु वासनाद्या प्रकीचिता । 
शास्रविद्यासु कुशलाः शतशोऽथ सइस्रशः॥ २१ || 
अनया विहता राम संसत सञ्घपागताः। 
पुरा दुष्कृतसंस्कारचशाद्‌ बुद्धौ तु यत्‌ स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
मालिन्यश्ुपदेशस्य ग्रहणग्रतिबन्धकस्‌ । 
येनाचायेंः सम्यशुक्तमपि नो श्रह्ते खलु ॥ २३॥ 
सा कमवासना प्रोक्ता दुजेयापि निरोधतः । 
कामः कत्त॑व्यशेषः स्यादनन्तो बहुशाखक; ॥ २४ ॥ 





. [उनकी ऐसी धारणा रहती है-] “कोई निर्विशेष परमतर्व हे ही 
नहीं और न उसका होना सम्भव ही है । यदि वह हो भी तो किसीको 
उसका कमी ज्ञान नहीं हो सकता | यदि कोई जान भी ले तो सन्देह 
' होने लगता हे कि यह परमतत्त्व होना सम्भव नहीं है; इसके ज्ञानसे 
मोक्ष कसे दो सकता हे ?? इस प्रकार बिपरीत ग्रह अनेक प्रकारसे रहता 
है| अथवा इसीको संशय भी कह सकते हैं ॥ १८ ०-२० | 
यह्‌ पुरुषसस्बन्धी अपराध पहली वासना कही गयी हे | परशुराम! 
इसके मारे हुए संकड़ों-हजारों शाख्रविद्यामे कुशल पुरुष भी संसार- 
चक्रमे पड़े रहते हैं ॥ २१-२२ पू० ॥ 
पूव दुष्कर्मोके संस्कारोंके कारण बुद्धिमें जो मलिनता आ जाती 
हे वह उपदेशको अहण करने में रुकावट डालनेबाली होती है; 
जिसके कारण शुरुदेबके द्वार बहुत समझानेपर भी बात समममें 
नहीं आती । उसको 'कर्मबासना? कहा है । इसे चित्तनिरोधके द्वारा भी 
जीतना कठिन है ॥ २२ उ०-२४ पू० | 
“मेरा यह कत्तव्य है? इत्यादि प्रकारसे कत्तव्यरोष रहनेका संकल्प 
‘कामवासना? हे | यह अनन्त और अनेकों 'शाखाएँबाली दै। 
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एकोनविंशोऽध्यायः | २६१ 
रामाम्मोधो तरङ्गाणां संख्यां कुर्याद्धि कथन । 
पार्थिवानामणूनां वा तथा तारागणस्य वा ॥ २५ ॥ 
एकस्यापि हि कामानां संख्यातुं नेव शक्यते । 
इय रास तृतीया ते संग्रोक्ता कामवासना ॥ २६ ॥ 
आकाशादपि बिस्तीणा ह्यचला भूधरादपि। 
शशापिज्ञाची रक्तेयं रास या कामवासना ॥ २७ ॥ 
अनयैव हि सर्वोऽयं लोक उन्मत्तवत्‌ स्थितः । 
थेन दन्द्सानोऽयं ठोक आक्रन्दते तदा ॥ २८ ॥ 
केऽपि रोके धन्यतमा महामन्त्रसमाश्रयात्‌ । 
विनिङुक्तास्तया भान्ति नराः सर्वाङ्गशीतलाः॥ २९ ॥ 
एताभिस्तिसृभी राम वासनाभियंतो मनः। 
समाक्रान्तमतो नूनं तत्तस्तं नावभासते॥ ३० ॥ 
अतः सर्वसाधनस्य वासनानाञ्ननं फलम्‌ । 


१ 


® 
शश 
4 





परशुराम ! कोई पुरुष समुद्रकी तरंगोंकी गणना तो कर सकता है, 
'प्रथ्वीके कणोंको भी गिन सकता ढे ओर तारागणकी गिनती भी कर 
सकता है; किन्तु किसी एक पुरुषकी भी कामनाओंको गिनना सम्भव 
नहीं है । परशुराम ! यह तुमसे तीसरी कामवासनाका वणेन 
किया ॥ २४ उ०--२६ | 

परशुराम ! यह कामबासना ही आशापिशाची भी कही जाती है 1 
यह आकाशसे भी बिस्तीणे और पर्बेतसे भी अधिक अविचल है ।।२७॥ 

इसीके कारण यह सारा लोक उन्मत्त-सा हो. रहा है और इसीसे 
दग्ध होकर यह सर्वदा चीत्कार करता रहता हे ॥ २८॥ | र 

इस संसारमै कोई अत्यन्त बड़भागी पुरुष ही परवराग्यरूप 

महामन्त्रका आश्रय लेकर इससे मुक्त होते हैं और फिर सबोज्ञ शीतल 
होकर सुशोभित होते हें ॥ २६ ॥ 4 न. 
` परशुराम ! क्योंकि मन इन नीन बासनाओंसे आक्रान्त है, इसीसे 
इसे बह परमतत्त्व प्रकाशित नहीं होता || ३० ॥ | 

अतः सब साधनोंका फल वासनाओंका नाश ही है। इनमें 
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तत्राद्या झपराधत्वनिश्चयाद्विनिवत्तेते ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया जन्मनेफेन निवर्त्ततापि जन्मभिः । 
ऐश्वरेण प्रसादेन नान्यथा कोटियुक्तिभिः ॥ ३२ ॥ 
तृतीया विनिवर्तेत वेराग्यादिसुसाधनेः । 
दोपदष्खेव वेराग्यं भवेन्नेवाऽन्यथा कचित्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रोक्तानां वासनानां वे स्वर्पानरपविभेदतः । 
तस्याश्चारपानस्पभावापेक्षा भवति भार्गव ॥ ३४ ॥ 
तत्राद्यं स्वमूलं स्यान्युमुक्चुत्वे न चेतरत्‌ । 
मुशुक्षामन्तरा यत्तु श्रवणं मननादिकस्‌ ॥ २५ ॥ 
न सुख्यफरुसंयुक्त केवल शिव्पवद्धवेत्‌ । 
न शिब्पज्ञानमात्रेण प्राप्यते परमं पदस्‌॥ ३६ ॥ 
ुुक्षामन्तरा येस्तु श्रुतं सम्यण्‌ विचारितम्‌ । 
शवाउङ्कारवत्‌ सर्व तेषां व्यर्थ अवेत्‌ खलु ॥ ३७ ॥ 





पहली अपराघवासना तो अश्रद्धा आदिमें अपराधत्वका निश्चय होनेसे 
निवृत्त होती है ॥ ३१ ॥ 

दूसरी कमंचासना एक या अनेक जन्मोंमें केबल इश्वरकी कृपासे 
ही छूट सकती हे, और तो करोड़ों युक्तियोंसे भी नहीं छुट सकती ।३२॥ 

तीसरी कामवासना वैराग्यादि साधनांसे दूर हो सकती है । बेराग्य 
विषयोंमें दोषदृष्टि होनेपर ही होता हे, ओर किसी प्रकार नहीं || ३३ || 

परशुराम ! उपयुक्त वासनाओंकी अल्पता अथवा अधिकताके 
भेदके अनुसार उनकी निश्वृत्तिके लिये भी अल्प या अधिक भावकी 
अपेक्षा होती है || ३४ ॥ 

इनमें भी सबका मूल और आदि कारण सुमुक्षुता है, कोई 
ओर नहीं। सुमुक्लुताके बिना जो श्रवण-मनन इत्यादि होते हैं उनसे 
मुख्य फल तत्त्वज्ञान नदीं मिलता, चे केवल कलामात्र रह जाते हैं 
और केवल कलामात्रका ज्ञान होनेसे परमपदकी प्राप्ति हो नहीं 
सकती ॥ ३५-३६ ॥ 

सुसुक्षुताके बिना जिन्होंने जो कुछ भी श्रवण या मनन किया 
होता हे वह तो केवल मुदंके श्वंगारके समान उनके लिये व्यथं ही . 
होता हे ॥ ३७ ॥ 
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व्यथा सापि भवेन्मन्दा गुमनुक्षा राम सर्वथा। 
यथा फलश्रुतेरिच्छा सामान्या न फलाबरहा॥ ३८ ॥ 
फलथुत्युत्तरोद्भूता नेच्छा कर्मफलाबहा । 
झरशुस्या कस्य नाम न स्यात्‌ सा जीवधमिणः॥ ३९ ॥ 
तस्मादापातरुपाया ग्रुम्ु्षाया न वे फलम्‌। 
यथा झुझचक्षा तीब्रा स्यात्तथा तस्याचिरं फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
मुशुक्षा या मुख्यतमा सा साधनगणेष्वलम्‌ । 
प्रवृत्तियुत्पादयेह सा हि तत्परतोच्यते॥ ४१॥ 
यथा सुदण्धसवोङ्गो न श्ञीतान्यदपेक्षते। 
तथा यदा विशुक्तयन्यन्नापेक्षेत हि सवथा ॥ ४२ ॥ 
सा शुञचक्षा भवेत्तीत्रा समथा फलसाधने । 
एपा विम्ुक्तेरन्यन्न दोषदष्ट्येच जायते ॥ २३ ॥ 





परशुराम ! वह झुसुक्षुता भी यदि सन्द हो तो सर्वथा व्यर्थं ही 
होती हे, जिस प्रकार केबल फल सुनकर दोनेवाली इच्छा सामान्य 
ही होती है, उससे फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३८ ॥ | 

फल सुननेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई इच्छा कंका फल देनेबाली 
नहीं होती ऐसा कौन जीबधमी है जिसे फल सुनकर इच्छा उत्पन्न 
न हो॥ ३६॥ 

इसलिये जो अकस्मात्‌ ( किसी कारणविशेषसे ) उत्पन्न हो 
जाती है उस सुसुक्षुता का फल नहीं होता | सुसुक्षा जितनी तीब्र होगी 
उतना ही शीघ्र-उसका फल प्राप्त होगा ॥ ४० ॥ 

जो तीत्रतम मुमुक्षा है बह तो अकेली ही सम्पूण साथनोंमें प्रवृत्ति | 
उत्पन्न कर देती है | उसीको तत्परता भी कहते हँ ४१ ॥ 

जिसके सब अंगोंमें अत्यन्त दाह हो रहा दो वह पुरुष जेसे 
शीतके सिवा किसी अन्य वस्तुकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जब 
सुक्तिके सिवा और किसी प्रकारकी इच्छा न रहे तब बह तीज्र मुमुक्षा 
होती है बही मुक्तिरूप फल प्राप्त करानेमें समर्थ है| ऐसी मुमुक्षा मुक्तिके 
सिवा और सभीमें दोषदृष्टि होनेपर ही उत्पन्न होती है ॥ ४२-४३ ॥ 
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तीत्रवेराग्यमुखतः क्रमेण तीत्रताभियात्‌ । 


दोषदृष्टया हि वेराग्यै बिषवश्रीतिनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


4६ 


वराग्येण सुमुहुत्व॑ तीत्रै वत्परतोदयस्‌ । 
तत्परत्व॑ साधनेगु प्रवृत्तिरतितीव्रता ॥ ४५ ॥ 
अतितीत्रप्रवृत्येवे दुतं फलमवाप्नुयात्‌ ! 

इति दत्तात्रेयवचो निशम्य भागंवः पुनः ॥ ४६ ॥ 
पप्रच्छ सन्दिग्धमनाः संशयं सुमहत्तरम्‌ । 
भगवन्‌. भवता प्रोक्तं सत्सङ्गो सूलक्ारणस्‌ ॥ ४७ || 
श्वरालुग्रह्ापि दोषदष्टिरपीति च। 
किमादिकारणं मुख्य तत्प्राप्तियों कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
न हि निष्कारण किश्चिद्धवेदिति हि निश्चयः ; 

तत्‌ कर्थं स्याद्विना हेतोरेतन्से वद विस्तरात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति पृष्टः प्राह रामं दत्तात्रेयो दयानिषिः । 

तीज वैराग्यादिके क्रमसे सुमुक्ुतामें तीब्रता आती हे । बिषयों- 


में दोषदष्टि होनेसे ही उनकी आसक्तिको नष्ट करनेवाला बैराग्य 
उत्पन्न होता हे ॥ ४४ ॥ 
बैराग्यसे तत्परताकी प्राप्ति करनेवाली तीव्र मुमुक्षुता होती है । 
ओर साघनोंमें- प्रवृत्त होनेकी अत्यन्त तीब्रता ही तत्परता है तथा 
अत्यन्त तीत्र प्रवृत्ति होनेपर ही फलकी शीघ्र प्राप्ति होती ॥४५-४६ पू०॥!- 
श्रीदत्तात्रेयजीके ये वचन सुनकर परशुरामजीके मनमें सन्देह 
हो गया | अतः उन्होंने पुनः यह महान्‌ संशय प्रकट करते हुए 
पूछा ४६ 3०-४७ पू०॥ 
 भिगवन्‌! पहले आपने सत्संगको ही मूलकारण बतलाया था | 
फिर ईश्वरकी कृपा और विषयोंमें दोषदृष्टिका भी वर्णन किया | 
इनमें मुख्य और आदि कारण कोन-सा हे और उसकी प्राप्ति भी 
कसे होती है, क्योंकि यह तो निश्चय है कि कोई भी बात अकारण 
. ही नहीं होती; फिर बढ ( मुक्तिका मूलकारण ) ही बिना किसी 
: निमित्तके केसे हो जायगा? अतः आप उसका विस्तारसे वर्णन 
कीजिये? || ४७ उ०-४६ ॥ 


ऐसा प्रश्न होनेपर दयानिधि दत्तात्रेयज्ञी परशुरामसे कहने 
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र 
भागव शृणु ते वक्ष्ये श्रेयसः परमोद्भवम्‌ ॥ ५० ॥ 
परा सा या चितिर्देवी स्वस्वातन्च्यस्य वेभवात्‌। 
स्वात्मन्येव जगचित्रै दपेणम्रतिविम्बवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सेव हेरण्यगभोख्यां तनुमास्थाय दै . परा । 
अनाचज्ञानसञ्च्छन्नजीवाना हितकाम्यया ॥ ५२ ॥ 
उन्सेषयदागमाडिध सवकामप्रपूरणम्‌ । 
तत्र जीवाः स्वभावेन विचित्रकामवासनाः ॥ ५३ ॥ 
झथ तेषां शुभं भूयादेव॑ चिन्तापरायणः । 
असृजत्‌ कास्यकमोणि फुचित्राणि सर्वेश! ॥ ५४ ॥ 
सदसद्ापि हि जनः करोत्येव स्वभावतः । 
तथा च केनापि कर्मपरिपाकवशेन तु॥ ५५॥ 
श्रसन्‌ योनिविभेदेषु माबुष्यम्ुपसङ्गतः । 
कामनावशतः काम्ये कमेण्यमियुखो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


९५ 


he 


लरे-“श्रगुनन्द्न ! सुनो, में तुम्हें निःश्रेयसका प्रधान साधन 
बतलाता हूँ ॥ ५० ॥ | न 
जो पराचितिदेवी अपने स्वान्त्र्यके प्रभावसे दर्पणमें प्रतिबिस्बके 
समान अपनेमें ही इस जगत्रूप चित्रको भासित कर देती है 
उसीने हिरण्यगभेसंज्ञक शरीर धारण कर अनादि अज्ञानसे आदृत 
जीवांके हितकी कामनासे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले आगम- 
शास्त्ररूप समुद्रको प्रकट किया ॥ ५(--५३ पू० ॥ 
संसारमै जीव तो स्वभावसे ही अनेकों प्रकारकी कामना एवं 
बासनाओंवाले हें । अतः उनका किस प्रकार शुभ हो-ऐसा चिन्तन 
करते हुए उसने अनेक फल देनेवाले सम्पूर्ण काम्य कर्मा की रचनाः 
५३ उ८--५४ 1 
22 पन्य लहे ही शुभ या अशुभ कर्मे तो करता ही रहता है । 
तथा अनेकों योनियोंमें भटकता हुआ किसी कायविशेषके फलोन्मुख 
होनेपर मनुष्य-शरीर प्राप्त करता दै । तब कामनाओंके अधीन होकर 
बह काम्य कर्मोंकी ओर प्रवृत्त होता हे ॥ ५४-५६ ॥ 
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कामनाया विशेषेण यदेश्वरपरो भवेत्‌ । 
तदेधराणि शाख्राणि प्रसङ्गादवलोकयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
काम्यकर्मफलश्रुत्या प्रवृत्तः काम्यकसंणि । 
विहतस्तत्फलाप्राप्त्या वैगुण्यात्‌ दक्ष्मकर्मणः ॥ ५८ ॥ 
कत्तेव्यजिज्ञासयेव कञ्चित्‌ स पुरुष ब्रजेत्‌ । 
तस्रसङ्गवशात्‌ छ्ापि माहात्म्यं शृणुयात्‌ कचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
महेश्वरस्य च ततः प्राकपुण्यपरिपाकतः ! 
तस्य प्रसादने भूयात्‌ प्रबचिरपि भार्गव ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ प्राकपुण्यपाफेन सत्सङ्गममिभम्थ तु । 
प्राप्नोति श्रेयःसोपानपंक्तिमत्यन्तदुलुभास्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रायः सत्सङ्गमूलेव भ्रेयःग्राप्तिरुदीरिता । 
क्चिदुत्कृष्टपुण्येन चोत्कृष्टपसापि वा ॥ ६२॥ 


[ मेरी कामनापूर्तिमें बिध्न न हो--ऐसी ] बिशेष कामनासे ही 
जब वह इश्वरपरायण होता हे तब प्रसंगबश उसे इश्वरसम्बन्धी शास्र 


देखने पड़ते हैं ॥ ५७ || 


_ कास्य कर्मोके फल सुनकर बह काम्य कमोमें प्रवृत्त होता हे | 
किन्तु किसी कमागमें त्रुटि आजानेके कारण जब उसकी .फलप्रात्तिमें 
'बिध्न पड़ता हे तो अपना कत्तव्य जाननेकी इच्छासे बह किसी 
सत्पुरुषके पाक्ष जाता हे ॥ ४८-४६ पू० ॥| 
उसी प्रसंगसे कभी अपना पूर्वे पुण्य उदय होनेपर वह उन महा" 
पुरुषके सुखसे भगवान्‌ मह्देश्वरका माहात्म्य श्रवण करता है । और 
परशुरामज्ञी ! उन महदेश्वरकी कृपासे ही माहात्म्य-वणेनमें उन महा- 
पुरुषकी प्रवृत्ति भी होती हे ॥ ५६ उ०--६० ॥ 

अतः पूव पुण्योंका उदय होनेपर ही बह सत्संगमें जाकर निःश्रेयस 
( मुक्तिपद ) की अत्यन्त दुलम सोपानपरम्परा ( सीढ़ी अथोत्‌ साधन- 
पद्धति ) प्राप्त करता है ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार निःश्रेयसप्राप्तिका मूलकारण प्रायः सत्संग ही कहा 
गया हे । कभी महान्‌ पुण्य अथवा उत्तम तपके द्वारा आकाशसे 
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श्रेयः ग्राप्नोति सहसा द्याकाशफलपातबत्‌ । 
तस्मात्‌ कारणवेचित्याच्ड्रेयःग्ास्तिविचित्रता ॥ ६३ ॥ 
तथा च वुद्धिभेदेन वासनातारतम्यतः । 
साधनानां तारतभ्याद्विचित्रा ज्ञानिनां स्थितिः ॥ ६४॥. 
स्वभावाद्यस्य वे बुद्धेवोसना विरला भवेत । 
तस्यार्पसाधनेनेच ज्ञानसिद्विर्भषेद्लस्‌ ॥ ६५॥ 
यस्य स्वभावात्‌ संशुद्ध वासना न हि लेशतः । 
तस्य स्वस्पनिमित्तेन भवेज्ज्ञानं महत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्य  स्वभावादत्यन्तवासनानिबिड मनः । 
तस्य ज्ञानं जातमपि ससाच्छादितकल्पकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेनेव साधितं भूयश्रिरादभ्येति पूणताम्‌ । 
अत एव ज्ञानिनां तु इश्यते विविधा स्थितिः ॥ ६८ ॥ 
चित्तपाकविभेदेन स्थितिभेदो भृगूदह । 
गिरे हुए फलके समान अकस्मात्‌ भी परमपदकी प्राप्ति हो जाती 
हे ॥ ६२-६३ पू० ॥ 

अतः कारणोंकी विभिन्नता होनेसे निःश्रेयसकी प्राप्तिमें भी भेद 


रहता हे । इसी प्रकार बुद्धियोंके भेद, वासनाओंकी न्यूनाधिकता 
और साधनोंके तारतम्यसे भी ज्ञानियांकी स्थिति अनेक प्रकारकी 
होती हे ॥ ६३ उ०-६४ ॥ 

जिसकी बुद्धिसँ स्वमावसे ही बासनाओंकी कमी होती है उसे 
थोड़े-से साधनसे ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता हे ॥ ६५ ॥ 

जिसका मन स्वभावसे ही शुद्ध हे और लेशमात्र भी वासना 
नहीं हे उसे किसी थोड़े-से निमित्तसे ही महान्‌ ज्ञान हो जाता हे ॥६४॥ 

जिसका मन स्वभावसे ही वासनाओंसे अत्यन्त भरपूर हे उसे 
ज्ञान हो भी जाय तो भी ढका-सा रहता हे ॥ ६७॥ व 

बही जब बहुत साधन करता हे तो बहुत काल व्यतीत होनेपर 
उसका ज्ञान पूर्ण होता है । इसीसे ज्ञानियोंकी अनेक प्रकारकी स्थिति 


देखी जाती है ॥ ६८॥ | 4 
भगुनन्दन ! यह स्थितिका भेद चित्तशुद्धिका भेद रहनेके कारण 
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तस्माद्‌ बुद्धौ वासनासिस्त्वाइत्तेस्तारवज्यतः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञाने भिन्न रक्ष्यते हि स्थितिभेदस्तथा भवेत्‌ । 
राम प्य स्थितेभेंदं ज्ञानिनां तु परस्परमू ॥ ७० ॥ 
्रह्मविष्णुमहे्ञानां स्वभावज्ञानिनस्तु ते। 
तेषां पश्य स्थितेभेंदं स्वभावग्रभवेशुणेः ॥ ७१ ॥ 
नेषां ज्ञानस्य मालिन्यं वक्तं शक्यं कथश्चन । 
स्वभावशुणमाहार्म्यं मिन्नमेव तथापि हि॥ ७२ ॥ 


स्ट 


यथा ज्ञानिशरीर तु गोरं न ऱ्याभतां त्रजंत्‌ । 
एवं चित्तस्रमावोञपि नान्यभाषं प्रपद्यते ॥ ७२ ॥ 
अस्मान्‌ राम तथा परय ज्ञानिनोडत्रिसुतान्‌ स्थितान्‌ । 
दुर्वाससं चन्द्रमसं माञ्च सिन्नस्थिति गतस्‌॥ ७४ ॥ 
क्रोधिन॑ कामिनं त्यक्तसबेलिङ्गपरिग्रहस्‌ । 
होता है । अतः बासनाओंके कारण घुद्धिमें आवरणकी न्यूनाधिकता | 
रहनेके कारण भिन्न-भिन्न कोटिका ज्ञान देखा जाता है और इसीसे 
स्थितिसें भी भेद रहता हे || ६६-७० पू० | | 

तम परशुराम ! तुम ज्ञानियोंकी पारस्परिक स्थितियांका भेद तो 
देखो--ब़रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों स्वभावसे ही ज्ञानी हैं; 
किन्तु देखो, अपने स्वभावसिद्ध गुणोंके कारण उनकी स्थितियोंमें 
कितना भेद हे ॥ ७० उ०-७१ ॥ 

इनके ज्ञानमें किसी भी प्रकार सलिनता तो बतायी नहीं 
जा सकती । तथापि स्वाभाविक गुणोंका प्रभाव तो अलग ही 
होता है ॥ ७२ || | 

` जिस प्रकार किसी ज्ञानीका गोरा शरीर सांबला नहीं हो सकता 
इसी प्रकार उसके चित्तका स्वभाव भी नहीं बदल सकता ।। ७३ || 

परशुराम ! तुम हस ही को देखो । महर्षि अत्रिके हम तीनों 
पुत्र ज्ञानी हँ । किन्तु ढुवोसा, चन्द्रमा और मेरी स्थितियोंमें बड़ा 
अन्तर है ॥ ७४ || | 
. डुबोसा क्रोधी दै, चन्द्रमा कामी है और सें सब प्रकारके लिंग 
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वसिष्ट पश्य कर्मिष्ठ सनकादीश्च॒ न्यासिनः ॥ ७५ ॥ 
नारद भक्तिसंमण्नं कवयन्तश्च भार्गवम्‌ । 
दत्यपक्षसंश्रयिणं गुरु देवसमाश्रयस्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाण्िनश्च च्यासमपि शाख्ननिर्माणतत्परम्‌ । 
अनक प्य राजानं भरत त्यागिनं तथा ॥ ७५७ ॥ 
सिञ्जस्थितीन्‌ स्वभावेन ज्ञानिनः प्य चापरान्‌ । 
इस्यं ते प्रवक्ष्यामि शृणु भार्गवनन्दन ॥ ७८ ॥ 
विधा या चासनोक्ता द्वितीया तत्र या भवेत । 
भेजा सूढतारूपा सा सर्वेभ्यो महत्तरा ॥ ७९ ॥ 
पां तर्सेशकश्चित्ते नास्ति मेथाविनस्तु ते । 
ग्प्राधविहीनानां तेपां कामादिवासनाः ॥ ८० ॥ 
अस्यासेनाविलीनाश्च॒ ज्ञानस्याप्रतिवन्धिकाः । 


) 2 


~ 
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ओर संगका त्याग किये हुए हुँ । वसिष्ठको देखो, वे बड़े कमकाण्डी 
ओर सनकादिक संन्यासी हैं ॥ ७४ || 

नारदजी भक्तिभावमें लीन रहते हैं, शुक्राचाय देत्योंका पक्ष 
लेकर कविता करनेमें लगे रहते हें और बृहस्पतिजी देवताओंका पक्षं 
लेने वाले हैं ॥ ७६ ॥ | | 

व्यासजी बड़े वादकुशल हैँ और शाख्ररचनामेँ तत्पर रहते हं । 
जनकको देखो, वे राजा हैं और भरत राज्यका त्याग करनेवाले हँ ॥७७॥ 

इसी प्रकार तुम और भी अनेकों भिन्न स्थितिवाले ज्ञानियोंको 
देख सकते हो। भ्रूगुनन्दन ! इसमें जो रहस्य है, वह में तुम्हें बताता 


हूँ, श्रवण करो ॥ ५८ | प त 
मेंने ऊपर जो तीन प्रकारकी वासनाएँ बतलायी हें उनमें दूसरी 


कर्मवासना, जिसका स्वरूप मूढता ही दै, सबसे बढ़कर दे ॥ ७६ ॥ 
जिनके चित्तमें उसका लेशमात्र भी नहीं होता वे लोग बुद्धिमान्‌ 
होते हें । [ अपने निमित्त कमका अभाव होनेके कारण | उनमें 
अपराधवासना भी नहीं होती | ऐसी स्थितिमें याद अभ्यासके द्वारा 
उनकी कामवासना सर्वथा निवृत्त न भी दो तो भी वह ज्ञानकी अति- 


बन्धिका नहीं रहती ॥ ८०-८६ पू०॥ 
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ततो वेराग्यादिक तु न तेषामुपयुज्यते | ८१ ॥ 
न वा भूयोऽपि मननं समाधिश्रोपयुज्यते । 
सक्च्ट्रवणमात्रेण मननं भ्यानसेव च ॥ ८२॥ 
तत्काल इषत्‌ संप्राप्य ज्ञातासन्दिग्धतत्पदाः । 
भवन्ति जीमन्छुक्तास्ते जनकप्रमुखा इव ॥ ८३॥ 
बिपरीताम्यासबशाक्षेत्र तैः क्षपिताः खछु। 
कामादिवासनाः सम्यक्‌ सक्षमा निमेलवुद्धिसिः ॥ ८४ ॥ 
अतस्तैस्तत्पदे ज्ञाते चापि पूवस्थितास्तु ताः । 
कामादिवासनाः प्राग्वत्‌ प्रवत्तन्ते निरन्तरस्‌ ॥ ८५ ॥ 
न ताभिरीषद्वा बुद्धेस्तेपां लेपो भवेत्‌ कचित्‌ । 
विद्वद्धिस्त हि सप्रोक्ता मुक्ताथ वहुमानसाः ॥ ८६ ॥ 
राम कर्मवासनाभिरतिमूढं तु यन्सनः; । 
तस्य ज्ञानं नेव भवेच्छियोदितमपि क्कचित्‌ ॥ ८७ ॥ 
इढापराधयुक्तानामापे न स्यात्‌ कथश्चन। 


फिर उन्हें वैराग्यादि साधनोंकी भी बिशेष आवश्यकता नहीं 
रहती और न पुनः पुनः मनन या समाधिकी ही अपेक्षा रहती है । 
एकबार श्रवण करनेपर ही तत्काल उसका कुछ मनन और निदि 
व्यासन भी हो जाता है । और वे निःसंन्देह होकर उस परमपदको जान 
लेते हें तथा जनकादिकी तरह जीबन्मुक्त हो जाते हैं ॥ ८१ उ०-८३ ॥ 
उनको बुद्धि बहुत सूद्म और निमेल रहती है, इसलिये अपनी 
हओ उन्होंने उनके विपरीत अभ्यास करके क्षीण नहीं 
1॥ ८४ ॥ 


इसलिये उस परमपदको जान लेनेपर भी वे पहले हीसे विद्यमान 
कामाद्‌ वासनाएँ उसमें पहले हीकी तरह बराबर नहीं रहती हैं ॥८५॥ 
र उनसे उसकी बुद्धि कभी लेशमात्र भी लिप्त नहीं होती | बिद्रान्‌ 
लोग उन्हं मुक्त और बहुमानस कहते हें ॥ ८६॥ 
परशुराम ! जिनका मन कमेबासनाके कारण अत्यन्त मूढ हो गया 
हे उसे साक्षात्‌ शंकरजी उपदेश कर तब भी कभी ज्ञान नहीं हो 
_ सकता | इसी प्रकार सुदृढ अपराध-बासनावालोंको भी कभी ज्ञान 
. नहीं होता ॥ ८७--८८ पू० ॥ 
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यस्यापराधरूपापि कमरुपापि वासना ॥ ८८ ॥ 
स्वरपा कामात्मकाशापि बहुलास्तस्य भार्गव । 
बहुलभवणेस्तदन्मननेश्च समाधिभिः ॥ ८९ ॥ 
चिरकालेन विज्ञानं बहुक्लेशेन जायते । 
तस्य व्यवहृतिः स्वल्पा तत्रास्यासम्रकर्षतः ॥ ९० ॥ 
सनो यदि भवेज्रष्टप्राय निर्वासनं ततः । 
ज्ञानिनस्स्वीदशाः ग्रोक्ता मध्यमा नष्टमानसाः ॥ ९१ ॥ 
तेपासेव तु केपाद्चिदभ्यासस्याग्रकर्पतः । 
चासनाचिरछ यस्मादनरं मानसं भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
समनस्कास्तु ते प्रोक्ता मन्दज्ञानयुतास्तु वे । 
छेवलज्ञानिनस्त्वेते जीवन्पुक्तास्तथेतरे ॥ ९३ ॥ 
केवलज्ञानिनो दृष्टदुःखभाजों भवन्ति हि। 
ग्रारव्धतन्त्रास्ते ग्रोक्ता देहान्ते मुक्तिमागिन; ॥ ९४ ॥ 
ये नष्टमानसाः प्रोक्तास्तेः प्रारब्ध पराक्रतस्‌ । 





जिसमें अपराध और कमंरूप वासनाएँ कम हैं किन्तु कामवासना 
अधिक है, परशुराम ! उसे बहुत श्रवण, मनन और समाधिका अभ्यास 
करनेपर चिरकालमें बड़ी कठिनतासे ज्ञान होता है ॥८म उ०-६० पू०॥ 
उसका व्यवहार बहुत कम रहता हे । अभ्यासकी अधिकता- 
से जब उसका मन नष्टप्राय हो जाता है तो बह वासनाशून्य हो 
जाता है । ऐसे ज्ञानी मध्यम कोटिके होते हैं और “नष्टमानस' 
कहलाते हैं ॥ ६० उ०-६१ || 
उनमेंसे ही किन्हीं-किन्हींमें अभ्यासकी अधिकता न होनेके कारण 
कुछ वासनाएँ रह जाती हैं, क्योंकि उनका मन नष्ट नहीं होता ॥«२॥ 
वे 'समनस्क? कहे जाते हैं और मन्द ज्ञानबान होते हैं | ये 
केवल ज्ञानी हैं, अन्य ( उत्तम और मध्यम कोटिके ) ज्ञानी जीवन्युक्त 
होते हैं ॥ ६३ || 
. केवल ज्ञानियांको दृष्ट दुःख सा हा 1 प्रार्धके अधीन 
रहते हैं और उन्हें देह त्याग करनेपर मुक्ति मिलती ह ॥ ६४ || 
र जो Dans कहे गये हैं उन्होंने तो प्रारव्धको परास्त 
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सनोभूसौ तु प्रारव्धबीजं भोगाङ्करं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
भनोभूमेरभावेन तत्‌ प्रारब्धं तु कालतः । 
कुछूलस्थ बीजमिव विनश्येन्न्ञक्तिकस्‌ ॥ ९६ || 
यथात्यन्तसुमेधावी युगपद पश्च च। 
कायोणि इरुते क्कापि भवेदस्खलितोऽपि च ॥ ९७ || 
भूय एवंविधा ष्टाः क्रियानेपुण्यसंश्चया: 
यथा गच्छन्‌ चदन्‌ कुषन्‌ युगपल्लक्ष्यते जनः ॥ ९८ ॥ 
तत्र चेकेन मनसा कथं स्यात्‌ त्रिविधा क्रिया । 
अध्येतृणां बहूनाञ्च युगपक्लक्षयेद्‌ गुरु; ॥ ९९ ॥ 
अपश्रंशानुचचरितं वणंभेदव्यचस्थितस्‌ । 
राम यस्ते हतः शत्रुरज्युनो हेहयाधिपः ॥ १०० ॥ 
सहस्नवाहुयुंगपद्‌ हेतिभिर्वहुमिः पथक्‌ । 
अयुध्यद्स्खलन्‌ क्कापि मेधावी दृष्ट एव ते ॥ १०१॥ 


त 0 SD NN ne 
कर दिया होता है. । मनकी भूमिपर ही प्रारच्धरूप बीजसे भोगरूप 
अर उत्पन्न होता हे । किन्तु इनकी मनरूप भूमि रहती नहीं, इस- 
लिये इनका प्रारव्ध खत्तीमें भरे हुए बीजकी तरह कालक्रमसे राक्ति- 
हीन हो जानेके कारण नष्ट हो जाता है ॥ ६५-६६ ॥ 

[ अब बहुमानस ज्ञानियोंका वर्णन करते हैं--] जिस प्रकार कोई 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष एकसाथ दस-पाँच काम करता हे और उनमें 
कोई चुटि भी नहीं आने देता, इसी प्रकार ज्ञानियोंमें भी क्रियाकौशाल- 
से सम्पन्न ऐसे अनेकों महापुरुष देखे जाते हैं || ६७-६८ पू० ॥। 

हि प्रकार एक ही आदमी एकसाथ चलता, बोलता और 
हाथांसे काम करता देखा जाता है। यहाँ एक ही मनसे एक साथ 
तीन काय कसे हो सकते हैं? ॥ ६८ उ०-६६ पू० ॥ 

अध्यापक बणभेदमें रहनेबाले विद्यार्थियोंके अशुद्ध उच्चारण और 
अछुच्चारण को एक-साथ ही देख लेता है ॥ ६६ उ०--१०० पू० ॥ 
` परशुराम! तुमने जिस हैहयराज सहस्राजुन नामके शत्रुका वध 
किया था वह अलग-अलग अनेकों शख्नोंसे एकसाथ ही युद्ध करता था 
और ऐसा बुद्धिमान्‌ था कि इसमें कभी चूक नहीं पड़ती थी | यह सब 
तुमने देखा ही था || १०० उ०-१०१ || | 
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तेषां सनो बहुविधं भूत्वा तत्तत्क्माजुगम । 
यथाकार्यं बहुविध॑ साधयेत्तददेव द्वि ॥ १०२ ॥ 
उत्तमञ्ञानिनामात्मदष्टिवीहझगतापि च | 
अविरुद्धा सवेदा स्याद्येषां ते वहुसानसाः ॥ १०३ ॥ 
तत्प्रारव्ध॑ मनोभूमो अवेदङ्करित पृथक्‌ । 
भवेउज्ञानास्निना दग्धं भूतं भूतं पुनः पुनः ॥ १०४ ॥ 
मरव्यबीजाडुर: स्यात्‌ सुखदुःखसमागमः । 
तडिसश। फ़ प्रोक्तं हतो दग्धाङ्टरे फलम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आहतेरलुसन्धानेस्तेषां  व्यवहृतिभेवेत । 
यथा ग्रोढो हि बालेन सह खेलन्‌ हि इश्यते ॥ १०६॥ . 
हटो विषण्णश्च शिलागजादीनां विनाशने । 
एवं हृष्यन्ति सीदन्ति कार्येषु वहुमानसाः॥ १०७॥ 
यथाऽन्यक्ायंसक्तस्य हपोद्वेगो न चान्तरौ। 
इन सबका मन जेसे अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कार्योको 
उन-उनके क्रमानुसार सम्पन्न करता है, वेसे ही जिन उत्तम ज्ञानियों- 
की आत्मदष्टिमे बाहर जानेपर भी कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता वे 
“बहुमानस? कहलाते हें ॥ १०२-१०३ ॥ 
उत्तका अलग-अलग प्रारब्ध जेसे-जेसे उनकी सनोभूमिमें अंकुरित 
“होता है वेसे-वेसे ही बह पुनः पुनः ज्ञानाभिसे दग्ध हो जाता है ॥१०४॥ 
„` प्रारूधरूप बीजका अंकुर हे सुख-दुःखकी प्राप्ति और उसका फल | 
हे सुख-दुःखपर विचार करना | किन्तु जब अंकुर ही जल गया तो फल 
'कहाँ से होगा १ ॥ १०५ ॥ | 
केबल स्वभावसिद्ध अनुसन्धानके हारा ही उनका व्यवहार चलता 
' है। जेसे कोई-कोई प्रौढ पुरुष बच्चोंके साथ खेलते समय पत्थर- 
के हाथी आदि किसी खिलौनेके फूट जानेपर प्रसन्न या उदास होता 
देखा जाता दै उसी प्रकार ये बहुमानस ज्ञानी भी व्यवद्दारमें हर्षित 
और दुर्घखत दोते देखे जाते हैँ ॥ १०६-१०७॥ | 
जिस प्रकार किसी अन्य कार्यमें लगे हुए पुरुषको अपर हीसे 
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एवं तेपां व्यवहतो समा सत्रेत्र संस्थितिः ॥ १०८ ॥ 
मेधाविनां ज्ञानिनां तु वासनानाशहेतवे । 
विरुद्ववासना स्यासनिरोधादेरभावतः ॥ १०९॥ 
अजुबृत्तिमवेत. पूर्ववासनाज्नाशहेतुतः । 
अतः केचित्‌ कर्म निष्ठाः कामिनः क्रोधिनोड्परे ॥ ११० ॥ 
उत्तमज्ञानिनो भान्ति पघिविधाचारतस्पराः | 
समनस्कस्तत्र यो वे मन्दज्ञानी निरूपितः ॥ १११ ॥ 
तेनापि वेद्यराखलमसत्यत्वेन निश्चितस्‌ । 
स्वरूपवित्तो नो किश्विद्धासते हि समाधिषु ॥ ११२॥ 
समाधिं स्वरूपस्य बिमर्शा नान्य उच्यते । 
निरिकरपस्वरूपं तु सरवाश्रयतया सदा ॥ ११३॥ 
' स्फुरत्येव हि सर्वेपां तद्स्फूत्तो न किञ्चन । 

हषे-शोक होते हैं, अन्तःकरणसे नहीं, उसी प्रकार तरह-तरहका व्यबहार 

करते समय भी उनकी स्थिति सत्र समान होती हे ॥ १०८ ॥ 


'ये बुद्धिमान्‌ ज्ञानी अपनी बासनाओंके नाशके लिये विरुद्ध वास- 
नाआंका अभ्यास अथवा मनोनिरोध आदि नहीं करते । अतः पूवे- 
वासनाओंका नाश न होनेके कारण कभी-कभी उनमेंसे किसीकी 
अनुवृत्ति हो जाती हे । इसीसे इन उत्तम ज्ञानियोंमेंसे कोई कनिष्ठ) 
कोई कामी और कोई क्रोधी इस प्रकार तरह-तरहके आचरणवाले देखे 
जाते हँ ॥ १०६-१११ पू० ॥ | 

ऊपर जिस ससनस्क मन्द ज्ञानीका वर्णन किया उसने भी 
सम्पूण दृश्यका असत्यत्व तो निश्चय कर लिया होता हे तथा 
_ स्वरूपानुसन्थान और समाधिके समय उसे अन्य कुछ भासता 
भी नहीं दै, [किन्तु अन्य अबस्थाओंमें उसे दर्ष-विषादादि हो 
जाते हुँ ]॥ १११ उ०-११२ || 
वास्तवसें तो स्वरूपका अनुसन्धान ही समाधि कहा जाता है, 
और कुछ नदीं। एक निर्बिकल्पस्बरूप आत्मा. ही सर्बेदा सबके 
आश्रयरूपसे स्फुरित हो रहा है। वह स्फुरित न हो तो कुछ भी 
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तथा विकल्पविकल स्फुरेत्‌ ग्रोक्तदशासु च॥ ११४॥ 
तावता न हि सर्वेपां समाधिः स्याद्धि भार्गव । 

र ~ ७ १ ति च १ 

ये ताएसशसयुक्ताः स तेपामेव संस्मृतः ॥ ११५ ॥ 
च्यवहारपरा वित्तिपि वेद्यवि्रजिता ; 

निदत नाभसं नेख्यं यथा भ्रूयोज्वलोकने ॥ ११६ ॥ 
असत्यत्थेन बिज्ञात न तित्तिसतेन संयुता । 


~ 


अन्यथा नेव भेदः स्यात्तच्वातस्वविभासयोः॥ ११७ ॥ 


सम्बन्धः कुत्र चिट्ठा स्याज्ज्ञानिनामत एच हि॥ ११८॥ 
वेचहीना अवेद्विचिर्घाधितस्य विभासनात्‌ । 
अमनस्कस्य सुतरां यतः सा चोन्मनी दशा ॥ ११९॥ 


मनो घे मिश्वल॑ यत्र तठुक्तं चोन्मनी दशा । 








नहीं रह सकता | तथा उपयुक्त विभिन्न ज्ञानोंकी अन्तराल अवस्थाओंमें 
बही निर्विकल्परूपसे स्फुरित होता है ॥ ११३-११४ ॥ 

परशुराम ! किन्तु इतने हीसे सबको समाधिकी प्राप्ति नहीं हो 
जाती । जो आत्मानुसन्धानपूबेक अभ्यास करते हैं उन्हें ही समाधिकी 
ग्राप्ति सानी गयी है ॥ ११५ ॥ 

तत्त्वज्ञ महापुरुषोंकी इष्टिमें तो व्यबहारके समय भी चेतन 
चेस्यबगेसे रहित ही है। जिसे आकाशकी नीलिसाके असत्यत्व- 
का ज्ञान हो गया है उसे दिखाई देनेपर भी वह असत्य ही 
जान पड़ती है। उसी प्रकार ज्ञानियांकी दृष्टिमें चेतन Ca 
` हे। यदि ऐसा न होतो ज्ञानी और अज्ञानीके दृश्य दशनमें कोई 
भेद ही न रहे ॥ ११६-११७॥ १ 

द्रश्यवर्गको इस प्रकार असत्यरूपसे महण कर के लेनेपर उसका 
आस होनेपर भी ज्ञानियोंका उसके सा कहीं कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । इसीसे बाधित दृश्यका भान हानपर भी उत्तम ज्ञानियोंकी 
दृष्टिमै चिच्छक्ति सर्वदा दृश्यदीन ही हे | तथा जो wR ज्ञानी 
हे उन्हें तो दृश्यका मान ही नहीं होता क्योंकि उनकी तो उन्मनी 


अवस्था रहती छ ॥ ११८-९१६ ॥ 
जहाँ मन निश्चित दो जाता दै उसे उन्मनी दशा कहते है और | 


२० त्रि० ज्ञा? 
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मनसश्चरुनं तत्‌ स्यात्‌ सत्यवेद्यस्थ सङ्गतिः ॥ १२० ॥ 
उत्तमज्ञानिनश्रेते दश युगपदास्थिते । 
स सर्वदा व्युस्थितश्च समाधिस्थश्च भागव ॥ १२१ ॥ 
तस्मात्तस्यापि पेद्येन रहिता विचतिरास्थिता । 
एवसेतद्धि संग्रोक एए यद्यत्‌ पुरा त्वया ॥ १२२॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ज्ञानिरि 
विभेदकथनसेरोनविशोऽध्यायः | 


७ 


८... 
मात" 


(८. 40" 
SEN ON 








~ 


जब उसका सत्य रूपसे गृहीत दृश्यके साथ सम्बन्ध रहता हे तो वही 
उसका चलन है ॥ १२० ॥ 
NUS ०५ २० Ws ५% २००७ 
उत्तम ज्ञानास य दाना अवस्थाए एक साथ रहती हं । परशुराम ! 
ही त्थि क च्य २२ र 65 

बह्‌ सवदा हा व्युत्यथित रहता हृ ओर सवदा ही समाधिस्थ || १२१ || 

अतः उनकी दृष्टिमें भी चेतन सवेदा चेत्यंशून्य ही हे। इस 
प्रकार तुमने पहले जो प्रश्‍न किया.था वह सब निरूपण कर 
ट्या ॥ १२२ || 


एकोनर्बिश अध्याय समाप्त | 
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त्र ते वर्तयिष्यामि पुरा बृत्त "रणुष्य तत्‌ । 


छथ पुलस्त्य; पुलहः क्रतुः॥ २॥ 
उजुर जेराङ्गराश्च प्रचेता नारदस्तथा । 
च्यवनो वामदेवश्च विश्वामित्रोऽथ गोतमः ॥ ३ ॥ 
झुक; पराशरो व्यासः ळण्बः काइयप एत्र च । 
दक्ष; झुभन्तुः शङ्खश्च लिखितो देवलोऽपि च॥ ४॥ 
एवझन्ये ऋुषिणणा राजविंग्रवरा अपि | 
सवे सष्टुदितास्तत्र अह्मसत्रे सहत्तरे॥ ५॥ 
मीमांसां चक्ररस्युच्चैः क्षमत सेश्ष्मनिरूपणः | 
तत्र पश्रच्छुऋंपय।; सघ एव ते॥६॥ 
भगवन्‌ ज्ञानिमो लोके चयं ज्ञातपरावरा; । 


विशो5घ्यायः ॥ २० ॥ 
श्रौत्रिपुरादेवीका आविर्भाव और उपदेश 
[ श्रीदत्तात्रेयजी बोले" ] अब में तुम्हें एक प्राचीन वृत्तान्त 


' सुनाता हूँ, सुनो | पूर्वेकालक्की बात हे परम पवित्र सत्यलोकमें 


नह्माजीकी सभामें ज्ञानचर्चा चली। उसमें सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म विचार 
हुआ ॥ १-२ पूर ॥ ै 
उस महती ज्ञानगोष्ठीमें सनकादि, वसिष्ठ; पुत्रस्त्य, पुनह, ऋतु, 
अरा, अत्रि, अंगिरा, प्रचेता, नारद्‌, च्यवन, वामदेव; विश्वामित्र, 
गौतम, शुक्राचाय, पराशर, व्यास, कण्व, कश्यप, दक्ष) सुमन्तुः राख, 
लिखित, देवल तथा और भी अनेकों महर्षि एवं राजषिंगण एकत्रित 
हुए । और सूक्तम निरूपण करते हुए बह बड़ी गहरी मीमांसा करने 
सगे | तब उन सभी ऋषियोंने व्रह्माजीसे पूछा-॥ २ न RE 
“भगवन ! लोकमें हम लोग ज्ञानी माने जाते हें और कार्य 
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३०८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तेषां नो विविधा भाति स्थितिः प्रकृतिभेदत! ॥ ७ | 
केचित्‌ सदा समाधिस्थाः केचिन्मीमांसने रताः 
अपरे भक्तिनिमग्नाश्चान्ये कमंसमाश्रयाः ॥ ८ ॥ 
व्यवहारपरास्त्वेके बढहिमुखनरा इव । 
तेपु श्रेयान्‌ हि कतम एतन्नो वक्तुमदसि ॥ ९ ॥ 
स्वस्वपक्षं वयं विज्ञः श्रेयांसमिति बे विधे । 
इति पृष्टोऽवदद्‌ ब्रह्मा मत्वाऽनाश्वस्तसानसान्‌ ॥ १० ॥ 
मुनीन्द्रा नाहमप्येतद्ेशि सर्वात्मना ततः । 
जानीयादिममर्थन्तु सर्वज्ञः परमेश्वरः ॥ ११ ॥ 
तत्र यामोऽ्थं संग्रष्टुमित्युक्त्वा तत्र तैर्ययो । 
सङ्गम्य देवदेवेशं विष्णुं नायिसमागतः ॥ १२॥ 
पप्रच्छ ऋपिशुख्यानां प्रश्‍नं ते लोकस्ुड्‌ विधिः । 


कारण सभी तत्त्वोंके जाननेबाले है । किन्तु स्वभावभेदसे हम सबकी 
स्थितियां तरह-तरहकी हैं || ७॥ 

~ # ७ We “ee र ~ २५७ ™ 

हममें से कोई सबेदा समाधिमें मग्न रहते हैं, कोई बिचारस लगे 


रहते द, कोई मक्तिमावमें लीन रहते हैं और कोई कर्म में निष्ठा रखने . 


वाले हैं ॥ ८॥ 


कोई बहिमुख पुरुषोंकी तरह व्यवहारमें लगे रहते हें। इन 


सबमें श्रेष्ठ कौन हँ--यह हमें बतलानेकी कृपा करें | ब्रह्मन्‌ ! हम 
लोग तो अपने-अपने पक्षको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ॥ ६-१० पू० ॥ 
_सुनियों द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर * त्रह्माजीने यह सोचकर कि 
इनके चित्तमें मेरे प्रति ठीक-ठीक श्रद्धा नहीं है, उनसे, कहा, “मुनीन्द्रो ! 
` यह बात पूरी तरहसे में भी नहीं जानता | 
वे इस विषयमें जानते होंगे | १० उ०--११ || 


चलो, उनसे पूछनेके :लिये बहा चलें।? ऐसा कहकर वे उन 


सबको लेकर वहाँ गये | भगवान्‌ विष्णु भी वहीं पघारे हुए थे। 


अतः उनके सहित श्रीमहादेवजीसे मिलकर लोकस्रष्टा श्रीत्रह्माजीने 


` अनिश्रेष्ठोंका प्रश्न पूछा ॥ १२--१३ पू० || 
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भगवान्‌ महेश्वर सर्वेज्ञ हैं, 


कप >... 


विंशोऽध्यायः | ३०६ 


प्रश्न निशन्य च ज्ञात्वा विष्णुबिधिमनोगतम्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्वाउनाश्वस्तमनसा कृपीन्‌ देवो व्यचिन्तयत्‌ । 
किश्चिदुक्त मयाऽ्त्रापि व्यर्थमेत्र भवेन्न तु॥ १४॥ 
स्वपक्षत्वेन जानीयुऋपयः श्रद्धया युताः। 
इति मस्या ग्रत्युवाच देवदेवो महेश्वरः ॥ १५ ॥ 
बृजुध्य ग्रुनयो नाऽहमप्येतद्वेश्ि सुस्फुटम्‌ । 
अतो विद्या भगवतीं ध्यायामः परमेश्वरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्प्रसादान्निगूढाथेमपि बिद्वस्ततः परम्‌ । 
इत्युक्त्वा झुतयः सर्वे विधिविष्णुशिवेः सह ॥ १७॥ 
दध्युविधां महेशानीं त्रिपुरां चिच्छरीरिणीम्‌ । 
एवं सबैरमिध्याता त्रिपुरा चिच्छरीरिणी॥ १८ ॥ 
आविरासीचिदाकाशमयी शब्दमयी परा । 
अभवन्मेघगम्भीरनिःस्वतो गगनाङ्गणे ॥ १९॥ 
बढ्न्तुषिगणाः कि वो ध्याता तद्‌ डुतमी हितम्‌ । 





प्रश्‍न सुनकर श्रीमहादेवजी विष्णु और ब्रह्माजी के मनका आशय 
समभ गये और ऋषियोंके चित्तमें अश्रद्धा देखकर सोचने लगे कि 
इस बिषयमै यदि में भी कुछ कहूँगा तो वह व्यर्थ ही होगी । ऋषियों- 
को श्रद्धा तो है नहीं, इसलिये उसे ये मेरे अपने ही पक्षकी बात 
मानेंगे ॥ १३ उ०-- (५ पू० ॥ सत 

ऐसा सोचकर देवाधिदेव श्रीमहादेवजी बोले-“सुनिगण | ) 
मैं सी यह बात स्पष्टतया नहीं जानता | इसलिये हम सब मिलकर 
परमेश्वरी भगवती विद्यादेवीका ध्यान करें | फिर तो उनकी कृपासे 
हम अत्यन्त गूढ़ रहस्यको भी जान सकते हैँ” ॥ १५ इ | हि ह 

महादेवजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजीक साद 


~ = गरिणी महेश्वरी त्रिपुरादेवीका ध्यान करने लगे | 
गण चित्शरीरिणी महेश पुरा९ ये 
अ सा चित्स्वरूपिणी त्रिपुरा; जो 


इत प्रकार सबके द्वारा ध्यान किये जाने पर नु 
चिदाकाशमयी और शब्दस्वरूपा दै, प्रकट हा गयीं ॥ १७ उ० १६ पू०॥ 

तब आकाशमण्डलमें उनका यह मेघगम्भीर न त 
«क्षियो | बतलाओ, तुमने किसलिये मेरा ध्यान किया „ रा” 5 
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३१० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


मत्पराणां हि केपाञ्चिन्न हीयेताऽमिाञ्छितम्‌ ॥ २० [| 
इति श्रुत्वा परां वाणीं अणेशुमुनिपृद्भवा) । 
ब्रझादयोऽपि तदनु ठुष्डुबुर्विविधेः स्तवः ॥ २१ ॥ 
अथ ग्रोचुऋषिगणा विद्यां तां त्रिपुरेश्वरीम्‌ । 
नमस्तुभ्यं महेशानि श्रीविधे त्रिपुरेश्चरि ॥ २२ || 
अशेषोत्पादयित्री त्वं : स्थापयित्री निजात्मनि । 
बिलापयित्री सबेस्य परमेश्वरि ते नमः॥ २३॥ 
अनूतना सबदाइसि यतो नास्ति जनिस्तव । 
नवात्मिका सदा त्त्र वे यतो नास्ति जरा तव ॥ २४ ॥ 
Ce ७ ~ ७ NN 

सबोसि सर्वसारासि सर्वेज्ञा सबेदर्पिणी । 

७ re 
असवाऽसर्वेगाऽसाराऽसवज्ञाऽसवदर्पिणी ॥ २५॥ 
देवि भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात्‌ पष्ठतोऽपि च । 

द्‌" त च CE he £ 

अधस्तादृध्देतः पार्थे सवतस्ते नमो नम; ॥ २६ ॥ 
अपना अभीष्ट प्रकट करो । मेरे भक्तोंकी कोई भी इच्छा कभी बिफल 
नहीं होती? ॥ १६ उ०-२० ॥ 

यह परा वाणी सुनकर सभी मुनिश्रेष्ठोने प्रणाम किया और 
उनके अह्मादिकने भी प्रणाम करके अनेकां स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति 
की॥२१॥ १ 

फिर ऋषियोंने उन त्रिपुरेश्वरी विद्यादेबीसे कहा, “मद्देशवरि ! 
श्रीविद्ये ! त्रिपुरेश्वरि ! आपको नमस्कार हे ॥ २२॥ ` क 

व "आप अपन ही से सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और लय 
करनेवाली दे. । परमेश्वरि ! आपको नमस्कार है ॥ २३॥ 
, आप सवदा पुरातन हूँ, क्योंकि आपका जन्म नहीं होता और 
: सदा ही नवीना हैं, क्योंकि कभी आपकी वृद्धावस्था नहीं होती ॥ २४ ॥ 

शाप सब ६, सबकी सारभूता हैं, सबंज्ञा है और सबको हर्षित 
करनेवाली हूं | [ किन्तु आपके स्वरूपमें सवै तो है ही नहीं, इसलिये ] 
आप सबशूऱ्या ह्‌, असबंगता हूँ, असारा हैं, असर्वज्ञा हे और न 
सबको हर्षित करनेवाली हैं ॥ २५॥ | | 


देवि! आपको पुनः नमस्कार हे | आपको आगेसे, पीछेसे, नीचेसे,, 
` ङपरसे, इघर-उघरसे और सभी ओरसे पुनः पुनः नमस्कार है ॥ २६॥ 
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विशोञ्ध्यायः | ३११ 


त्रहि यत्तेऽपर रुपमेधयें ज्ञानमेव च। 
फूल तस्माद्धन ग्रुख्य साधक सिद्धभेव च॥ २७॥ 


सिद्धेस्तु परमां काष्ठां सिद्धेपृत्तममेव च। 
देव्येतत्‌ क्रमतों ब्रृहि भूयस्तुम्यै नमो नमः ॥ २८॥ 
इत्याइटा महाविद्या प्रवक्तुपचक्रमे । 
दयसाना ऋपिगणे स्पष्टार्थं परमं वचः ॥ २९ ॥ 
श्ुध्वस्पयः सर्वे प्रवक्ष्यामि क्रमेण तत । 
असत ह्यगमाश्मोधेः समुदृधत्य ददामि वः ॥ ३० ॥ 
यत्र सर्वं जगदिदं दृपेणग्रतिविम्ववत्‌ । 
उत्पन्नश्च स्थितं लीनं सर्वेषां भासते सदा ॥ ३१ ॥ 
यदेव अगदाकारं भासतेऽविदितात्मनाम्‌ । 


यद्योगिनां निर्विकल्प बिभात्यात्मनि केत्रलम्‌ ॥ ३२॥ 
गम्भीरस्तिभिताम्सोधिरिव निश्चलमासनम्‌ । | 


यत्‌ सुभक्तेरतिशयम्नीत्या केतववजेनात्‌ ॥ २२॥ | 
स्वभावस्थ स्वरसतो ज्ञात्वापि स्वोदय पदय्‌ । 


आपका जो पर और अपर रूप है, जो ऐश्वय दादा क एज अपर हप है, जो ऐश्वर्य और ज्ञान है, 


उसका जो फल और मुख्य साधन दै, जो साधक और सिद्ध ह, 
जो सिद्धिकी पराकाष्ठा हे और सिद्धांमें जो श्रेष्ठ हँ-उन सबका क्रमरार 
वर्णन कीजिये | आपको पुनः अनेकों बार नमस्कार है” ॥ २७०२ |" 

ऋषियों द्वारा इसग्रकार पूछे जानेपर देवी महाविद्याकी उनपर 
दयादृष्टि हो गयी और उन्होंने असन्दिग्ध एवं सधुर वचनाम अपना 
भाषण आरम्भ किया ॥ २६ ॥ 

“ऋषिगण ! आप सभी श्रवण कर, 
में आगमरूपी समुद्रका अशत निकालकर 

जहाँ यह सम्पूर्ण जगत्‌ द्पणस प्रतिबिम 
उत्पन्न, स्थित और लीन हुआ भा 
रूप ही भासता है, किन्तु योगियों 
तथा अपने स्वरूपमें जो गम्भीर शान्त 
स्फुरित हो रहा है, श्रेष्ठ भक्तगण जिस अष्टय फा 


मैं क्रमशः वर्णन करती हु । 
आप लोगोंको देती हूँ | २० ॥ 
बिस्बकी तरह सभीको सवदा. 


को जो निर्विकल्प जान पड़ता छि 
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पस रहा है, जो अज्ञानियांको जगतः | 


समुद्रके समान निश्चल रूपसे 
त्मरूप पदको जान; | 


३१२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विभेदभासमारुद्य सेव्यततेऽत्यन्ततत्परेः ॥ ३४ ॥ 
अक्षान्तःकरणादीनां प्राणस्त्रं यदान्तरस्‌। 
यदभानेन किञ्चित्‌ स्याधच्छाख्नेरभिलक्षितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
परा सा प्रतिभा देव्याः परं रूपं सयेरितस्‌ । 
त्रझ्ाण्डानामनेकानां बहिरूद्ध्व॑ सुधाम्दुधो ॥ ३६ ॥ 
मणिद्वीपे नीपवने चिन्तासणिसुसन्दिरे | 
पञचत्रह्ममये. मञ्चे रूपं त्रेपुरसुन्द्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनादिमिथुने यत्तदपराख्यस्‌ झ्ुपीश्वराः। | 
तथा सदाशिवेशानो विधिविष्णुत्रिलोचनाः ॥ ३८ ॥ 
गणेशस्कन्ददिक्पालाः शक्तयो गणदेवताः । 
यातुधानाः सुरा नागा यक्षकिम्पुरुषादयः ॥ ३९ । 
पूज्याः सवो मम तनूरपराः परिकीत्तिताः । 


कर भी पो चित्तकी स्वाभाबिकी प्रवृत्तिके कारण उपास्य-उपा- 
सकरूप अेद्की कल्पना करके अत्यन्त तत्परा हो निश्चल भावसे परम 
अमपूर्वक उसका सेवन करते हैं, जो इन्द्रिय और अन्तःकरणादिका 
भाणरूप अन्तःसूत्र है, जिसके स्फुरित न होनेपर कुछ भी नहीं रहता 
तथा जो केवल शास्त्रा द्वारा ही लक्षित होता है, बह परम प्रकाश 
ही मुझ त्रिपुरादेवीका पर स्वरूप कहा गया है || ३१-३६ पू० || 
प का बरह्माण्डाक बाहर बहुत दूर जो अमृतका समुद्र है उसमें 
एक मणिमय द्वीप है, उसके कदम्ब-त्रनमै एक चिन्तामणियोका 
बर बलि हे । उसमें पच्चत्रहममयं सिंहासनपर जो अनादि 
त्मक त्रिपुरसुन्दरी रूप हे, त्रषीश्चपो ! बही मेरा ३ 
ता तो हक है, श्वरे ! बही मेरा अपर 
इसी प्रकार सदाशिव, ईशान, त्रह्मा, विष्णु ) रुद्र, गणेश, स्कन्द, 
इन्द्रादि दिक्पाल, महालदमी आदि शक्तियाँ वसु आदि गण, राक्षस 
दवता, नाग, यक्ष ओर किन्नर आदि जो भी पूज्य हैं वे सभी मेरे 
अपर स्वरूप कहे गये हे ॥ ३८ 3०-४० पू० ॥ 


१. बह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव ये सद (न 7777 सदाशिव-ये | 
न ३ “ये पाँच ब्रह्म ( भगवानके 
स्वरूप ) ही जिसके अवयव हें । इनमें पहले उसके 
रही चार पाये हैं और सदाशिव 
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विंशोऽध्यायः । | ३१३ 


मम मायाविसूढास्तु मां न जानन्ति सर्वतः ॥ ४०॥ 
पूजिता होव सर्वैस्तेदंदामि फलमीहितम्‌ । 

न्‌ सत्तोड्न्या काचिदस्ति पूज्या वा फलदायिनी ॥ ४१ ॥ 
यथा यो सां भावयति फल मत्‌ ग्राप्नुयात्तथा । 
ससंश्चयंसषिशणा अपरिच्छिन्नमीरितस्‌ ॥ ४२॥ 
अनपेकष्येच यत्‌ किश्चिदहमद्वयचिन्मयी । 
र्फुरास्यनन्तजगदाकारेण ऋषिपुङ्गवाः ॥ ४३॥ 
तथा स्झुरन्त्यपि सदा नात्येम्यद्वेतचिद्वपुः। 

तन्मे  शुख्यभेश्वयं दुषेटाथेविभावनम्‌॥ ४४ ॥ 
समेश्चयन्तु ऋषयः पश्यध्वं सूक्ष्मया इशा। 
सर्वाश्रया सर्वगता चाप्यहं केवला चितिः॥ ४५॥ 
स्वमायया स्मसज्ञात्वा संसरन्ती चिरादहम्‌ । 
भूयो विदित्वा स्वात्मानं शुरो; शिष्यपदं गता ॥ ४६॥ 





GUESSES SO 000 
इन सबरूपोंमें में हूँ, किन्तु मेरी मायासे मोहित पुरुष मुझे नहीं 
पहचानते । इन सवमें पूजित होनेपर में ही इनके द्वारा अभीष्ट 
फल प्रदान करती हुँ । मुझसे भिन्न न कोई पूजित होनेवाली हे ओर 
न फल देनेवाली ॥ ४० ०-४१ ॥ 

मुझमें जो जैसी भावना करता है वह बेसा ही फल प्राप्त कर 
लेता है । ऋषियो ! मेरा ऐश्वयं असीम बतलाया गया हे ॥ ४२॥ 

मुनिबरो ! मैं अद्यय और चिन्मयी हूँ तथा अन्य किसीकी भी 
अपेक्षा न रख कर जगतरूपसे भास रही हूँ ॥ ४३ ॥ 

किन्तु इस प्रकार भासनेपर भी में अपने अद्वितीय चिन्सय 
स्वरूपका त्याग नहीं करती हैँ | यही असम्भवकों सम्भव कर देनेवाला 
मेरा मुख्य ऐश्वय हे || ४४ || 

ऋषियों ! सेरे ऐश्वयंको आप 
कि मैं सबकी आधार और सबमे 
3 न जानकर मैं चिरकालसे जन्म- 


अपनी मायासे अपने हीको न जा गुरुदेवका शिष्यस्व स्वीकार 
मरण रूप संसारचक्रमें पड़ी हुई हैं । फिए 5 रुदेवका शिष्य ही 


लोग तनिक सूक्ष्म दृष्टिसे देखें 
अनुगत होकर भी केंबल चिन्मात्र 
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नित्यमुक्ता पुनमुक्ता भूयो भूयो मगाम्यहस्‌ । 
निरुपादानसम्भार सृजामि जगदीदशम्‌ ॥ ४७॥ 
इत्यादि सन्ति वहुधा समेश्रयपरव्परा! | 
न तद्‌ गणयितु शक्यं सहस्ववदनेन वा ॥ २८॥ 
भण्वन्तु संग्रहाइरक्ष्ये सदेश्चयंस्य रेशतः । 
जगद्धात्रा विचित्रेयं सवतः संप्रसारिता ॥ ४९ || 
ममाज्ञां वहुविधं द्वैतातादिभेदतः । 
पराप्रबिभेदाच्च बहुथा चापि तत्‌ फरुस्‌ ॥ ५० ॥ 
हेतज्ञानन्तु बिविध द्वितीयालम्बन॑ यतः । 


[a 


~ तर ० ० २ 

घ्यानसव तु तत्माक्त स्त्रप्नराज्वादेसान्मदम्‌ ॥ ५१ ॥ 

तच्चाप सफल ज्ञेयं नियत्या नियतं यतः । 

अपरश्चापे विविध. तत्र युख्यं तदेव हि॥ ५२ ॥ 
=n NN NNN 
कर आत्मज्ञान प्राप्त करके में नित्ययुक्त होकर भी पुनः पुनः मुक्त 
होती हू. | तथा किसी प्रकारकी साधनसामग्रीके बिना ही ऐसा संसार 
रच लेती हँ ॥ ४६-४७ ॥ 

ड्‌ 2 ~ २ ~ 5७ ळर 

सी प्रकार मेरी ऐश्वय-परम्परा अनेक प्रकारकी हे । उसे सहस्र 
मुखबाले शेषजी भी नहीं गिन सकते ॥ ४८ || 

सुनिये, संक्तेपसे बतलाती हूँ | मेरे ऐश्वयंके लेशमात्रसे सब ओर 
यह अद्भुत जगद्दयबहार फला हुआ हे ।। ४६ ॥ 

द्वे २३ बेक a ~ 

त आर.अद्दत आदि भेद्से मेरा ज्ञान भी अनेक प्रकार का है! 
तथा पर ओर अपर रूपसे उसके फल भी अनेकों प्रकारके हैं ॥ ४० ॥ 

वेत ज्ञान अनेका प्रकारका हे, क्‍योंकि उसका आश्रय कोई 
न्य होता दै । उसे ध्यान भी कहते हें । यह स्वप्न और मनोराज्यके 
समान हाता है ॥ ४१॥ 

[कन्तु [ मनोराज्यके ससान होने पर्‌ मो ] उसे फलदायक ही 
समझना चाहिये, क्योंकि नियति ( त्रिधाता ) का ऐसा ही विधान 
हे । अपर ज्ञान यद्यपि अनेक प्रकारका है तथापि उनमें मुख्य 
. बही है [ जो ऊपर श्लोक ३६-३७ में बतलाया गया हे ] ॥ ५२ ॥ 
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विंशोऽध्यायः | ३१४ 


गरोक्तप्रुख्यापरमयं ध्यान पुख्यफलक्रमम्‌ । 
अइ्टतविज्ञानसेच ` परविज्ञानमीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
सामनाराध्य परसां चिर विद्यां तु श्रीमतीम्‌ । 

कथें ग्राप्येत परमां विद्यामहतसंज्ञिकाम ॥ ५४ ॥ 
तदेवाडरेतविज्ञानं केवला या परा चितिः। 
तस्याः जुद्धदशामशों द्वेतामशीभिभावकः॥ ५५ ॥ 
चित्त यदा स्वमात्मानं केवलं ह्यभिसम्पतेत्‌। 
तदेवाचुविभातं स्याह्विज्ञानमृषिसत्तमाः ॥ ५६ ॥ 
श्रुतितो युक्तितो वापि केवरात्मविभासनम्‌ । 
देहाद्यात्मावभासस्य नाशनं ज्ञानमुच्यते ॥ ५७॥ 
तदेव. भवति ज्ञानं यञज्ञानेन तु किञ्चन। 
भासमानभपि क्वापि न विभायात्‌ कथञ्चन ५८॥ 
तदेवाटतविज्ञानं यड्िज्ञानेन किश्वन । 
अविज्ञातं नेव भवेत्‌ कदाचिस्लेशतोऽपि च ॥ ५९ ॥ 


BROAD) F357 7t YIN YS ECE ESSE SS 


ऊपर बंतलाया हुआ बह अपर ब्रह्मका ध्यान मुख्य फल ( मोक्ष) 
का परम्परा-साधन है | पर ज्ञान तो अद्वैतज्ञान ही कहा गया ह ॥ ४२ 

मैं परमोत्कृष्ट श्रीविद्या हूँ । मेरी चिरकालतक आराधना किये बिना 
कोई अद्वैत नाम्नी पराविद्याको केसे प्राप्त कर सकता ह॥ ४४ [| 

जो विशुद्ध पराचिति है बही अद्वैत ज्ञान है। उसके शुद्धस्वरुपका 


>> 


डि खे निवरि हे ॥ ५% ॥ 
विचार ही देतभावनाकी निवृत्ति करनत्राला ह 


~ हे 

जिस समय चित्त केवल अपने आत्मा स्वरूपकी ओर ही लगता हः 

मुनिवरो ! उसी समय उस बिशुद्ध विज्ञानका साक्षात्कार दे ६ 

~ ~ ~ -- 1” 

श्रति और मुक्तिके द्वारा बिशुद्ध आत्माका अउन होना ' | ग | 
दिमें आत्मभाव का अभाव हो जाना सी ज्ञान ही कहा जाता ह "| 


ज्ञान तो वास्तवम्ें बही 
हे बह कहीं भी तनिक भी नहीं भासता ॥ || ह 2 
सच्चा अट्टेत ज्ञान वही है जिसके होनेपर 1कर कभी कुछ 


लेशमात्र भी अज्ञात नहीं रहता ॥ ४६ || 
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हे जिसके होनेपर जो कुछ 


३१६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
सवेविज्ञानात्मरूपं यद्विज्ञानं भवेत खलु। 
तदेवाद्वेतविज्ञान परमं तापसोत्तमाः॥ ६० | 
जाते याइशविज्ञाने संशयाश्रिरसम्भृता। । 
वायुनेवाश्रजालानि विलीयन्ते परं हि तत्‌ ॥ ६१॥ 
कामादिवासनाः सवाँ यस्मिन्‌ सन्ति न किरन । 
स्युभंग्नदष्टाहारव तद्विज्ञानं पर स्सृतस्‌ ॥ ६२ ॥ 
विज्ञानस्य फलं सर्वदुःखानां विलयो भवेत्‌ । 
अत्यन्ताभयसंग्रापिमाक्ष इत्युच्यते फलम ॥ ६३ ॥ 
-भयं दितीयसझुल्पादद्वते विदिते इस्‌ । 
कुतः स्याद इतसङ्कर्पस्तमः सूयोदये यथा ॥ ६४ ॥ 
ऋषयो ने भयं क्कापि द्वेतसङ्कर्पवजेने । 
अतो यत्‌ फलमन्यत्‌ स्यात्तद्भयं सर्वथा भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्तवत्तु द्वितीयं स्याद्‌ भूयो लोके समीक्षणात्‌ । 





श्रेष्ठ तपस्वियो ! जिस बिज्ञानके द्वारा घट-पटादि सम्पूर्ण विज्ञान 
आत्मस्वरूप हो जाते हैं. बढी वास्तवमै परम अद्वेतबिज्ञान है || ६० ॥ 

जिस प्रकारका विज्ञान उत्पन्न होनेपर चिरकालसे |पोषित सारे संशाय 
वायुसे मेचमालाके समान लीन हो जाते हैं बही परविज्ञान हे || ६१ ॥ 
जिसके होनेपर कामादि सम्पूर्ण बासनाएँ छुछ भी नहीं रहतीं- 
रहती भी हूँ तो दाँत तोड़े हुए सपेके समान व्यर्थ हो जाती हें, बही 
विज्ञान पर माना गया. है ॥ ६२ || 

इस विज्ञानका फल सम्पूर्ण दु:खांकी निवृत्ति और पूर्ण निर्भयताकी 
प्राप्ति है । यह मोक्ष ही उसका फल कहां जाता हे ॥ ६३ ॥ : 

भय तो किसी दूसरेका संकल्प होनेपर होता हे । और दढ 

_ अद्वतज्ञान दोनेपर द्वेतका संकल्प हो कैसे सकता है? जेसे सूर्योदय 
होनेपर नहीं हो सकता ॥ ६४ [| | 
ऋषियो ! द्वेतका संकल्प छूट जानेपर फिर कहीं भय नहीं रहता | 


इसलिये जो फल आत्मस्वरूपसे भिन्न होगा वह तो सब प्रकार भय 


. रूप ही होगा ॥ ६४ ॥ . 
अपनेसे भिन्न जो भी पदार्थ होगा वह नाशवान्‌ ही होगा, क्योंकि 
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बिंशोऽध्यायः । ३१७. 
सान्ते भयं सवेथेवाभयं तस्मात्‌ कुतो भवेत ॥ ६६ ॥ 
संयोगो विश्योगान्तः सर्वभेव विभावितः । 
फरुयोगोऽपि तस्माद्धि विनश्येदिति निश्चय; ॥ ६७ || 
यावदन्यत्‌ फलं प्रोक्त भयं तावत्मकीर्तितम । 
तदेवाभयरूपन्तु फलं सरवे प्रचक्षते॥ ६८॥ 
यदास्मनोऽनन्यदे्र फलं मोक्ष) ग्रक्कीत्तितः । 
ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयमपि फलं चेक यदा भवेत्‌ ॥ ६९॥ 
तदा हि परसो मोक्षः सपेभीतिविवजितः। | 
ज्ञानं विकरपसङ्इ्पहानं मोह्यविवर्जितम्‌ ॥ ७० ॥ 
शातुः स्वच्छात्मरूपं तदादावनुपलक्षितस्‌। 
उपदेशक एवातो शुरु शारं च नेतरत्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतदेच हि विज्ञेयस्वरूपमभिधीयते । 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयगतो यावद्केदोऽवभासते ॥ ७२ ॥ 

















लोकमें ऐसा अनेकों बार देखा गया हे | नाशवान्‌में तो सब प्रकार . 
भय रहता ही है, इसलिये उसे पाकर कोई निर्भय केसे हो सकता 
हे ?॥ ६६॥ 

संयोग तो सब प्रकार बियोगमें समाप्त होनेवाला ही देखा गया 
है। इसलिये यह निश्चय हे कि किसी अन्य फलका संयोग भी 
अन्तमें नष्ट होगा ही ॥ ६७ ॥ | 

अतः जबतक आस्मासे भिन्न कोई और फल रहता है तबतक. 
तो भय कहा ही है। सभी ने अभयरूप फल तो वही 'बतलाया हे 
जिसे आत्मासे अभिन्न मोक्षरूप फल कहते हँ; जब कि ज्ञाता, ज्ञान, 
ज्ञेय और फल भी एकरूप हो जाते हैं ॥ ६८-६६ ॥ 

तभी सब प्रकारके भयसे शून्य परम मोक्ष प्राप्त होता दै 
तथा सम्पूणं सङ्कल्प-बिकल्पाँ की निवृत्तिपूवेक अज्ञानशून्य ज्ञानका 
उदय भी ॥ ७० ॥ 

ज्ञाताको अपना यह शुद्ध स्वरूप पहले माळूम नहीं होता | अतः 
गुरु और शाख ही उसका उपदेश करनेवाले हैं; कोई अन्य नहीं ॥ ७१ ॥ 

यही विज्ञेयका स्वरुप भी कहा जाता है । जबतक ज्ञाता, ज्ञान 


~ 
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_तावज्ज्ञाता ज्ञानमपि जञेयं वा न भवेत्‌ कचित्‌ । 
यदा भेदो विगलितो ज्ञात्रादीनां मिथः स्थितः ॥ ७३ ॥ 
तदा ज्ञात्रादिसम्पत्तिरतदेव फूल स्समृतम्‌ । 
ात्रादिफपर्यन्तं न भेदो चस्तुतो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यत्रहरप्रसिख्यर्थं भेदस्तत्र प्रकल्पितः । 
अतः पूर्वं लभ्यमत्र फलं नास्त्येव किञ्चन ॥ ७५ || 
आत्मेव मायया ज्ञातृज्ञानज्ञेयफलास्सना । 
यावद्धाति भवेत्तावत्‌ संसारो ह्यचलोपमः ॥ ७६ । 
यथा कथञ्चिदेतत्त भायाङ्लेदविवजितस्‌ । 
संसारो विलयं यायास्छिन्ना्रसिव वायुना ॥ ७७ ॥ 
एवंविधमहामोश्षे तत्परत्वं हि साथनस्‌। 
तत्परस्वे तु संपूर्ण नान्यत्‌ साधनमिष्यते ।॥ ७८ ॥ 








ओर ज्ञेयका भेद भासता है तबतक तो वास्तबमें चे ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय हैं ही नहीं । जिस समय इन ज्ञाता आदिका पारस्परिक सेद 
गलित हो जाता है तभी वास्तवमें वे ज्ञाता आदि होते हें । ओर यही 
इस ज्ञानका फल भी माना गया. है ॥ ७२-७४ पू० ॥ 

वास्तवमें ज्ञातासे लेकर फलपर्यन्त कोई भेद है ही नहीं, केबल 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही इनमें भेद-कल्पना कर लिया गया है | 
अतः इस भेदकल्पनासे पूब यहाँ प्राप्त करने योग्य कोई फल भी 
_ नहीं हे || ७४ उ०-७५ ॥ | 

जबतक मायासे यह आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फल- 
रुपसे भास रहा हे, तब तक तो यह संसार पर्वतके समान खड़ा 

किन्तु किसी भी प्रकार यदि यह भेदहीन भासने लगे तो 
चायुसे डिन्न-मिन्न हुए बादलकी तरह सारा “संसार लीन हो 
जाता हे ॥ ७७ || | 

इस प्रकारका महासोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्परता ही मुख्य 
साधन हे । यदि पूरी तत्परता हो तो फिर किसी अन्य साधनकी 
_ अपेक्षा नहीं होती ॥ ५८ ॥ | 


१, अर्थात ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फछमें । 
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अपूण तत्परत्वे तु कि सहससुसाधने: 
तस्माचास्पय सव स्यान्युख्य माक्षस्य साधनम्‌ ॥ ७९ ॥| 
तात्यय सबथतत्त साधयामीति सस्थितिः । 
तात्ययण सयुक्त; सवथा मुक्त एव सः ॥ ८०॥ 


ट्री 


मास त्सरेचा इुक्तः स्याद्वाञ्न्यजन्पनि । 
[दनेथेस्य भेदेन चिरशीप्रन्यवस्थितिः ॥ ८१ ॥ 


mb 


छु 

वुद्धो तु बहो दोपाः सन्ति सवीर्थनाञनाः । 
यञेनाः सततन्त्येचं पच्यन्ते घोरसंसतो ॥ ८२॥ 
तम्रा स्याइनाध्ासो डितीयः छासवासना । 
तृतीयो जाड्यता मोक्ता त्रिथेवं दोषसंग्रहः ॥ ८३ ॥ 
द्विविधः स्यादनाश्वासः संशयश्च विपर्ययः । 
मोक्षाइस्ति नास्ति वेत्याचः संशयः सपुदाहतः ॥ ८४ ॥ 





== => =e ee 
~~ हि डिगग्ख अक शतय ` क आ 


यदि तत्परता पूरी न हो तो अन्य हजारों साधनोंसे सी क्या 


. लास ? अतः तत्परता दी सोक्षका मुख्य साधन ह ॥ ७६ || 


जेसे भी होगा इस कार्यको अवश्य पूण करूँगा? इस स्थितिका 


म्‌ ही तत्परता हे । जो तत्परतासे युक्त हे बह तो सब प्रकार सुक्त 


हाहू॥ ८० | 


चह कुछ दिनोंमें, महीनांमें, वर्षामें अथवा दूसरे जन्भमं 
मुक्त हो ही जायगा | बुद्धिकी निमेलताके भेदसे ही उसके शीघ्र या 


देरीसे मक्त होनेकी व्यवस्था समफनी चाहिये ॥ ८१ ॥ 


द्विमें तो सब प्रकारके पुरुषार्थको बिफल कर देनेवाले अनेकों 

दोष होते हैं, जिनके कारण लोग निरन्तर इसी तरह जन्ममरण- 
रूप भयंकर संसारार्निमें जलते रहते हँ ॥ ५२ ॥ 

. उनमें पहला दोष है अनाश्वाप्त ( अविश्वास ) दूसरी ह॑ कास- 


चासना और तीसरी हे जडता | इस प्रकार संच्तेपसे तीन प्रकारके 


दोष हैं ॥ ८३॥ 
अनाश्वास दो प्रकारका हे- संशय और विपयय | मोक्ष है भी 
या नहीं--यह पहला संशय दोष कहा गया हे ॥ ८४॥ 
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नास्त्येव मोक्ष इत्याद्यो भवेदत्र विपयेय! । 
एतद्‌ इयन्तु तात्पर्य ग्रुख्य स्यात्‌ ग्रतिवन्धकय्‌ ।॥ ८५ ] 
विपरीतनिश्चयेन नञ्येदेतद्‌ इयं क्रमात्‌ । 
अत्रोपायो मुख्यतमो सूलच्छेदो न चापरः ॥ ८६ || 
अनाश्चासस्य भूलन्तु विरुद्धतकचिन्तनस्‌ । 
तत्परित्यज्य सत्तकीवत्तंनस्य प्रसाधने ॥ ८७ || 
विपरीतो निश्चयः स्यान्मूलच्छेदनपूर्यः । 
ततः श्रद्धाससुदयादनाश्रास। प्रणश्यति ॥ ८८ || 
कामादिचासना वुद्धे! श्रवणे प्रतिवन्धिका । 
कामादिचासनाविष्टा बुद्धिमेव अबच्तते ॥ ८९ ॥ 
लोकेऽपि कामी काम्यस्य सदा ध्यानेक्तत्परः । 
पुरःस्थितं न पश्येच्च शोत्रोक्त शृणुयान्न च ॥ ९० || 


~] 


प्स्ज्ज्य्ज्स्स्म्स्म्म््मक्‍8्. - 09 


मोक्ष हे ही नहीं--यह मुख्य विपर्यय दोष है| ये दोनों दोप 
तत्परताक प्रधान प्रतिबन्धक हैं ॥ ८५ || 


इससे विपरीत निश्चय करनेसे क्रमशः ये दोनों दोष निवृत्त हो 


जाते हूँ | किन्तु इनकी निवृत्तिका मुख्यतम उपाय तो इनके मूलका 
नाश कर देना ही है, कोई अन्य नहीं ॥ ८६ || 


अनाश्वासका मूल हे शास्रविरुद्ध तकॉका चिन्तन करना । उसे 


त्यागकर यदि शास्रालुसारी तकॉका आश्रय लिया जाय तो विपरीत 
श्रय मूलोच्छेदनपूर्षक नष्ट हो जायगा | तब अद्धाका उदय होगा और 
अनाश्वास नष्ट हो जायगा ॥ ८७-८८ ॥ ८ 
_ कामादि वासनाएँ बुद्धिके श्रवणमें प्रतिवन्ध डालने बाली हें 
क्योंकि जो बुद्धि कामादि वासनाओसे भरी होती हे बह नः 
विषयको ग्रहण नहीं कर पाती ॥ ८६ || र र 


च भी देखा जाता है कि कामनायुक्त पुरुष सर्वदा अपने 
काम्य विषयके चिन्तनमें ही लगा रहता हे । बह सामने रखी बस्तु- 


को भी देख नहीं पाता और कानमे कही हुई बातको भी सुन 


नहीं पाता ॥ ६०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यह ... 


०३ 


'सादिके.द्वारा निवृत्त करना 


` “विशोष्ध्यायः | ] ३२४ 
कासादिवासितस्यवं ` भुतं  चाश्रुतसम्मितम्‌ । 
फामादिवासनां तस्माञ्जय इराग्यसस्पदा ॥ ९१ ॥ 
सन्ति कामक्रोधग्ुखा वासनास्तु सइख! । 
त्र कासो शूलभूतस्तज्ञाशे न हि किञ्चन ॥ ९२ ॥ 
तदा पराग्यसयोगानाशयेत्‌ कामचासनास्‌ । 
आशा हि कामः संग्रोक्त एतन्मे स्यादिति स्थिता॥ ९३ || 
क्यण ₹ [रभ्रृता सा खदेमाऽशक्यषु सास्थता । 
हढवेराग्ययोगेन सवा `तां प्रविनाश्ञयेत्‌ ॥ ९४॥ 
तन्न सूल॑ काम्यदाषपरामशः प्रतिक्षणम्‌ । 
घेछुण््यं विषयेभ्यश्च वासना नाशयेदिति॥ ९५ ॥ 
यस्तृतीयो बुद्विदोपो' जाड्यरूपो व्यवस्थितः । ` 
असाध्य; साऽस्यासएुखः सवथा ऋापेसत्तसाः॥ ९६ ॥ 


च 


येन तात्पयंतश्चापि श्रत चुद्धिमनारुहेत्‌ । 


5 क Td ०; 


अतः जिसका चित्त कामादि वासनाओंसे भरा हं उसका राख्न: 
श्रवण तो न सुननेकें ही समान हे । अतः बराग्यरूप सम्पात्तस कामादि 


वासनाआंको चशमें करे ॥ ६१ ॥ 
काम-क्रोधादि वासनाएँ तो हज़ारों हैं | .उनम काम सबका सूल 


है । उसका नाश होनेपर कोई बासना नहीं रहती || ६२॥ 
ही 
अतः बेराग्यकी सहायतासं कामवासनाको नष्ट करे | आशा है 


काम कही जाती है, जो 'मुझे यह मिल जाय' इस रू पम रहती हे॥ ६३॥ 


रूपमें रहती 
जो पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं उनसे बह स्थूल 
है और जिनकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनमे सुषम रूपसे । उस सभी 


प्रकारकी आशाको दृढ वेराग्यके द्वारा नष्ट कर दना चाहिये ॥ Re | 
उसका मूल साधन है! प्रतिक्षण कास्य. बस्तुओंका हि 
न्तन। विषयांसे विमुखता रहेगी तो वह उनकी वासनाआका नष्ट 


करदेगी॥६९॥ २ (हैं तमा 
द्धिका जडतारूप जो तीसरा दोष है, मुनिवरो उसे अभ्या 

८६ तो सर्वथा असम्भब &॥ ह ॥ हे 

जके कारण तत्परतापूर्वक/ सुनीहुई चु 


२१ त्रि० ज्ञा? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . जं > ४29 टर 
का 


श्र त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तज्ञाड्यं हि महान्‌ दोषः पुरुपार्थेविनाशनः॥ ९७ ॥ 
तत्रात्मदेवतासेग्राम्ृते नान्यद्वि कारणस्‌। 
सेत्रायास्तारतम्येन जाड्यं तस्य हराम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
` जाड्यारपानल्पभावेने सद्यो वा परजन्मनि । 
भवेत्तस्य फलम्राप्तिजोड्यसंयुक्तचेतसः ॥ ९९ ॥ 
सर्वेसाधनसस्पत्तिसेमेव प्रणिधानतः । 
' उपयाति च यो भक्त्या सवेदा मामकेतवात्‌ ॥ १५० || 
स॒ साधनप्रत्यनीकं त्रिधूयाछु कृती भवेत्‌ । 

यस्तु मामीश्चरी सबबुद्विग्रसरकारिणीष्‌ ॥ १०१ ॥ 
अनाइत्य साधनेकपरः स्यान्मूढभावतः । 

पदे पदे विहन्येत फल प्राप्येत वा नवा ॥ १०२ ॥ 
तस्मात्त ऋषयो प्रुख्यं तात्पर्यं साधनं भवेत्‌ । 

एवं तात्पर्यवाने साधकः परमः स्मृतः ॥ १०३ ॥ 


चेठती वह जडतारूप मदान्‌ दोष सभी पुरुषार्थोंको व्यथं कर देने- 


चाला है ॥ ६७॥ 

उसकी निवृत्तिका उपाय तो परमात्मदेबकी उपासनाके सिवा 
ओर कोई नहीं हे। साधककी उपासनाकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
सें उसकी जडता दूर कर देती हूँ ॥ ३८ ॥ 

उस जडचित्तवाले साधकको उसकी जडताकी न्यूनता या 


अधिकताके अनुसार उसी अथवा अगले जन्ममें फलकी प्राति हो 
जाती है ॥ ६६ ॥ 


_ सब प्रकारके-साधनोंकी पूणता मेरी उपासनासे ही होती है । जो 
सवदा निश्छल भावसे भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करता हे बह साध- 
नके सभी विध्नोंको पार करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ ००-१०१ पू०॥ 

जो सभीकी बुद्धियोंको' प्रवृत्त करनेवाली मुझ भगवतीका अनादर 
करके मूढ चित्तसे केवल साधनमें लगा रहता है वह पद-पदमें 
ठोकर खाता हे और उसे फल्न की प्राप्ति हो भी सकती हे और नहीं 
भी || १०१ उ०-१०२ ॥ ट 

इसलिये ऋषियो ! मुख्य साधन तो तत्परता ही है। इस प्रकार 
जो तत्परता-सम्पन्न है वही श्रेष्ठ साधक माना जाता हे । उनमें भी 
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बिंशो$ध्यायः । ३२३ 


८ Ce 
तत्र मद्भक्तियुक्तस्तु साधकः सबपूजितः । 
सिद्धिरात्मव्यवसितिर्देहानात्मत्वभावना ॥ १०४ ॥ 
आत्सत्वभावनं नूनं शरीरादिपु संस्थितम्‌ । 
तदभावनसात्रन्तु सिद्धिमात्यिविवजितस्‌ ॥ १०५ ॥ 
आत्मा व्यवसितः संर्वेरपि नो केत्रठात्मना । 
९ 

अतएव तु सस्गाप्ता महानथेपरम्परा ॥ १०६ ॥ 
तस्मात केबलचिन्मात्र यददेहाद्वभासकम्‌ । 
तन्माञ्ञार्मव्यवसितिः सर्वेसेंशयनाशिनी ॥ १०७॥ 
सिडिरित्युच्यते प्राज्ञेनांतः सिद्विरनन्तरा । 

~ = 
सिद्धयः खेचरत्वाद्या ` अणिमाद्यास्तर्थेब च ॥ १०८ ॥ 

>a ७ ना Ce ७१ ट्र 
आत्मविज्ञानसिद्धेस्तु करां नहिन्ति पाडशास्‌ । 
ताः सवस्तु परिच्छिन्नाः सिद्धयो देशकालतः ॥ १०९ ॥ 
इयं स्वादपरिच्छिन्ना सवात्मविद्या शिवात्मिका। _ 
जो साधक मेरी भक्तिसे युक्त होता हे वह तो सभी का आदरणीय 

, ४ वो. 
होता हे ॥ १०३-१०४ पू० ॥ so 

देहे अनारमत्बकी भावना और आ ie phon 
ही सिद्धि है । शरीरादिमें जो आत्मत्व-्मा एन 
हो जाना ही अज्ञानसे रहित सिद्धि दे ॥ १ i किया आडी हे! 
'इसीसे यह्‌ जन्म-मरणरूप सदी अनथ-परम्परा भा हुई द क 

जो शुद्ध चिन्मात्र देहादि दश्यबगेको अ संशयों- 
बाला हैं केवल तद्रपसे दी स्थित च क्म कहा है | 
को नष्ट कर देनेबाली स्थितिको दी दि सिद्धियो वास्तबिक 
इससे भिन्न आकाशगमनादि और अमा | 
नहीं हें. ॥ १०७-१०८॥ परिच्छिन्न । अतः वे आत्म: 

वे सब सिद्धियाँ वो देश और कालसे प नी हैं॥ १०६ ॥ 
ज्ञानरूपा सिद्धिके तो सोलदवें अंशके बराच है। ने सब वो 
यह शिवस्वरूपा आत्मविद्या तो अपरिच्छिन्न 
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स्वात्सविद्यासाधनेषु ताः सवा! सुग्रतिष्ठिताः ॥ ११० ॥ 


आत्सविद्याविधावेतास्त्वन्वरायप्रयोजका! | 

किं ताभिरिन्द्रजालस्मसिद्वितुस्याभिरीहितण्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्य साक्षाद्‌ बह्मपदसपि स्थाचणसब्मितस । 

किवन्त्येताः सिद्धयो थे कालक्षपणइतवः ॥ ११२ | 
तस्मात्‌ सिद्धिनतरा स्यादात्मविज्ञानसिद्भितः । - 
ययाऽत्यन्तशोकनाशो भवेदानन्दसान्द्रता ॥ ११३ | 
सेब सिद्विर्नेतरा तु॒मसृत्युग्रासविमोचिनी । 


इयसात्मञ्चानसिद्धिपित्रिधास्यासमैदत! ॥ ११४ ॥ 
~ नेम ~ ~ 
चुद्विनिसल्य भेदाच्च परिपाकविभेदसः । 


सक्षेपतस्तु त्रिविधा चोचमा सध्यमाञ्धमा ॥ ११५ ॥ 
लोके हिजानासृषयः पठिता श्रुतिसम्पिता । 
मेधया च महास्यासाद्वयापारशतसङ्कला ॥ ११६॥ 





आत्मज्ञानके साधनांमे ही प्रतिष्ठित हें । [ अर्थात्‌ साधन करते-करते 
वे स्वयं ही आ जाती इं ]॥ ११० ॥ 
, तु व आत्मज्ञानको प्राप्तिमें तो विघ्न करनेवाली हैं, भला 
जिज्ञासुको इन्द्रजालिकके ' चमत्कारो जेसी उन सिद्धियोंसे क्या 
लेना हे॥ १११ ॥ 
_ जिसकी दृष्टिसें साक्षात्‌ त्रह्माका पद सी तृणके समान हे उसके लिये 
अल समय काटनेसे उपयोगी इन सिद्धियोंका क्या मूल्य है ? ॥ ११२॥ 
० ~ वि NN ~ न fm Fe [a 
८ वाच्य सिद्धिसे ह ओर कोई सिद्धि नई 
- हः जि शाकका सवथा नाश ओर आनन्दघनताकी प्राप्ति हो 
जाहि [घनताकी प्राप्ति ह 
कालके गालसे बचानेवाली भी केबल बही सिद्धि हे, कोई अन्य 
नहीं | अभ्यास, वुद्धिकी शुद्धि आर ज्ञानकी पुष्टिके तारतम्यसे यह आत्म- 
ज्ञानरूपा सिद्धि nl प्रकारकी ह। किन्तु ऋषियों ! लोकमें ब्राह्मण | 
द्वारा पढ़! हुई श्रुतिके समान यह तीन प्रकार की है द 
> Ss _उत्तसं RE, 
अधस || ११४-११६ पू० ॥ Co के 
बुद्धकी प्रखरता और अत्यन्त अभ्यासके कारण जिस श्रतिके | 
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विंशोऽध्यायः | ३२५ 


अप्यस्खलितवणी या पठिता श्रुतिरुत्तमा। 
समाहितश्य व्यापरेञ्समाहितस्य चान्यदा ॥ ११७ ॥ 
पूर्ववृद्याउप्य्श्खलिता पठिता मध्यमा शरुतिः । 
यथा सदा हलुसन्धानयोगादेव भवेत्तथा ॥ ११८ ॥ 
डिठा झु विरत्यन्तास्खलिता मध्यमा हि सा। 
उवसेवास्मविज्ञानसिद्विर्क्ता त्रिधषयः ॥ ११९ ॥ 
या महाव्यवहरेषपु. प्रतिसन्धानवजने । 
अन्यदा तद्वजेने वा सर्वदा प्रतिसन्धितः॥ १२० ॥ 
अन्यनाधिकभावा स्यात्‌ सोत्तमा मध्यमाऽघमा । 
प्रोचमैंव संसिद्धः पराकाष्ठा निरूपिता ॥ १२१ ॥ 
इनप्नादिष्वप्यचस्थासु यदा स्यात्‌ परमा स्थितिः 
विचारक्षणंतुर्ेव सिद्धिः सा परमोचमा॥ १२२ ॥| 


LL याममा क 
पाठमें सेकड़ों व्यापारोंके रहते हुए ह वणे भा स्वरमें अन्तर नहीं 
ता बह उत्तम श्रति है ॥ ११६ उ०-११७ १० .. 

र जातः समय समाहित ( सावधान ) रहनेपर आ कर 

( व्यापारका मंझट न होनेपर ) समाहित न रहनेपर be 
ही की तरह अस्खलितरूपसे पढ़ी जा सकती है बह शु 
-११८ पू० ॥ म 

हवै ॥। अनुसन्धानपूर्वक ही पढी ज्ञाती है और प 
भूलें भी रहती हैं बह अधमा श्रुति है ॥ ११८ ड०-१६६ पुर | न 
` ऋषियो ! उसी प्रकार शाला अ ps 

। जो बहुत अधिक व्यवहार 

बह वी भी हदी है बह उत्तम, जो व्यापार न र 
स्वभात्रसिद्ध है बह मध्यम ओर जो सबंदा आ ३ 
रहनेपर ही न्यूनाधिक भावसे रहित रहती हे वह क थयो 
इनमें उत्तम ही सिद्धिकी पराकाष्ठा कही गयी है ॥ ११६ दी 

जिस समय स्वप्नादि अभस्थाओमे भी (वि या 

उत्तम स्थिति रहे वह सिद्धि परम उत्तम सानी रा 
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सत्र व्यवहारेषु यत्नात्‌ संस्कारबोधतः । 

यदा प्रवत्तिसिद्वेः सा पराकाष्ठा समीरिता ॥ १२३ ॥ 
अयत्नेनेब परमे स्थितिः संवेदनात्मनि । 

अव्याहता यदा सिद्धिस्तदा काष्ठां समागता ॥ १२४ ॥| 
व्यवहारपरो भावान्‌ पर्यज्नपि न पश्यति 
हवेते तदा हि सा सिद्विः पूणतामभिसङ्गतः 
जागरादो व्यबहरन्रपि  निद्रितवद्यदा । 
स्थितिस्तदा हि सा सिद्विः पूर्णतामभिसङ्गता । १२६ | 


ल्क SS 
Co 4 


। १२५ ॥ 


एवं सिद्विमिलुग्रा्तः सिद्धेषृत्तत उच्यते 
च्यवहारपरो नित्यं न समाधि वि्चुश्चति 
कदाचिदपि मेधावी स सिद्धेपूत्तमो मतः 
ज्ञानिनां विविधानां च स्थितिं जानाति सवेदा ॥ १२८ ॥ 
स्वानुभूत्या स्वान्तरेव स सिद्धेपृत्तमो मतः । 

संशयो वापि कामो वा यस्य नास्त्येब लेशतः ॥ १२९ ॥ 


) 
§ 
| २१२७ | 
|) 
५ 





जिस समय पूर्व-संस्कार उदित होनेपंर सब व्यवहारोसें प्रयत्न 
करनेपर प्रवृत्ति हो उसे सिद्धिकी पराकाष्ठा कहा है ॥ १२३ ॥ 

तथा बिना प्रयत्न ही ज्ञानस्वरूप परमतत्त्वसे निरन्तर स्थितिः 
रहे तब सिद्धिकी पराकाष्ठा हो जाती हे ॥ १२४॥ 

जिस समय व्यवहारमें लगे रहनेपर भी बिभिन्न वस्तुओको 
ओर द्वैतको देखते हुए भी नहीं देखता तो उस समय बह उत्तमाः 
सिद्धि पूर्णताको प्राप्त हो जाती हे । जब जाग्रत आदि अबस्थाओं में 
व्यवहार करते हुए भी सोये हुएके समान रहे तब ही वह सिद्धि पूर्णताको 
माप्त होती है। इस प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष सिद्धोमें श्रेष्ठ: 
कहा जाता है ॥ १२५-१२७ पू० ॥ 

जा निरन्तर च्यवहारमें लगा रहनेपर भी कभी समाधिको नहीं: 
छोड्ता बाइ सिद्धमे हा गया हे ॥ १९७ उ०-१२८ पू० ॥ 

3 पन अचुभवक द्वारा अपनी ही तरह अन्य ज्ञानियोंकीः 
बिभिन्न स्थितियोंको भी सबेदा जान लेता हे वह सिद्धोंमें श्रेष्ठ मानाः 
गया है ॥ १२८ उ०-१२६ पू० ॥ 

लेशमात्र भी संशय या कांमना नहीं हे. तथा व्यवः 
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विंशोऽध्यायः । ३२७ 


निभेयो व्यवहारेपु स सिद्धेपूत्तमो मतः । 

सव सुखश्च दुःख व्यवहारश्च जागतम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्वात्मन्येबामिजानाति स सिद्धेपृत्तमो मतः। 

अस्यन्तं बद्धमात्मान गुक्तश्चाषि प्रपश्यति ॥ १३१ ॥ 
यः स्वात्मनि तु सबोत्मा स सिद्धेपृत्तमो मतः। 

यः पश्यन्‌ बन्धजालानि सवेदा स्वात्मनि स्फुटम्‌ ॥ १३२ ॥ 
साक्षं नापेक्षते कापि स सिद्धेपूत्तमो मतः। 
सिद्धोत्तमोऽहमेवेह न भेदस्त्वावयोः कचित्‌ ॥ १३३॥ 
एतद्वी ऋषयः प्रोक्तं सुस्पष्टमनुयुक्तया । 
एतन्मयोक्तं विज्ञाय न छचित्‌ परिमुद्यते ॥ १३४ ॥ 
इत्युक्ता सा परा विद्या विरराम भृगूद्रह । 
श्रुत्वेतदपयः सर्वे सन्देहमपदहाय च॥ १३५॥ 


हारमें किवी प्रकारका भय नहों है वह सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया 
हे ॥ १२६ उ०--१३० पू० || 

जो सम्पूर्ण सुख, दुःख और संसारके व्यवहारको अपने आत्मा- 
सें ही भासमान सममता है वह सिद्धोमें श्रे माना गया 
है॥ १३० उ०--१३१ पू० ॥ ु 

जो अत्यन्त बद्ध और मुक्त पुरुषको भी अपने स्वरूपमें ही देखता 
है बह सबोत्मा सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया हे ॥ १३१ उ०-१वेर पू? ॥ 

जो सम्पूण बन्धनोंको भी सवदा स्पष्टतया अपने आत्मस्वरुपर्मे 
ही भासमान देखनेके कारण कमी मोक्षकी मी इच्छा नहीं करता वह 
सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया हे ॥ १३२ उ०-१३३ पू० ॥ | 

अधिक क्या वह श्रेष्ठ सिद्ध में हो हूँ। मेरा और उसका कभी 
कोई अन्तर नहीं हे! ऋषियो ! यह मैंने तुम्हारे प्रश्‍नोंका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया । मेरे इस कथन को ठीक-ठीक समक लेनेपर फिर मोह 
नहीं होता ॥ १३३ उ०-१३४ ॥ 

भृगुनन्दन ! ऐसा कहकर बह परा विद्या मौन हो गयी । उसका 
` उपदेश सुनकर सभी ऋषियोंका सन्देह दूर हा गया तथा बे 
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३२८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
नत्वा शिवादीन्‌ लोकेशान्‌ जग्पुः स्व स्वं मिवेशनस्‌ 7 
(: - विद्यागीता  मर्येषा ते प्रोक्ता पापोषनाशिनी॥ १३६ ॥ 
श्रुता विचारिता सम्यक स्वात्मसाग्राज्यदायिनी'। 
' ` .बिद्यागीतांऽत्यु्तमेयं साक्षाद्विधा: निरूपिता ॥ १३७ || 
पठतां प्रत्यहं प्रीता ज्ञान दिशति. सा. स्वयम । 
।। Lo ७०० ७ करे अर ~ Cu 
| = संसारतिमिराम्मोधो  .मञ्जतां' तरणिमदेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
इति श्रीत्रिपुंरारहस्ये ज्ञानखण्डे. विद्यागीतानास - 
| ' विंशतितमोऽध्यायः | ¦ . >. 
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रिव आदि _देवगणोंको. नमस्कार कर अपने-अपने स्थानको चले 





गये ॥ १३४-१३६ पू० लॉ 
यह. मैंने तुम्हें सम्पूर्णे पापसमूहका नाश -करनेबाली विद्यागीता 
सुनायी | इसका यदि अच्छी तरह श्रवण और-विचार किया जाय तो बह 
स्वात्मानन्दरूप साम्राज्य प्रदान. करनेत्राली-हे ॥:१३६ उ०-१३७ पू० ॥. 
_ यह अति उत्तम विद्यागीता साक्षान्‌ बिञदेत्रीकीः ही कही हुई है। 
जो>.लोग इसक्रा अतिद्विन पाठ. करते. उन्हें प्रसन्न: होकर: बह स्वयं 
ज्ञान: प्रदान, कर देती हैं 1 :इस संसारख्पाःअन्धकारके । समुद्रमें: डूबने- 
बाल्लाके, लिस्ने यह सूय या नौकोके समान. दै ॥, (३७ ३०५१३८ ॥- ˆ 

“> ४४० ८. 7 [विश अध्याय; समापन, 0 






हि CSR PORE गए हन नी 
i “0201 MB 0 बक कक 74 26 की हिका, PSP EE AS I WES क का 
१. यहाँ सूळमें 'तरणि' शब्द है। इसका संश 'सूरय' भी हैं और "मौका? 'भी। 


a दोनेे सूयं और समुबसे- पार होनेमे नौका उपयोगी: है।। अतः 
र अ दी य सार्थक हे । जब्दुरकेपका, यह.सुन्दर उदाहरणा है.। . ।..: : 
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एकविशतितमो-ध्यायः 
' शुरवेत्थं भागों रामो . दत्तात्रेयञ्चुनीरितम्‌ । 
अविद्याजाठविश्रान्तेशुक्तप्रायो वभूव ' ह॥१॥ 
पुनः पप्रच्छाऽत्रसुत किश्चिन्नत्वा सुभक्तितः । 
भगवन्‌  ञूहि घिज्ञानसाधनं सुविनिश्चितस्‌॥ २॥ 
': सारभूतथ्ये सुलभ यत्‌ साक्षात्‌ फलदायकस्‌। | 
ज्ञानिनां लक्षणश्वापि येन ज्ञास्यामि तान्‌ द्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञाननां देहसयोगे वियोगे 'च स्थिति यथा । 
यवहार कुवेतां . चाप्यनासक मनः कथय ॥ ४ ॥ 
तत्‌ सर्व: सुकृपया स्पष्टं से बक्तमहेसि। 
एयमत्रिसुत). . पटो. जमदग्निसुतेन च॥५॥ 
सन्तुष्ट; प्राह.करुणासिन्धुः सम्बोध्य भागवस्‌। 
भ्ुणु राम अवक्षयामि, रहस्यं ज्ञानसधनम्‌ ॥६॥ 





- पकवचिशतितमोद५ध्याय:-॥| २१ ॥ 
ज्ञानंके सुख्य साधन; ज्ञानियोक लक्षण तथा हेमाङ्गद और ब्रह्मराक्षसका संवाद 


इस प्रकार भ्रगुनन्दंन परशुराम द्त्तात्रेयजीका उपदेश सुनकर अबि 
द्याजालरूप भ्रमसे प्राग्र: मुक्त हो गये | १॥ ... 
: “फिर अत्यन्त भक्तिपूवेक नमस्कार कर उन्हाने. अन्रिनन्दन दत्ता- 
जेयजीसै इस प्रकार कुछ प्रश्नं किया, “भगवन्‌ । ज्ञानप्राप्तिक 
अत्यन्त निश्चित और सारभूत साधन बताइये,' जो सुलभं भी हाँ आँ 
साक्षात मोश्षेरूप' फलं प्रदान करनवाले'ह! । साथ ही ज्ञानिया के 
लक्षण भी बंतलाईये; जिनसे मैं उन्हें तत्काल पहचान सकू॥ २-३ ॥ 
देका अनुसन्धान: रहने आर 'न रहनेके समय उनकी जेसी 
स्थिति रहती है तथा व्यवहार करते' समय भी किस प्रकार उनका 
सेन उसमें: आसंक्त नहीं: होता-क्षपया ये सभी बात: मुझे स्पष्टतया 
११ ५2 "९्प० | : 
Dr इस व प्रश्न करनेपर कहुणासामर mn 
बड़े प्रसन्न हु और .:उन्हें सन्बोधन करके कहने लगे--“परशुर 


सुनो, मैं तुम्हें ज्ञानके गुप्त साधन बतलाता है ॥ ४ उ०-६ | 
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३३० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


ज्ञानस्य साधनं मुख्य देवताबुग्रहः परः । 
यः समेभावतः स्वात्मदेवताग्ुपसङ्गतः ॥ ७ ॥ 
तस्य ज्ञानं सुसुलभ भवतीति बिनिश्चयः । 
एतत्‌ सर्वोत्तम राम प्रोक्तं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यानपेक्षमेतत्त फल्संसाधने क्षमम्‌ । 
एतद्विहायान्यद्त्र न सम्यक्‌ फलदं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शृण्वत्र कारणं राम सकारणमिद्‌ भवेत्‌ । 
विज्ञानं केत्रलचितिया सर्वस्यावभासिका ॥ १० ॥ 
तस्यावभासरूपायाः कर्पितावरणन्तु यत्‌ । 
विचारात्तदपोहन तत्‌ स्वरूपोपलक्षणस्‌ ॥ ११ ॥ 
तच्चान्येषां वहिभोत्रतत्पराणां सुदुर्लभम्‌ । 
भक्तानामन्यपरताद्दानेन तत्परत्वतः ॥ १२॥ 
सुलभं शञीघ्रसम्ग्राप्यं भवत्येव सुनिश्चितम । 





परमात्मदेबका परम अनुग्रद्‌ ज्ञानका मुख्य साधन हे । जो पुरुष 
सम्पूणं भाबसे परमात्मदेबकी शरण अहण करता है उसे ज्ञान सुलभ 
हो जाता हे--यह बात निश्चित है। अतः परशुराम ! यही ज्ञानका 
सर्वोत्तम साधन कहा है | ७--८ || 

यह साधन किसी अन्य साधनकी सह्दायताके बिना ही ज्ञानका 
फल प्राप्त करानेमें समं हे | और यदि यह न हो तो अन्य कोई 
साधन ठीक-ठीक फल प्रदान नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ 

इसका जो कारण हे बह सुनो, क्योंकि यह बात सकारण है ।: 
बास्तबमें ज्ञान झुद्ध चेतन ही है, जो सभीका प्रकाशक है ॥ १०| 


उस प्रकाशरूप चेतनका जो कल्पित आवरण है, बिचार द्वारा 
उसकी नद्वात्त हा जानेपर उसका स्वरूप लक्षित हो जाता दै ॥ ११ ॥ 
र किन्तु अन्य साघकोंको, जो कि बाह्य व्यापारोंमें लगे रहते हैं, 
सा होना बहुत कठिन हैं । भक्तोंमें तो अन्यपरायणता होतो नहीं 
ओर वे भगवत्परायण भी होते ही हैँ, इसलिये उनको वह शीघ्र 
ओर सुगमतासे प्राप्त हो सकता है-यह बात सवेथा निश्चित 
हैं ॥ १२-१३ पू० || 
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एकर्रिशतितमोञध्यायः | ३३१. 


देवतातत्परस्त्वेवे भूत्वा स्वल्पान्यसाधनः ॥ १३ ॥ 
ज्ञात्वा कथञ्चिदात्मानमन्यान्‌ प्रति निरूपयेत्‌ । 
निरूपयन्‌ सदा राम समावेश समाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
एवं निरूपणाद्यस्तु समावेशे इढे सति। 
शिवतामाप्य तच्चित्तं हर्षोह्ठिगविवर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्र यत्र त्रजति तत्‌ सब तच्छिवसात्कृतम्‌ । 
करोत्युत्मविज्ञानी जीवन्युक्तपदस्थितः ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌ सुभक्तियोगेनान्येभ्यो भूयो निरूपणम्‌ । 
एं साथनसेतत्त नान्यदेतत्समं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
स्त्या निरूपणसमं न भवेदन्यसाधनम्‌ । 
ज्ञानिनां लक्षणं राम दुर्विज्ञेय भवेत्‌ खल ॥ १८॥ 
यत्तः सर्वान्तरं तत्त॒ नेत्रवागाद्ययोचरस्‌। 
न निरूपयितुं शक्यं लक्षितुं वा परेः कचित्‌ ॥ १९ ॥ 


न अक = 





पर जो ईश्वरपरायण है बह यदि बैराग्यादि अन्य साधनोंका भी 
थोड़ा आश्रय ले और किसी प्रकार उस तत्त्वको जानकर फिर अन्य 
साधकोंके प्रति संदा उसका निरूपण करता रहे तो उसके साथ 
तदाकारता प्राप्त कर लेता है ॥ १३ उ०-१४॥ 
इस प्रकारके निरूपण आदिसे जब उसकी तद्रूपता सुड हो 
जाय तो वह शिवत्ब प्राप्त करके हपशोकादिसे रहित दो उसी 
चित्त रखकर जहाँ-जहाँ भी जाता है उस सबको वह शिवस अभिन्न 
ही कर लेता है | इस प्रकार उत्तम ज्ञानी हो वह जीवन्मुक्त पदपर स्थित 
॥ १५-१६ ॥ 
हो अत, i भक्तिपूर्वक अन्य जिज्ञासुओं केईप्रति बार-बार आत्म- 
तस्वका निरूपण करना- यही श्रेष्ठ साधन है, इसके समान और कोई 
साधन नहीं है | सचसुच भांक्तपूर्वेक निरूपण करनेसे बढ़कर और कोई 
साधन नहीं हे ॥ १७-१८ पू० ॥ ५ 
परशुराम ! ज्ञानियोंके लक्षणों को जानना तो निश्चय ही अत्यन्त 
कठिन है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप तो सभीसे आन्तर तथा 
नेत्र और बाणी आदि इन्द्रियोंका अविषय होता हे । दूसरोंके द्वारा 
उसका निरूपण एवं दर्शन होना कमी सम्मव नहीं है ॥ १८ उ०-१६॥. 
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३३२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
छ विर बुम्पैने Sede 
यथा शास्नज्ञता ठोके त्वन्येन ज्ञायते क्कचित्‌ | 
~ ~ अ ७ ज्य 
देइवस्रभूषणाचेरेवमन्यने द्यते ॥२०॥ 
विद्ठत्ता हि स्वसंवित्तिमात्रवेधा न चान्यथा । 
यथा संस्वादितरसरसज्ञत्वं हि भार्गव ॥ २११ || 
तथापि तच्ञतुरेत्रिद्यावद्भिस्तङ्कापणादिसिः । 
oe ७ NNO च 
वेद्यते हि यथा स्वस्य मागः सक्ष्मपिपीलके! ॥ २२ | 
सन्ति स्थूलरक्षणानि त्वनेकान्तानि तानि हु ¦ 
रक्ष्मलक्ष्माणि चान्यानि दुविज्ञेयानि वे परैः ॥ २३ ॥ 
निरूपणं भापणश्च साधनाभिनयस्तथा । 
हिप # ९ च्छ ०९ ९० ™ 
ज्ञानिनामिव चान्येस्तु कचु शक्यो हि लक्ष्यते ॥ २४ । 
2५ मलान छर) ® 
अनिमलान्तःकरणेरभ्यस्तं ज्ञानसाधनस्‌ । 
स्थिरीभवति यत्तेपां लक्षणं तत्‌ प्रकीसितम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस प्रकार लोकमें किसीका शाख्रज्ञान भी देह, वख या 
आभूषणादिके द्वारा दूसरांको कभी. माळूम नहीं होता, उसी प्रकार 
ज्ञानका भी दूसरोंको पता नहीं लगता || २० || 
परशुराम ! जिसने सघुरादि रसका आस्वादन किया है उसका 
रसका ज्ञान जसे उसे ही होता है, बेसे ही तच्वज्ञता भी केवल 
आत्माचुभवसे ही जानी जा सकती है, और किसी प्रकार नहीं ॥ २१ || 
तो भी जिस प्रकार नन्दीं-नन्हीं चीटियाँ अपने रास्तेका पता लगा 
लेती हें उसी प्रकार चतुर और विद्वान, पुरुष ज्ञानियोंके भाषण 
आदिसे उनको पहचान लेते हैं ॥ २२॥ 
ह तो राख्रॉमें उनके शान्ति आदि अनेकों स्थूल लक्षण बतलाये 
र द्‌, परन्तु वे कबल उन्हीं में पाये जाये-ऐसी बात नहीं है । 
प्रकार अनका सूच्म लक्षण भी छ, किन्तु उन्हें दसरे । लोग 
जान नहीं सकते | २३ ॥ Fert 
यह देखा जाता है कि ज्ञानियांका-सा निरूपण, भाषण और 
साधनांका-सा अभिनय दूसरे लोग भी कर सकते हें ॥ २४॥ 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हे वे भी यदि ज्ञानके किसी साधनका 
अभ्यास करते हैं तो बह उनमें स्थिर हो जाता हे और वही उनका 
लक्षण कहा जाता हे॥ २५।। | | 
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एकविशतितमोऽध्यायः। | ३३३. 


यस्य मानावसानों च लाभाठाभो जयाजयौ । 
नेपडिशेपितु शक्तो विद्यात्तं . ज्ञानिपृत्तमंम्‌ ॥ २६ ॥ 
बात्सालुभववात्तीसी पटो गूढार्थमप्युत । 
असन्दिग्ध, प्रतिवदेज्झरिति . ज्ञानिपूच्तमः ॥ २७ ॥ 
यस्थोत्साहों भवेज्ज्ञानं वावीस्व॒तितरां क्रिल । 
निरूपणे झ्वेपुख्यं ज्ञानिनो लक्षणं हि तत्‌ ॥ २८॥ 
अनारम्भः स्वभावेन सन्तोपः , छुचिचित्तता । 
मृहापरस्मपि शान्तात्मा स भषेज्ज्ञानिषुत्तमः॥ २९ ॥. 
एतदादीनि लक्ष्माणि भागेवोत्तमज्ञानिनाम्‌ । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायां सुस्थिराणि न संशयः ॥ २० ॥ 
साधकस्तु सदा स्वात्मपरीक्षातत्परो भवेत्‌ । 
यथा परीक्षणेऽम्यस्य निपुणः ंग्रवत्तते ॥ ३१ ॥ 
तथा परीक्षन्‌ स्वात्मानं सिद्धि न कथमाप्नुयात्‌ । 


“टं 


क" 


5 





a 


न SCS eerie 
मान, अपमान, लाभ'हांच आर जय-पराजय जिसके चित्तम कोई 
अन्तर नहीं डाल पाते उसे ज्ञानियोंमें उत्तम समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 


आळ 


~ ॐ बडी 
यदि आत्मानुसवके विषयमे कोई गूढ प्रश्न किया जाय आर ब 
निःसन्देह होकर तत्काल उसका उत्तर दे दे (तो वह ज्ञानियों 
> हश) १ 
उत्तम ह । ९७ ॥ क र 
ज्ञानचचा में जिसे अत्यन्त उत्साह हो और उसका निरूपण करनेसे 
जो पीछे न हटे--यह भी उसके ज्ञानी होनेका ही लक्षण है || ९5 र 
जिसमें स्त्रभावसे ही कोई प्रवृत्ति आरम्भ करनेकी रुचि ह हा 
शेष और परि व्यन्त आपत्तिके समय भो जो 
सन्तोप और पवित्रःचित्तता हो य भ I | 
FE > ज्ञानियाँस उ न्‌ | 
शान्वचित्त रहे, वह ज्ञाय है॥ २६ र 
ु भृगुश्रेष्ठ ! इसी प्रकार ज्ञानियाँक आर भी कुछ लक्षण त, 
किन्तु यह निश्चय है किवे आपनी परीक्षामँ ही सुस्थिर ( अव्य 
ध्‌" ठ्‌ 
> _ 
चारी) ३ नो सर्वदा अपने चित्तकी परीक्षामें ही तत्पर रहना 
000 | २३५७ पुण 
जिस प्रकार दूसरों की परीक्षा बड़ी निपुण होकर 
चाहिये । वह जिस bens 
लगा रहता हे उसी प्रकार यदि अपनी परीक्षा करता रह | 


प्राप्त न करेगा ॥ ३९०३९ पू? ॥ 
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३३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यदान्पशुणदोषाणामविचारणतत्परः ॥ ३२ ॥ 
स्त्रीयानां' गुणदोषाणां विचारपरमो अवेत्‌ । 
तदा सबसाधनानां प्राप्त्या सिद्धिमपेष्यति ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तानि लक्ष्माणि ज्ञानिनां मृगुनन्दन । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायाञ्चुपयुक्तानि सवथा ॥ ३४ ॥ 
अन्येषान्तु परीक्षायामनेक्रान्तान्यसूनि तु। 
यतो ये ज्ञानिनोऽत्यन्तशुद्भस्वान्ता श्ृशूइह ॥ ३५ ॥ 
तेपामापातसंसिद्साधनेः सिद्विरास्थिता । 

७ ७५ EN 
अतः पूववासनानुराधव्यापारतत्पराः ॥ २९६ ॥ 
कथ परीक्षणीयास्ते सामान्यव्यवहारिणः । 
ज्ञानिनस्तु तप्परीक्षा ङुयुरभ्यासबेभवात्‌ ॥ २७ ॥ 

९ ~ ~ 
आपातदशनादेब यथा रत्मपरीक्षकाः । 
मन्दज्ञानत्रतां देइसंस्था सूठढसमेब हि॥ ३८॥ 

जिस समय बह दूसरांके गुण-दोषोंके विचारमें न लगकर अपने 
'ही गुणदोषोंकी छान-बानमें लग जायगा, उस समय बह सभी साधनाको 
प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ ३२ उ०--३३ || 
 शगुनन्दन ! इस प्रकार यहाँ जो ज्ञानियाँके लक्षण कहे हें वे 
सर्वथा अपने चित्तकी परीक्षामें ही उपयोगी हैं ॥ ३४ ॥ 
किन्तु दूसरोंकी परीक्षामें तो वे व्यभिचारी ( सबंदा उपयोगी 
न होनेवाले ) ही हैं, क्योंकि भ्रगुनन्दन ! जो ज्ञानी अत्यन्त शुद्ध 
चित्तवाले होते हैं उन्हें आरम्मिक अवस्थावाले साधनोंसे ही सिद्धि 
प्राप्त दो जाती हे ॥ ३५-३६ पू० | 
र अतः वे अपनी पूकेबासनाओंके अनुसार व्यापारमें लगे रहते 
&। उन सामान्य व्यत्रहारियांकी परीक्षा तुम केसे कर सकोगे ? 
उनकी परीक्षा तो अपने अभ्यासके सामथ्यसे ज्ञानी लोग ही 
करगे, जिस प्रकारकी रत्नोंकी परीक्षा करनेवाले उसे देखते ही पहचान 
सेते हैं ॥ ३६ उ०-३८ पू० ॥ प 
मन्द्‌ ज्ञानियोंके देहकी स्थिति तो अज्ञानियोंके समान ही होती 
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` एकविशतितसोऽध्यायः | ३३५ 


यतो. न तेषां सहजसमाधिप्राप्तिरस्ति हि। 
oN ७ ~ 
यावद्विमशेनपरास्तावत्ते पूर्णरूपिणः ॥ ३९॥ 
यदा बिचारनिसुलास्तदा देहमयत्वतः। 
सुखदुःखजुपोऽत्यन्तं पञ्चतु्यतया स्थिता; ॥ ४० ॥ 
~ च ~ ७ ~ 
मध्ये मध्ये पूणेदशासादनान्निब्रता अपि। 
= २१ कप ७ 
देषां या सा पशुदशा सड्िमशान्तरालगा॥ ४१ ॥ 
न्‌ वन्धनाय सवति दग्धरञ्जुरिव स्थिता। 
लाक्षारसैयेदा चनप्रान्तयुग्मं सुरञ्चितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व्याप्त्या वासोमध्यमपि सर्व लाक्षारुणं भवेत्‌ । 
~ ७ 
एच तस्य वयवह्दाताश्चदामशनमध्यगा ।। ४२ ॥ 
चिद्गपात्मेकतां याता न ततो वन्धनाय सा। 
मध्यविज्ञानिनां देहसंयोगो नास्ति सबेथा ॥ ४४ ॥ 
i 20205 3:03 1. त 
हे, क्योंकि उन्हें सहज-समाधि प्राप्त नहीं होती ॥ शम उ०-३६ पू० ॥ 
जबतक वे ब्रिचारमें लगे रहते हैं तबतक तो पूणस्वरूप ही 
होते हैं, किन्तु जब बिचारोन्सुख नहीं होते तो देद्वाध्यासयुक्त रहनेके 
कारण अत्यन्त सुख-दुःख अनुभव करनेके कारण पशुके समान रहते 
हैं ॥ ३६ उ०-४४० ॥ र i 
बीच-बीचमें पूर्णदशा आते रहनेसे शान्तिका अनुभव करत 
` रहनेपर भी उस संद्विचारके मध्यमें उन्हें जो पञ्चदशा प्राप्त होती हे 
बह जली हुई रस्सीके समान होनेके कारण उनके बन्धनका कारण 
नहीं होती ॥ ४१-४२ पू० ॥ च ३5 
जब कि वस्रके दोनों सिरे लाखके रससे रँग दिये जाते हँ. 
तो रंगके फैल जानेसे बखका सारा मध्य भाग भी लाखको लालीसे 


ठ ॥ ४२ उ०-४३ पू० ॥ र 
की लाचा देय परमात्माका चिन्तन करते हुए बोनस 
उसका जो व्यवहार होता है वह भी चित्स्वरूपसे अभिन्न हो दा हे, 
इसलिये उसके बन्धन का कारण नहीं बनता | ४३ उ०--४४ पूः i 
मध्यम ज्ञातियोंको देदका संयोग बिलकुल नहीं रहता । बु व्या 
पुरुष देहमें आत्मबुद्धिको दी देहका संयोग कहते हें ॥ ४४ ह पू 
प्रशुरामजी ! वह देहसंयोग मध्यम विज्ञानीको कभी नहीं होता; 
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३३६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे. 
देहात्मत्वग्रहो देहरायोगः प्रोच्यते बुधेः । 
स नास्ति  मध्यविज्ञानवतो राम कदाचन ॥ ४५ ॥ 
अस्यासातिशयात्तस्य मनो लीनं हि सवेदा । 
सदा समाहितस्वान्तो व्यबहारो न तस्य हि ॥। ४६ || 
यो देहयात्रा निर्वाहः सोऽपि तस्य सुषुप्तिब । 
यथा कश्चित्‌ सुघुप्तिस्थो वासनासात्रतः कचित्‌ 
१ 


यथा च मदिरामत्तो बदन कुर्वक्ञ वेद ये 
एवमेष महायोगी  लोकयात्रावहिगेतः 
किञ्चित्‌ कदाचित्‌ क्षश्च न विजानाति तत्‌ पुनः ॥ ४९ ॥ 
्रारव्धवासनास्यां तु स देहो नित्रहेत्‌ सदा 
यस्तूत्तमः स विज्ञानी देहस्तस्यापि नास्ति हि ॥ ५० ॥ 
व्यवहारं करोत्येष रथसारथिवत्‌ स्थितः । 


॥ ४८ ॥ 


क्योंकि अभ्यासकी अधिकताके कारण.उसका मन सर्वदा लीन रहता 
हे ॥ ४५ उ०-४६ पू० || | 
| जिस समय उसका अन्तःकरण समाधिस्थ रहता हे उस समय 
उसका कोई व्यवहार ही नहीं रहता | उसकी जो  देहयात्राका निर्वाह 
होता है बह भी उसकी सुपुप्तिके समान ही है || ४६ उ०--४७ पू० ॥ 
जिस प्रकार कोई सोया हुआ पुरुष पूर्वबासनाओंके अनुसार 
कभी कुछ बोल या कर.बेठता हे तो भी पीछे उसे कुछ पता नहीं 
रहता । । ४७ उ०--४८ पू०॥ - - | 2 
जिस तरह मदिरासे उन्मत्त हुआ पुरुष कुछ बोले या करे तो 
उसे उसका पता नहीं चलता, उसी तरह लौकिक व्यबहारसे दूर 
रहनेबाला यह महायोगी कभी कुछ करता सी हे तो पीछे उसका पता 
नहीं रहता ॥ ४८ उ०--४६ || : रट 
बह प्रारव्ध और वासनाओं ( पूबीभ्यासो ) के कारण ही सदा 
. शरीरका टि निवोह करता है. किन्तु जो उत्तम ज्ञानी होता हे देह तो 
उसकी दष्टिमें भी नहीं होता, किन्तु वह. रथके सारथीकी तरह स्थित 
होकर सारा व्यवहार करता है ॥ ५८-५१ पढ] 7 लिंक: 
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एकविंशतितमोऽध्यायः ३३७: 


यथा रथेन व्यापारं कुपेन्न रथदेहकः ॥ ५१ ॥ 
सारथिः स्यादेवभेव देहव्यापारतत्परः । 
न देही नापि व्यापारी शुद्धसंवेदनात्मकः ॥ ५२ ॥ 
अन्तरत्यच्छसुस्वान्तो वहिव्यवहरत्यसौ । 
यथा ख्ीवेपितो नाल्रे देरूप्यशुपसङ्गतः॥ ५३ ॥ 
यथा क्रीडन्‌ छुसारेण . ग्रोढस्तदोपवजितः । 
एवसेप जशस्क्रीडातत्परो निर्मेलाशयः ॥ ५४ ॥ 
मध्यज्ञानी निरोधस्य म्रकर्षणाचलस्थितिः । 
[चलर्थितिरेदस्य विचारस्य प्रकषेतः॥ ५५॥ 
ुद्भेस्तु परिपाकेन मध्यमोत्तमयोभिंदा । 
अत्र ते श्रृणु वक्ष्यामि संवाद ज्ञानिनोमिथः॥ ५६ ॥ 


# ७ 


(०. हि र्त र 

पुरा हि पवतेशोऽभूद्राजा रत्नाङ्गदाह्वय; । 

RY CNBr ee 2 न 
जिस प्रकार सारथी रथके द्वारा व्यापार करनेपर भी रथरूप नहीं 

होता, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी देहसम्बन्धी व्यापारास लगा रहनेपर 
सी न तो देही होता है और न व्यापार करनेवाला, बस, शुद्ध ज्ञान" 
स्वरूप ही रहता है॥ ५१ उ०-५२॥ 

बह सीतरसे अत्यन्त निर्मल और स्वस्वरूपमे स्थित रहते हुए 
ही ऊपरसे व्यवहार करता है, जिस प्रकार नाटकस खी-वेश धारण 
करनेवाला पुरुष दो रूपोंमें स्थित रहता हे ॥ «२ ॥ बि 

अथवा जैसे बालकके साथ खेलनेवाला प्रीढ पुरुष सं प्ली 
हार-जीत आदि दोषोंसे मुक्त रहता हे? उसी प्रकार यह उत्त 
लोकलीलामें लगा रहनेपर भी निमलांचित्त रहता है ॥ ४४ ॥ 

मध्यम ज्ञानीकी तो निरोधकी अधिकताके कारण अविचल 2 
रहती है, किन्तु इस उत्तम ज्ञानीकी अचल स्थिति विचारको उत्कृष्टत 
कारण होती हे ॥ ४५ ॥ के । 

इस प्रकार बुद्धिकी परिपक्वताके तारतम्यस हा उत्तम ओर 
मध्यम ज्ञानियोंका अन्तर रहता है । इस बिषयमें में तुम्हें दो ज्ञानियों- 
का पारस्परिक संवाद सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ ५६॥ बा? 

पूर्वकालमे पार्वत्य प्रदेशका रत्नांगद नामक एक राजा इआ €. 


२२ त्रि० ज्ञा० 
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स विपाशामचु पुरीमध्यासीदमतामिघाम्‌ | ५७ || 
तस्य पुत्रौ महात्मानों स्थितावतिमजीषिणों । 
रुक्माङ्गदहेमाङ्गदो जनकस्यातिवछभी ॥५८॥ 
तत्र रुक्माङ्गदो ह्यासीच्छा्राणां पारदशनः । 
. हेमाङ्गदोऽतिविज्ञानी ज्ञानिनाश्ुत्तमोऽभवत्‌ ॥ ५९ || 
ताबुभौ निगेतो सर्वेसेनाभिः परिवारितो । 
मृगयार्थं वसन्ते ययतुर्गहनं बनम्‌ ॥ ६० || 
तत्रानेकान्‌ मृगान्‌ व्याघ्रान्‌ शशकान्‌ महिपानपि । 
हत्वाऽत्यन्तपरिश्रान्तावासा्य हृदमास्थितों ॥ ६१ ॥| 
तद्ध्रदस्य परे पारे न्यग्रोधे ब्रह्मराक्षसः । 
` समस्तशास्रपारज्ञो विद्दद्धिविवद॒त्यलस ॥ ६२ 
निजितान्‌ भक्षयन्नास्ते चिरकालाद्भि भागव | 
रुक्माङ्गद्ारसुखानरिशम्य वादकौतुकी ॥ ६३ ॥ 
गत्वा तत्र श्रातृयुतस्तेन वादपरोऽभवत्‌ । 


“दर 


! 


वह विपाशा नदीके तीरपर अमृता नामकी पुरीमें रहता था ॥ ४७ ॥| 

. उसके रुक्मांगद और हेमांगद नामके दो उदारचित्त एवं अत्यन्त 
चुद्धिमान्‌ पुत्र थे | वे अपने पिताको अत्यन्त प्रिय थे ॥ ५८ ।। 

. उनमें रुक्माङ्गद तो सम्पूर्ण शास्रोंमै अत्यन्त निपुण था और 
डेमाङ्गद ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और आत्मदर्शी था ॥ ५६ ॥ 

' वे दोनों सम्पूर्ण सेना के साथ नगरसे निकले और वसन्त ऋतुमें 
अंगयाके लिये सघन वनमें चले गये ॥ ६० ॥ 


` वहाँ उन्होंने अनेकों मृगों, व्याघो, खरहों और मैंसोंका वध किया 
तथा थककर एक सरोवरके तटपर आकर बेठ गये ॥ ६१ ॥ 

उस सरोबरके दूसरे तटपर वटवृक्षके ऊपर एक ब्रह्मराक्षस रहता 
था | वह सम्पूर्ण शाख्रांमै पारंगत था ओर विद्वानोंके साथ बहुत विवाद 
किया करता था ॥ ६२॥ 


>.) 


. श्वगुनन्द्न :वह जिन्हें बिवादमें जीत लेता था उन्हें खा जाता था! 
बहुत दिनोंसे उसका यही क्रम था। रुक्माङ्गदको भी वाद-वित्रादका 
बड़ा कुतूहल रहता था | उसने जब दूतो के मुखसे यह समाचार सुना तो 
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निजितस्तेन वादेपु ग्रहीतो ब्रह्मरक्षसा ॥ ६४ ॥ 
रुक्माङ्गदोऽथ तं दृष्टा प्राह हेमाङ्गदस्तु तम्‌ । 
भो जहाराक्षसेनं स्वं न भक्षयितुमहसि॥ ६५॥ 
मां जित्वाऽवरजं छस्य ततो नो सह भक्षय । 
हेमाङ्द्घचः श्रुत्वा प्रोघाच ब्रह्मराक्षसः ॥ ६६ ॥ 
चिराय रब्धो ह्वाहारों घुझुक्षा मां प्रवाधते । 
एतेन पारणां कस्या विवदामि ख्या सह ॥ ६७॥ 
ततस्त्वामपि निजित्य भक्षितेन स्वया ततः। 
अत्यन्तं तर्पितो थूयाभिति से नृप निश्चयः ॥ ६८॥ 
विरादेण वरः प्राप्तो चसिष्ठाच महात्मनः । 
फदाचिदाणतः शिष्यो चसिष्ठस्य तु भक्षितः ॥ ६९ ॥ 
देवराताभिधस्तेन शप्तस्तेन मदात्मना । 
इतः परं भक्षयित्वा मनुष्यं ब्रह्मराक्षसः ॥ ७० ॥ 
द्धं भवेचच शुखमिति पश्चान्मया मुनि! 


| हे 
वह भाईके सहित वहाँ जाकर उससे विबाद करने लगा ॥ ६३-६४ पू०॥ 
बादमें जीत लिये जानेपर रुक्माङ्गदको त्रह्मराक्षसने पकड़ लिया | 
यह देखकर हेसाङ्गदने उससे कहा, “ओ ब्रह्मराक्षस ! तुम इन्ह सत 
, खाओ | में इनका छोटा भाई हूँ | मुझे भी जीतकर फिर हम दोनों 
हीको खा लेना” ॥ ६४ उ०-६६ पू९॥ « 
हेमाङ्गदकी बात सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा? “मुझे भूख सता ए 
है | बहुत दिनोंमें यह आहार मिला हे । अतः इसके हारा पारेण कर 
फिर तुम्हारे साथ विवाद करूँगा ॥ ६६ उ०-६७॥ 
फिर तुमको भी जीतकर जब खा दंगा तो अत्यन्त ठु हो जाऊँगा । 
राजन्‌! ऐसा मेरा बिचार हे ॥ ६८॥ 
बहुत दिनोंसे महात्मा वसिप्ठसे मुझे ऐसा ही चर तिजा है! 
एक बार उनका देवरात नामक शिष्य यहाँ आया था; उसे में खा गया 


तो उन्होंने मुझे शाप दिया--11 ६६-७० पू०॥ ॥ सय 
(ब्ह्मराक्षस ! अब आगे यदि तू किसी मनुष्यको खायगा तो तेरा 
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भूयः सम्प्रार्थितो मह्य॑ प्रायच्छद्वरयुचमम्‌ ॥ ७१ | 
वादेषु निर्जितान्‌ मस्याच्‌ भक्षय त्वं समन्ततः । 

इति तद्वादविजितान्‌ भक्षयाभि ततस्त्वहम्‌ ॥ ७२ | 
चिरायेप सया प्रात आहारः सर्वतोऽधिकः । 
भक्षायत्वा ततो. वादे स्वां विजेष्यामि भूनिप ॥ ७३ || 
इत्युक्त्वा भक्षणोधुक्तं पुनर्हमाङ्गदोऽञ्रवीत्‌ । 
्र्राक्षस मद्दाक्यं किश्चिच्छुणु मया चितः ॥ ७४ || 
अपि किञ्चित्‌ प्राप्य चेनं परित्यजसि तद्वद्‌ । 

दत्ता तुभ्यं तदेनं तु मोचयासि सहोदरम्‌ ॥ ७५ ॥. 
इत्युक्तः आह भूयस्तं नृपं स ब्रह्मराक्षसः ¦ 

शण राजन्नास्ति तद्द किश्चिधेनेनमुस्सुजे ॥ ७६।। 
कः प्र गणप्रियसाहारं त्यजेत्‌ कालोपसङ्गतस्‌ । 
किन्त्वेकः समयो मेऽस्ति प्रच्ना मे हृदि संस्थिताः।। ७७ || 
तान्मे यदि प्रतिश्ूयास्तत्ते आतरजु॒त्युजे । 





eames ११ ८" चो aD i 
उह जल जायगा ।” फिर जब मैंने बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने यह 


उत्तम वर दिया || ७० उ०-७१ || 


६६ थें 5 ७७ र 
उम शाखाथम जीते हुए मनुष्योंकी सभी जगह खा सकते हो |? 


"७ 


लिये द्में (> कत. २७ 
इसालये तबसे सं बादमें जीते हुए लोगोंको खा जाता हुँ ॥ ७२ || 


अन बहुत समय बीतनेपर मुजे यह सबसे अच्छा आहार सिला 


~ Pa 
| डे राजच्‌ . इसे खाकर फिर मैं तुम्हें बादमें जीतूँगा” ॥ ७३ || 

द “ग केकर जव बहू सुक्मांगदको खानेके लिये उद्यत हुआ तो 
| हा कहा, 'अह्मराक्षस! मेरी एक छोटी-सी बात सुन लो | बताओ, 
“ना मर दारा दी हुई कोई वस्तु लेकर तुम इन्हें छोड़ सकते हो। सें 
तुम्ह व्ह न्स क त yh छडा दूँगा? || ७४-७४ || 
Re CSI राक्षसने राज “राज 
एसी कोई चीज नहीं है जिसके बदले च) || हकती ह उणी 

भला, बहुत काल पश्चात्‌ मिले हुए अपने प्राणप्रिय आहारको 


कोन, छोड़ना चाहेगा ? किन्तु मेरा एक प्रण है, मेरे हृदयमें कुछ 


` भइन हैं। यदि तुम उनका उत्तर दे दोगे. तो सैं तम्हार 
Pe तो में तुम्हारे भाईको 
छोड़ दूँगा ॥ ७७-७८ पू० ॥ जट ॥ 
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एकबिशतितसो$ध्यायः | ३४१ 


सतो हेमाहुदः प्राह पच्छ तान्‌ संवदामि ते ॥ ७८॥ 
इत्युक्तो नृपपुत्रै तं पप्रच्छ ब्रह्मराक्षसः । 
शूढप़रश्‍नाच्‌ क्रमेणेव तद्॒ए््ये शृणु भार्गव ॥ ७९ ॥ 
आझाशाद्वितता या स्यात्‌ सक्षमा च परमाणुतः । 
सा किंरूपा स्थिता कुत्र वदेतन्नूपपुत्रक ॥ ८० ॥ 
वितता चितिराकाशात्‌ क्ष्मा च परमाणुतः । 
स्फुरूपा स्वात्मसंस्था शुणु त्व ब्रह्मराक्षस ॥ ८१ ॥ 
एकापि साऽतिवितता कथ सक्षमतरा भवेत्‌ । 
स्फुरश्वं किं किमात्मा च वदेतन्तृपनन्दन ॥ ८२॥ 
कारणस्वाद्धि वितता सक्षमा ग्राह्यत्वतोऽपि च । 
स्फुरश्वसात्मा च चितिः शृणु त्व ब्रह्मराक्षस ॥ ८३ ॥ ` 
स्थानं तदुपलव्धो किं कथं वा सोपलम्यते । 





तब हेमाङ्गदने कहा, “पूछो, मैं उनका उत्तर दूँगा ।” ऐसा कहे 
जानेपर ब्रह्मराक्षसने उस राजकुमारसे बड़े गृढ प्रश्‍न किये | परशुराम ! 
सुनो, में उनका वर्णन करता हूँ-॥ ७८ उ०-७६॥ | 

प्र--राजकुमार ! बतलाओ, जो वस्तु आकाशसे भी अधिक 
विस्तृत और परमाणुसे भी अधिक सूक्तम है, उसका क्या स्वरूप हे और 
बह कहाँ हे ? || ८० ॥ 

उ०--न्नह्मराक्षल ! सुन, चिति आकाशसे भी _बिस्टुत और 
परमाणुसे भी सूद्धम हे । बह स्फुरणरूपा है और अपने आत्मामें ही 
स्थित हे ॥ ८१ ॥ 
` प्र०-रात्रपुत्र ! वह एक ही होनेपर भी अत्यन्त विस्तृत और 
अत्यन्त सूक्ष्म केसे हो सकती है! स्फुरण क्या ह और आत्मा क्या 
है--यह बताओ ॥ 5२ || 
9 उ०--ब्रह्मराक्षस ! सुन, सबका कारण होनेके कारण तो वह 
बिस्तृत है और इन्द्रिय आदि से ग्राह्य न होनेके कारण सूच्म है। तथा 
स्फुरण और आत्मा चितिको ही कहते हैँ॥ म३॥ | 

प्र०--राजकुमार ! बताओ, उसकी उपलब्धिका स्थान क्या हे? ५ 
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, उपलब्ध्या च कि वा स्याइदेतन्यूपनन्दन ॥ ८४ ॥ 
घीः स्थानपुपलव्धी तु स्वैकाम्न्यात्‌ सोपलस्यते । 
उपलब्ध्या जनिने स्याच्छुणु त्वं अह्ाराक्षस ॥ ८५ । 
धीः केयं समाख्याता तदेकाग्ऱ्यं च कीदृशम्‌ । 
जनिबोपिः भषेत्‌ का सा वदैतन्सृपनन्दन ॥ ८६ ॥ 
' चितिजा्याबृता धीः स्यादैकाम्गयंस्तात्म विश्रमः । 
जनिदेह्दात्मताबुद्धिः शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस || ८७ || 
कस्माच्चितेरनोपलब्धिः केन चा सोपलभ्यते । 
जनिः कथं वा सम्प्राप्ता वदेतन्तृपनन्दन | ८८ |! 
अविवेकान्नोपलब्धिरात्मना सोपलस्यते । 
जनिः कतत्वामिमानाच्छुणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ८९ ॥ 
कजिवचकस्त्वया ग्रोक्तस्तथात्मा वापि को भवेत । 
किस त्याच होती है? और उसे उपलब्ध कर लेनेसे 
३2 अहझराक्षस ¦ सुन, उसकी उपलब्धिका स्थान बुद्धि है, चित्तकी 


एकाम्रतासे उसकी उपलब्धि होती है से तेः 
हि हे और उसे उपलब्ध क पि 
जन्म नहीं होता ॥ ८% || क क 


प०--राजकुमार ! बताओ, बुद्धि किसे कहते हैं 
र र्‌ वुद्धि किसे कहते हें? उसकी एकाग्रता 
कसी होती हे? और जन्म लेना क्या हे ? || 5६ |] 


हा 1 सुन, जडता (अविद्या)से अवत चिति ही बुद्धि है, 
| ठहर जाना एकाग्रता देहसें 
उतर तक हे ओर देहमें आत्मबुद्धि ही. 


५० राजकुमार ! यह बताओ कि चिति उपलब्ध क्‍यों नहीं 


होती ? वह किस साधनसे उपलब्ध होती हे ? जन्मकी प्रापि के 
हि | होती ह? और जन्मकी प्राप्ति कैसे 


 उ०-न्रह्मराक्षस ! सुन, अविवेकके कारणा उपल 
बह स्वयं द्दी उपलव्ध होती ऱ्य और जन्मकी पलब्ध नहीं होती, 
अभिमानसे ॥ ८६ ॥ र सकी प्राप्ति हुई हे कतोपनके 


राजकुमार ! यह बताओ कि तुमने अविवेक किसे कहा ? 
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को वा कतुत्वाभिमानो वर्देतन्तृपनन्दन ॥ ९० ॥ 
अविवेको5पृथकज्ञानमात्मानं. पच्छ स्वात्मनि। | 
तढ्ठासनाभिमानः स्याच्छणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९१ ॥ 
अविवेकः केन नश्येत्तस्य किं वा हि कारणस । 
तस्यापि कि कारणं स्याद्वदेतन्नृपनन्द्न ॥ ९२ ॥ 
विचारेण स नभ्येद्टै वैराग्यं तस्य कारणम्‌। | 
तत्कारणं दोपदृष्टिः शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९३ ॥ 
को विचारों भवेत्‌ कि वा वेराण्यं सम्प्रचक्षते । 
दोपदष्टिश्च का प्रोक्ता वदेतन्तृपनन्द्न ॥ ९४ ॥ 
व्गूदव्ययोः परीक्षातो इये तत्परिवजेनम्‌। ` 
दुःखबुद्धि! सा हि च्श्ये शृण. त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९५ ॥ 





अ र स्वयं ( आत्मा.) क्या है? तथा कतौपनका अभिमान किसे- 
कहते हें ॥ ६० ॥ Ei 
उ०--न्रह्मराक्षस ! सुन, देहादिसे आत्माको भिन्न न समरनां 
अविवेक दै, आत्मा क्या हे-यह अपनेद्दीसे पूछ ले तथा “सं करता हूँ” 
ऐसी वासना ही कतोपनका अभिमान दे॥६१॥ | न, 
प्र०--राजकुमार ! बताओ, अविवेकका नाश कसे हो सकता द ? 


उसका कारण क्या है और उस कारणका भी क्या कारण हॅ १॥ ६२ ॥ 


०३ F 
उ०--न्रह्मराक्षस ! सुन, अविवेकका नाश बिचारसे होता र. 
ग्य है और वेराग्यका कारण ह. र. 

उसका कारण वेराग्य हे आर वराग्य 
दोषदृष्टि ॥ ६३ ॥ | कक ः 
प्र०--राजकुमार ! यह बताओ कि विचार क्या है? वराग्य किसे 
र ~ 
कहते हैं और दोषदृष्टि क्या कहलाती हे? ॥ ६४ ॥ 
उ०--ब्रह्मराक्षस ! सुन, द्रष्टा और दृश्यकी पहचान करना विचार: 
३ ७३ ५ ; नाः 
है, दृश्यमें राग न रखना वराग्य हे और दृश्यमें दुःखबुद्धि दो जा 
दोषदृष्टि हे ॥ ६५ | र 
प्र०--रॉजकुमार ! यह बतलाओ कि ये सब होंगे केसे ? और ३ 
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तत्र वा किं निदानं स्याद्वदैतन्मृपनन्दन ॥ ९६ ॥ 
देवताबुग्रहात्‌ सवं भक्त्या सा हि समाप्यते | 
निदानं सत्सङ्ग एव शृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ९७ || 
का देवता च सम्प्रोक्ता का च सा भक्तिरुच्यते । 
सन्तश्च कीदृशाः ग्रोक्ता वदेतन्तृपनन्दन ॥ ९८ || 
देवता स्याज्ज्जगद्वात्री भक्तिस्तत्परतोच्यते । 
` सन्तः शान्ता दयावन्तः शृणु त्व ब्रह्मराक्षस ॥ ९९ || 
सदा बिभेति को लोके सदा दुःखपरोऽपि कः । 
' सदा देन्ययुतः . को बा वदेतन्तृपनन्दन ॥ १८० || 
महाधनी सदा भीतो दुःखी बहुकुडुम्बवान । 
आशाग्रस्तः सदा दीनः भृणु त्वं ब्रह्मराक्षत॥ १०१ ॥ 
नियः को भवेल्लोके निए:खश्चापि को भवेत । 
__ अदीनः सर्वदा कः स्याददैतन्तपनन्दन ॥ १०२ ॥ सवेदा कः स्याद्वदैतन्तृपनन्दन ॥ १०२ | 


साधन भी किक प्रकार प्राप्त होंगे 
® हागे तथा उसक सूल क 
ग | 1 भो सूल कारण 
आ ! सुन, ये सब भगवत्कृपासे हो सकते हैं, भग- 
A भाप्त होती हे और उसका भी मूल सत्संग हे ॥ ६७ ।। 
कही जाती पजङमार . बताओ, भगवान्‌ किसे कहते हैं ? भक्ति क्‍या 
Th हे और संत किन लोगोंको कहा जाता हे ? || ६८ || 
हे सलीम १ सुन, जो जगत्‌को धारण करनेवाला हे. बह 
उन्हाम मन लगा देना भक्ति है तथा शान्त और दयावान्‌ 
पुरुष सन्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 
ना ल्क | र यह बताओ कि संसारमै सर्वदा कौन डरता 
हुआ है ? ॥ १००॥ फा 
उ०-न्रह्मर 
डरता इ हे बिल वा “ईत अधिक धनी होता है बह सदा 
व टे) के कुडुस्बबाला दः स 
७ प०--राजकुमार ! यह बताओ, लोकम 6; 
है, दुःखहीन कौन हे और तामा उ निसय कौन हो सकता 
| दा दन्यशून्य कौन रहता है ? ॥ १०२ || 
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एकविशतितमोऽध्यायः । ३४५ 
निरयः सङ्गरहितो निढुँईखो जितमानसः । 
ज्ञातज्ञेयस्त्वदीनात्मा शरृणु त्व ब्रह्मराक्षस ॥ १०३ ॥ 
दुलंक्ष्यः स्यात्‌ को हि लोके विदेहो इझ्यते च कः । 
निष्क्रियस्य क्रिया का स्यादृदेतन्वूपनन्दन ॥ १०४ ॥ 
जीवन्घुक्तो हि दुलक्ष्यो विदेहो देहवानपि । . 
तर्कया निष्क्रियस्योक्ता शृणु त्व ब्रह्मराक्षस ॥ १०५ ॥ 
किसरित कि नास्ति लोके कोऽत्यन्तासम्भवी भवेत्‌ । 
एतावदुक्त्वा नुपते सोचय छुतमग्रजम्‌ ॥ १०६ ॥ 


ब्र 


रस्ति नास्ति वे इइयं व्यवहारो ह्यसम्भवी । 
उक्तमेतद्न्रह्मरक्षो सुश्च मद्भ्रातरं ढुतम्‌ ॥ १०७॥ 
शृत्येतदथ -सन्तुष्टो पुमोच ब्रह्मराक्षसः । 
रुफ्माङ्गदं ततः पश्नादभवद्त्राह्मणो हि सः॥ १०८॥ | 





उ०--न्रह्मराक्षस ! सुन, जिसकी किसीमें आसक्ति नहीं दैः बह 
निर्भय रहता दै, जिसका मनपर अधिकार हे वह दुःखहीन रहता. हे 
और जिसने जाननेयोग्य वस्तुको जान लिया हे उसमें दीनता नहीं 
रहती ॥ १०३ ॥ डि - 
प्र०--राजकुमार ! यह बताओ कि लो जिसकी पहचान बु 
कठिन है वह कोन है? विदेह होकर भी दिखायी कान देता है और 
| > १ 
निष्क्रियकी क्रिया क्या ह? ॥ १०४ | र 
उ०--ब्रह्मराक्षस ! सुन; जीबन्सुक्तकी pees न जी 
है, वही १ देहवान्‌ होकर भी विदेह हे ओर उसकी क्रिया ही 
[ ७७ 
क्रिया कही जातीह॥१०५॥  3_ र 
प०--लोकमें कौनसी बस्तु दै आर कौन-सी कय pt 
अत्यन्त असम्भव क्या हे? राजन्‌! बस, इतना बतला ठु 
परे न दे ॥ 
तुम्हारे भाईक्रो छोड़ दूंगा ॥ १०९ | तल च 
च gm [ द्रष्टा चेतन हे आर ६ नहीं है तथा वहार 
> आर मैंने तुम्हारे इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया 
असम्भव है | इस क क म 
भाईको छोड़ दो ॥ १° 
अब तुरन्त मेरे भाईको छोड Bo 
र न सब सुनकर ब्रह्मराक्षस बड़ा भसन हुआ ओर 


ङ्गदको छोड्‌ दिया | उसके पश्चात्‌ बह भी ब्राह्मण ही हो गया ॥ १०८ ॥ 
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तेजस्विनं तपोसूत्ति दृष्टा ब्राह्मणरूपिणम्‌ । 
पप्रच्छत्‌ राजसुतो को भवानिति शङ्कितौ ॥ १०९ || 
अथ प्राह ब्राह्मणाम्ज्यः स्तशत्तं वे यथातथश्‌ । 
अहं पुरा ब्राह्मणस्तु मगघेष्वमिविश्रतः ॥ ११० ॥ 
वसुमानिति विख्यातः सर्वशास्रविशारदः 
सभासु निर्जिता भूयो मया विद्याभिमानिना ॥ १११ ॥ 
बिडांसः शतशो विप्रास्ततोत्यन्तसुगितः । 
कदाचिन्मगधेशस्य  समायामष्टकं पुनिम ॥ ११२ ।। 
परावरज्ञं संशान्तं वादार्थी सङ्गतोऽभवम्‌ । 


शुष्कतकैकनिपुण आत्मविद्याविचारणे ॥ ११३ ॥ 
ततो मया स आक्षिप्तः केवलं तर्कयुक्तिमि; । ` 
 समाधानवचस्तस्य बह्दागमसुदयंहितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दूषयित्वा . तकजालेरथिक्षेपपरोऽमवस्‌ । 





उसे एक तेजस्वी तपोमूत्ति ब्राह्मणके रूपमै देखकर उन राज- 


कुमारोंने शंकित होकर पूछा, “आप कौन हैँ?” ॥ १०६ ॥ 
५ तब उस श्रेष्ठ व्राह्माणने ज्योंका त्यां अपना वृत्तान्त सुनाया, “सें 
पूवकालमें मगधदेशुमें एक सुप्रसिद्ध त्राह्मण था ॥ ११० ॥| 
मे वसुमान्‌ नामसे विख्यात और सभी शाख्रोंमें कुशल था | 
[का सुझ बड़ा अभिमान था और मैंने सभाओंमें सैकड़ों विद्वान्‌ 
व्राह्माणांको अनेकों बार परास्त कर दिया था | इससे में अत्यन्त. 
गर्वित हो राया था ॥ १११-११२ पू० || | 


= र Lo 

: i लिये तो उत्सुक रहता ही था और शुष्क तक करनेमें 
बुद निपुण भी या । एक बार आत्मविद्याके विषयमें विचार करनेके. 
1 सगधनरराकी सभामें अष्टक मुनिसे सेरा समागम हो गया | 
चे परमात्मतत्त्वको जाननेवाले और अत्यन्त शान्त थे ॥ ११२ उ०-११३॥ 


केकी ४५% ७७ 
उस समय में केबल झुष्कतर्ककी युक्तियोंसे उनका खण्डन करता 


च्य 


रहा । उसके उत्तरमें झं शाखं पि 
रह रस उनका जो अनेकों शाखांसे प्रमाणित समाधानः 


बचन दोता था उसे अपने तकंजालसे काटकर मैं बार-बार आक्षेप 
( खण्डन ) ही करता रहा | ११४-११४ पू० ॥ 
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अधिक्षिप्तोडपि बहुधा मया राजसभागतः ॥ ११५ ॥ 
शान्तस्तूष्णीं चभूवाथ शिष्यस्तस्य महात्मनः। | 
काश्यपो मां क्रोधवशाच्छशाप नपसंसदि ॥ ११६ ॥ 
आचायं मेञ्धिक्षिपसि त्वमस्थाने द्विजाधम । 
यतस्तस्माचिर कालं ब्रह्मरक्षो मविष्यसि॥ ११७ ॥ 
शस एवमहं तेन भीतोऽत्यन्तं तदा सुनिम । 

वेपसानः ग्रणश्याछु चाष्टकं शरणं गतः ॥ ११८ ॥ 
सयि सोऽथ दयाञ्चक्रे विरोधिन्यपि शान्तधीः । 
शापस्यान्तं ददो मह्यं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ११९ ॥ 
प्रइनास्त्वयापि हि कृतान्‌ प्रत्युक्तांश्च मया हि तान्‌ । 
स्थापितान्‌ केवलेस्तकेयंदेकः प्रतिवक्ष्यति ॥ १२० ॥ 
कख्चिदिद्वांस्तदा शापाद्विमुक्तस्त्रे भविष्यसि । 
तच्छापादथ ते सुक्तत्रिराय नृपनन्दन ॥ १२१ ॥. 


राजसभामें मेरे द्वारा बार-बार आक्षेप किये जानेपर भी वे शान्त . 
और मौन ही रहे | तब उन महात्माके काश्यप नामक शिप्यन क्रोधातुर 
“ हो उस राजसमामें सुझे शाप दिया ॥ ११५ उ०-६१९ | 

“झरे त्राह्मणाधम ! तू अकारण ही मेरे गुरुदेबका अनादर कर रहा 
है, इसलिये तू दीर्घकालतक ब्रह्मरा्षस रहेगा” ॥ ११ न तिक 

उसका ऐसा शाप होनेपर में बड़ा भयभीत हुआ ऑर पी हुए 
उन अष्टक सुनिको प्रणाम कर उन्हींकी शरणमें गया ॥ १६ 


मुनि शान्तचित्त थे, अतः विरोधी होनेपर भी सुनिने मुझपर दया 

[> | ० है र 

की! उन्होंने डस जा का जो अन्त निश्चित किया वह स बतलाता ६; 
ल 


सुनो ॥ ११६ ॥ ह 
वि करनेपर भी 
> जो प्रश्न किये और मेरे समाधान 
त रहे बलसे उन्हें खड़े रखा, उनका जन कोई प 
ही विद्वान्‌ समाधान कर देगा, उस समय तुम इस शार मुक्त 
जाओगे ॥ १२०-१२१ पू० ॥ न. | 
राजकुमार ! अब बहुत सम बीतनेपर तुमने सुझे उस शापसे 
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तत्तां मन्ये महात्सानं ज्ञातज्ञेयं नुपूत्तमस्‌ । 
इत्युक्तस्तेन बिग्रेण विस्मितोड्यूजुपात्मजः ॥ १२२ ॥ 
ततो भूयो तृपसुतोञ्जुपुक्तस्तेन सर्वेशः । 
वसुमन्तं बोधयित्वा सम्यक्‌ प्राणात्‌ पुर स्वकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रणस्य चसुसन्तं तं सहितो आठ्संनिळे! । 
एतत्ते सर्वमाख्यात यत्‌ पृष्टं भागव त्वया ॥ १२४ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे राक्षसोपाख्यानं 
एक्विंशातितमोऽध्यायः | 


—SAatEea 





छुड़ाया हे । अतः मैं तुम्हें महात्मा, ज्ञातज्ञेय और राजाओंमें श्रेष्ठ 
समझता हूँ ॥ १२१ उ०-१२२ पू० ॥। 

उसं त्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजकुमारको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
उसने पुनः प्रश्न किये ओर राजकुमारने सब प्रकार बसुमानका समाधान 
'किया । फिर वह वछुमाचको प्रणाम कर अपने माई तथा सेनिकोंके 
सहित अपने नगरको चला गया । परशुराम ! तुमने जो कुछ पूछा था 
चह सब सेने तुमसे कह दिया ॥ १२२ उ०-१२४ ॥ 


'एकविशतितम अध्याय समाप्र | 
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हाविशोध्यायः 


भस्मैव राझषसकथां रामो भगुकुलोळूवः । 
पुनः पृप्रच्छावधूतकुलेशे प्रश्नयाभयः॥ १॥ 
भगवन्‌ कि तेन पृष्ठ शापधुक्तडिजेन वे । 
देसाङ्गदेन कि प्रोक्तमेतम्मे कृपया बद ॥२॥ 
कौतुक्यस्यन्तसत्राहं न तदण्पं भवेत्‌ कचित्‌ । 
इति पृष्टः पुनः प्राह दत्तात्रेयो दयापरः॥ ३॥ 
शास तत्ते प्रवक्ष्यामि महारथं तत्‌ प्रभाषितम्‌ 
दतः ` पप्रच्छ वसुमान्‌ हैमाङ्गदमुपस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजपुत्र किचिदह एच्छामि त्वं समीरय। 
अहमष्टकयोगीशात्तदज्ञासिपमादितः ॥५॥ 


Py SVS 2 मिसिल 
ट्वाविशोऽध्यायः ॥ २२! 
वसुमानका समाधान, ग्रन्थको सारांश 


क्र में अबतीणे श्रीपरशु- 
इस प्रकार राक्षसकी कथा सुनकर भ्रगुकुलम अवर ह 
रामजीने विनयावनत हो अवधूतशिरोमणि श्रीदत्तात्रेयजीसे पुनः 
य डु ब्राद्मणने क्या पूछा था और 
“रावन्‌ ! शापसे युक्त हुए उस ब्राह्मन ह या bs 
हेमाङ्गदने उसका कया उत्तर दिया, कृपापूर्वेक यह सुक 
'इस विषयमें मुझे बड़ा कौतूहल है, बह कोई छोटी बात हे | 
नहीं हो सकती | ऐसा प्रश्न होनेपर श्रीद्त्तात्रेयजीने दयालु हकर 
प 
८ किया--1 ३ | धं 
पुनः कहना आरम्भं Oo द 
“परशुराम ! बह सम्भाषण बई गम्भीर अथंसे भरा हु 


तुम्हें सुनाता हुँ । तब बसुमानने समीप ही बैंठे हुए हेम [ङ्गदसे 


पूछा--। । ४॥ द च या पी 
“राजपुत्र ! मैं आपसे कुछ पूछना चाहता ई ला 
आरम्भमें मैने योगिराज अष्टकसे यह तत्त्व जाना 
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भूयस्त्वदुक्त्या च सम्यग्‌ विदितं परमं पद्स । 
किन्तु ते ज्ञाततत्त्वस्य कथं स्थितिरियं सचेत्‌ ॥ ६॥ 
- कथ ज्ञातसुविज्ञेयो व्यबहारपरायणः | 
ध्वान्तेप्रकाशयोर्यद्वत्‌ स्थितिरेकत्र सम्मदेत्‌ ॥ ७ । 
एतन्से राजतनय जूहि सम्यगू यथास्थितम्‌ ! 
इत्याएष्टः प्राह देभाङ्गदस्तं त्राह्मणोचमम्‌ ॥ ८ || 
ब्रह्मत्‌ ते आल्तिरद्यापि न सम्यक्‌ प्रविनाशिता । 
व्यवहारेण कि ज्ञानं वाध्यते स्वात्मसम्मवप्त ॥ ९ ११ 
व्यवहारवशाजज्ञानं चाध्यते च ततः कथम्‌ । 
एुरुपाथस्य लाभः स्यात्‌ स्वमज्ञानससेन वै ॥ १० || 
सर्वोऽपि व्यवहारोऽयं ज्ञानमाश्रित्य सम्भवेत्‌ । 
तज्ज्ञानं त्राध्यते तेन कथं तन्मे समीरय ॥ ११ || 
— मक्का किंव 
अब आपके कथनसे मुझे पुनः उस परम पदका अच्छी तरह 


ज्ञान हो गया | किन्तु तत्त्वज्ञ होनेपर भी आपकी ऐसी स्थिति क्यों 
होनी चाहिये १॥ ६॥ 
he ~ 

जिसने ज्ञेय तत्त्वको जान लिया हे बह व्यवहारमें कैसे लगा र्‌ह 
सकता हूँ ! यह तो ऐसी ही बात होगी जैसे अन्धकार ओर गाह 
स्थिति एक जगह हो जाय ॥ ७ || 
उप मर त जो भी कारण हो बह झुझे ज्योका त्या 
| कहिये 1 पूछा जानेपर श्रेष्ठसे 
क पूर हेमाङ्गदने उस मिप्रशरेष्ठसे 

14 

ब्रह्मन्‌ ! आपका भ्रम अभी अच्छी तरह निवृत्त नहीं हुआ है। 


क्या अपने ही आत्मस्वरूपसे 
९ रहनेबाला ज्ञान 5 स्पा ने 
जाता है ? ॥ ६॥ ज्ञान व्यवहारसे बाधित हो 


यदि व्यवहारके कारण; ज्ञान बाधित हो जाय तब तो स्वप्ने. 


होनेवाले ज्ञानके समान हुआ | उससे NU 
ha कर मोक्ष पृ tf 
हो सकेगी ? || १० | रू पुरुपा्थेकी ति कैसे 








यह सारा व्यवहार तो ज्ञानके आश्रयसे ही हो उसी 
र | ही होता हे। फिर उसीसे 
भह बाधि केसे हो जायगा--यह मुझे बताओ | ११ || 
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ज्ञानं तदेव हि भवेद्‌ यत्रेदं भासते जगत्‌ । 
सझुल्पादू व्यवहारो हि ज्ञाने सब प्रकाशते ॥ १९॥ 
असडूल्पेन तडूपमनुलक्ष्य धिया सङ्गत्‌। 
कुतार्थो वन्धनिश्चुक्तो भवतीति सुनिश्चय; ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन ते प्रश्न; सम्मतोडय॑ सुबुद्धिभिः । 
पुनस्तं ग्राह वसुमान्‌ नृपस्नुं महाशयस्‌॥ १४॥ 
सस्यं राजङ्गुमारतन्मयापीत्थं सुनिश्चितम्‌ । 
स्वरूपं निर्विकल्प हि संबेदनमिहोच्यते ॥ १५ ॥ 
सविकर्पस्वमापन्ने पुनश्रोन्तिः छुतों न हि। 
विकल्प एव हि भ्रान्तियंथा रज्ञो गुजङ्गम ॥ १६॥ 
शुणु ब्रह्मन न जानासि भ्रमाश्रमविनिणयम्‌। 
गगने नीलिमा भाति गगनं जानतामपिं॥ १७॥ 
व्यवहार च ङुर्वन्ति नीलं नभ इति कचित्‌ । 
जिसमें यह जगत्‌ भास रहा है बही तो ज्ञान ढे । केवल संकल्पके 
हारा ज्ञानमें ही तो सारे व्यवहारका भास होता हे ॥ १२॥ 
हाँ, यह बात बिलकुल निश्चित हे कि निःसंकल्प हो जानेसे वुद्धिके 
दारा एक बार उस आत्मस्बरूपको लख लेनेपर जीव बन्धनस सुक्त 
होकर कृतार्थं हो जाता हे॥ १३॥ ब ; क र 
इसलिये ब्रह्मन्‌! आपका यह्‌ प्रश्‍न अष्ठ बु बा 1! ठा 
हे ।” तब वसुमाचने उस उदार वत दात याद पुनः द या 
“राजकुमार ! यह बात ठीक है और मेने भी ऐसा ही जु स्व 
है। वास्तबमें अपना निर्विकल्प स्वरूप ही शुद्धचिति कहा ४ 
० , र a यं 
हे॥ १५ || यदि बह विकल्पयुक्त हो जाय तो पुनः सान ‘es 
होगी ? क्योंकि जैसे रज्जुमें सपका जन होता. डे. दस नर १२ 


न्ति हे? || रे 
भरा | के ] “ब्रह्मन! सुनो, आप तो भरम और भ्रमहीनवाका 


i कारको जानते हैं उन्हें 
निणं भी नहीं जानते! जो लोग आकारा 
ल नीलिमा दो दिखायी देती ही है । और वे आकाश नीला 
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तावतेव तु तञ्ज्ञामं न आन्तिरभिधीयते ॥ १८ ॥ 
अतत्वज्ञे हि सा आन्तिस्तचज्ञे सा प्रमेव हि । 
हतप्रामाण्यजीबं तञ्ज्ञान  स्रतमहाहिवत ॥ १९ ॥ 
दपेणग्रतिबिभ्बस्य व्यवहारसमो भवेत्‌ । 
अभिज्ञस्यानभिज्ञस्य चाप्यतोऽस्ति भिदा तयोः ॥ २० ॥. 
ज्ञस्य प्रमेव तज्ज्ञानमज्ञस्य तु भ्रमात्मकम्‌ । 
ज्ञानिनां ज्ञानमेव स्यात्‌ सवोंऽपि व्यवहारकः ॥ २१ ॥ 
दपणप्रतिचिम्वानां व्यवहारेण सम्मितः । 
अभिज्ञानामतो भूयो न हि भ्रान्तेः सङ्ङ्कवः ॥ २२ ॥. 
केवलाज्ञानजनितं ज्ञानेन विनिवत्ेते । 
दोपेण जनित कस्माड्िलीयेज्ज्ञानमात्रतः ॥ २३ ॥ 
है? ऐसा बोलकर कभी व्यबहार भी करते ही हें । किन्तु इतनेसे ही 
उनका वह ज्ञान भ्रान्ति तो नहीं कहा जाता ॥ १७--१८ || 


अज्ञानीमें तो आकाशकी नीलिमाका ज्ञान भ्रान्ति. ही. है, किन्तु 
तत्त्वज्ञमे तो वह प्रमा ही हे। उनका वह ज्ञान प्रामाण्यरूप जीवनसे 
रहित होनेके कारण मरे हुए सर्पके समान किसी अनर्थका कारण 
नहीं होता ॥ १६ ॥ 


ज्ञानियोंका व्यवहार दपणके प्रतिबिम्बकी हलचलके समान 
होता हे | अतः ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनोंके व्यवहारमें भेद तो 
ह ही ॥ २० ॥ 


बह व्यवहारसम्बन्धी ज्ञान ज्ञानीकी तो प्रमा है और अज्ञानीका 


बे “a लिये 

ह्‌ | ज्ञानियांके लिये तो सारा व्यवहार भी ज्ञानस्वरूप ही हे॥ २१॥ 
उनके लिये बह दपंणमें भासनेवाले प्रतिबिम्बोंके व्यवहारके समान 
होता है. । इसलिये ज्ञानियोंको पुनः आन्ति की उत्पत्ति नहीं हो 
.. सकती || २२ ॥ ; 

` ज्ञानसे तो उसीकी निवृत्ति होती है जो केबल अज्ञानसे उत्पन्न 
` हुआ हो। किन्तु जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य दोषके कारण हुई हो वह 
. कवल ज्ञानसं कसे लीन हो सकता हे ? ॥ २३ || | 


श्रम 
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द्वाविंशोऽध्यायः । ३५३ 


NN ४० 


अत एवं तेमिरिकः पश्येज्जानन्नपि दयस्‌ । ` 
जगदाभास एपस्तु कमेदोषसञ्चुद्धवः ॥ २४ ॥ 
तस्पादाकमंविलयं व्यवहारो न लीयते । 
समासे कसेणि ततः शिष्येदद्वयचिन्सयम्‌ ॥ २५ ॥ 
सस्मान्नास्त्येत्र विज्ञानं कदापि आन्तिसम्भव३ । 

इति श्रुत्वा पुनविप्र; पञ्नच्छ ` नपनन्दनस्‌ ॥ २६ ॥ 
अहो नृपात्मज कथं ज्ञानिनां कमे सम्भवेत्‌ । 
शानाण्निसंस्पनेऽपि कमतूलः कथं स्थितः ॥ २७ ॥ 
अथाह हेभाङ्गदोऽपि विग्र तं नुपनन्दन। 
बहन शुणु परवक्ष्यामि त्रिविधं कमे ज्ञानिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वेषाश्च समान स्यादपक्वं पक्वमेव च। 
इतोदित चेति तत्र नश्येज्ज्ञानादमध्यमस्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्मणा पाचकः कारो नियत्या नियतः स्थितः । 


यही कारण है कि तिमिर रोगवाला व्यक्ति यह जानते हुए भी कि 
पदार्थ एक है उसे दो रूपमें देखता है । यह जगतूकी प्रतीति तो प्रांरव्ध 
कर्मरूप दोषसे उत्पन्न हुई है। इसलिये जबतक प्रारूधक्षय नहीं होता 








[a रव्धकसे ea - होनेपर 
तबतक व्यवहारका भी लय नहीं होता | प्रारच्धकमे समाप्त होनेपर तो 


केबल अद्वय चिन्मात्र तत्त्व ही रह जाता है.॥ २४-२४॥ म 
इसलिये विज्ञानमें भ्रान्तिकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती |” 
ऐसा सुनकर उस त्राह्मणने राजकुमारस पुनः पूछा-॥ २६॥ प 
“हे राजकुमार ! ज्ञानीके द्वारा भल्ला कमं कस हो सकता ह? 
ज्ञानाग्निका स्पश दो जानेपर भी कमरूपी कपास कस रह सकती 
है ९? ॥ २७॥ | 


तब राजकुमार हेमाङ्गदने भी उस ब्राह्मणसे कहा, “ब्रह्मन्‌ ! सुनो 


में बतलाता हूँ । संभी ज्ञानियोंके कमे समानरूपसे तीन प्रकारके होते 


हे-अपक्त, पक ओर हतोदित | इनमेंसे मध्यम ( पक्क ) को छोड़कर | 


शेष दो नष्ट हो जाते हें ॥ ९८-२६ ॥ न 
नियति ( विधाता.) ने कालको कर्मोका परिपाक करनेवाला नियुक्त 


२३ त्रि० ज्ञा० 
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गाए जन्‍म 


३५४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


न उ 
काडा 


कारेन पाचितग्रायं पक्वं कमं समीरितम्‌ ॥ ३० 
अपाचितमपक्नरं स्याउ्ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरस्‌ । 
कृतं इहतोदितं विद्धि ज्ञानाइतसएछुवातू ॥ २१ 
तत्र पक्रं तु यत्‌ कर्म तदारब्धमितीयते 
आवेग पुक्तशरपत्तिष्ठत्येत फलग्रदस 
तन्मूलको जगड्भासो ज्ञानस्य तारतभ्यतः । 
स्थितोऽपि आन्तितुस्योपि न आन्तिः फलभेदः ॥ ३३ ॥ 
जनयेत्तत्कालफ़रलू मन्दज्ञानवतां स्फुट । 
मध्यानामस्फुटं तच्च ज्ञानिनां फरलभासन्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्तमानान्तु पत्कालफरश्च स्पष्टसासनम्‌ । 
शशशुङ्गसमं प्रहन्‌ न हि तप्फलपुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अज्ञानिना कर्मफलं पृष्टं पूर्णानुसन्धितः । 


ST 
TEP 





किया हे । जो कम कालके द्वारा प्रायः परिपक्व ( फलोन्युख ) कर 
दिये जाते हैं वे पक्व' कम कहे गये हें ॥ ३०॥ 

जो परिपक्व नहीं हुए हुँ चे 'अपक्ब? हें और जो झानोस्पत्तिके 
पोछे किये जाते हें उन्हें 'हतोदित” समको, क्‍योंकि वे ज्ञानसे हत 
हुए ही उत्पन्न होते हुँ । ३१ ॥ 

इनमें जो पक्व कम हैं वे प्रारब्ध कहलाते हें । वे छोड़े इए 
बाणके समान अपना वेग रहनेतक फल प्रदान करते ही हैं ॥ ३२ || 

ज्ञानकी न्यूनाधिकताके अनुसार उन्दींके कारण जगतकी प्रतीति 
चनी रहती है | वह जगस्प्रतीति ्रान्तिके समान दोनेपर भी फलमें 
भेद रहनेक कारण भ्रान्ति नहीं है ॥ ३३ ॥ 

मन्द्‌ ज्ञाचियाको यह प्रारव्ध तत्काल स्पष्ट फल प्रदान करता 
है | और मध्यम ज्ञानियोंको बह फलका भास अस्पष्ट होता हे ॥ ३४ ॥ 

he) 

उत्तम ज्ञानियोंको फलका भास तत्काल एवं स्पष्ट तो होता है, किन्तु 
जह्मन्‌ ! उनकी दृष्टिमें बह शशश्वृंगके समान असत्‌ होनेके कारण फल 
कहा नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 


ज्ञानियोंक ५ 
अज्ञानियोंकों तो कमफलका अनुसन्धान पहले हीसे बना रंहता है, 
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द्वाविशोञ्ध्यायः । ३५५ 


पूर्वापराबुसन्धानात्‌ पोषितं तत्फलन्तु तेः ॥ ३६ ॥ 
ज्ञानिनां फरुसन्धानं छिन्नमात्मानुसन्धितः । ` 
अतो न पुषं सन्दानामारव्धजनितं फलम्‌ ॥ ३७॥ 
सध्यानां ज्ञानिनां तश्च एरु सन्दसुपुपिपु । 
मशक्ादिक्वत इुः्खसिन तत्‌ दक्ष्मतां गत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उत्तमझानिनां तत्तु फलं पूर्णमपि स्थितम्‌ । 
दग्घरज्जुरिव भवेत्‌ स्थितात्मज्ञानवेभवात्‌ ॥ २९ ॥ 
यथा नाठकबइसेपु नरो वेषान्तरं गतः! । 

सूयो मान्‍्तविद्धतिमाप्लुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
शतज्ञानी सुपूणफलसङ्गतः। 
स्पृर्यते तर्मात्तत्फल शशशृङ्गवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अज्ञानिमिस्तु शुद्धात्मा नोपलक्षित- एव हि। 





इसलिये वह पुष्ट होता है । पू्ीपरका अनुसन्धान रहनेके कारण वे 


उस फलका पोषण करते रहते हें ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानियोंको आत्माका अनुसन्धान होता रहनेसे बीचःबीचमें 
उनका फलाबुसन्धान दूटता रहता द । इसीसे मन्द ज्ञानियांका 
प्रारवधजनित फल पुष्ट नहीं होता ॥ ३७ ॥ 

मध्यम ज्ञानियोंके लिये तो बह फल, हल्की सुपृप्तिम मच्छर आदिके 
काटनेसे होनेवाले दुःखके समान बहुत कम दुःख देता है ॥ रेन ॥ 

उत्तम ज्ञानियोंको वढ कर्मफल पूर्णतया प्राप्त होनेपर भी स्थिर 
आत्मज्ञानके प्रभावसे जली हुई रस्सीके समान केवल प्रतीतिमात्र 
रहता है ॥ ३६ ॥ र 

जिसप्रकार नाउकमें अभिनय करते समय पुरुष अन्य वेष धारण 


करके हषे और शोककी भूमिका करनेपर भी भीतरसे किसी प्रकारके 


बिकारको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह निष्ठावान्‌ ज्ञानी पूर्णतया 


'फल्का संग प्राप्त होनेपर भी उ वसे स्प्रष्ट नहीं होता । इसलिये 


उसका वह फलभोग शशश्॑ंगके समान केवल कथनमात्र दी होता 


है ॥ ४०-४१ ॥ < SR 
अज्ञानियोंको तो शुद्ध आत्माका पता ही नह होता, इसलिये वे तो 
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यक क. या क्ट 


"३० 


३५६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
अतो देहात्मभूतास्ते इृश्यसस्वविमशेनाः ॥ ४२॥ 
मन्दज्ञानिभिरात्मा तु विदितः शुद्धचिन्मयः । 
जगच्चासत्यतो ष्टं तथाप्यभ्याससान्यतः ॥ ४३ ॥ 
प्रा्रासनाहतञ्चानास्त देहात्मप्रसासनस्‌ 
जगतः सत्यतामास मध्ये मध्ये समाययुः ॥ ४४ ॥ 
श्ूयो ज्ञानवासना या विुन्वन्त्यसती दशमन । 
वासने सत्यमिथ्याज्ञानयोश्च परस्परस ॥ ४५ ॥ 
मिलिता सन्दज्ञानिनामतो मध्ये फल स्फुट । 
समेऽपि वासने चेते न हि तुष्ये भहीसुर ॥ ४६ ॥ 
सत्यज्ञाननासनया वाध्यते वासना परा | 
न च मिथ्या वासनया वाध्यते सत्यवासना ॥ ४७ ॥ 
मिथ्यावासनयादिष्टो विस्तृत! केबलां परः । 
ततो मिथ्यावासनां तु विनिश्चित्य भ्रमास्मिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


f 





देहको ही आत्मा समझते हें और दृश्यको भी सत्य ही मानते ह ॥४२॥ 

मन्द्‌ ज्ञानियोंको शुद्ध चिन्मय आत्माका ज्ञान होता है ओर उन्हें 
जगत्‌ भी असत्य दिखायी देता दै; तथापि अभ््यासकी कमीके कारण “ 
पूचे वासनाओंसे उनका ज्ञान दब जाता है और देह ही आत्मभावसे 
भासने लगता है तथा बीच-बीचमें उन्हें जगतकी सस्यताका भान 
भी हो जाता है ॥ ४३-४४ | 

किन्तु उनके जो ज्ञानफे संस्कार हैं वे पुनः उनकी इस 
असत्‌ दृष्टिको दूर कर देते हें। इस प्रकार उनके सत्य और मिथ्या 
ज्ञानके संस्कार परस्पर मिलकर बीच-बीचमें स्पष्ट फलका भोग 
कराते हें || ४५-४६ पू० ॥ | 

ब्रह्मन्‌! यद्यपि ये दोनों ही संस्कार समानरूपसे आते रहते हैं, 
तथा इनका प्रभाव एकजेसा नहीं होता। ज्ञानकी वासना सत्यरूप 
हे, इसलिये उससे दृश्यकी मिथ्या बासना बाधित हो जाती है; किन्तु 
दृश्यकी मिथ्या वासनासे सत्यवासना बाधित नहीं होती ॥४६ उ०-४७ 

विप्रवर ! जब वह मिथ्यावासनाके अधीन होकर शुद्ध वासनाको 
_ भूल जाता हे तो उस मिथ्यावासनाको श्रमरूप निश्चय करके त्याग 
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द्वाविंशोञ्ध्याय; | | ३५७ 


विधूय वासनां . सत्याश्ुपेति ब्राह्मणोत्तम । 
ततो न बाधिता सत्यवासना भवति कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
मध्यमस्य विस्मृतिनों न मिथ्या ज्ञानमेव च। 
अविस्मृतस्येच्छयेव मिथ्याज्ञानं चिद्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सिद्धस्यपा स्थितिः प्रोक्ता साधकस्योच्यते शृणु । 


पूर्णस्य बिस्मृतिनीस्ति मिथ्याज्ञानं प्रयत्नतः । 
उत्तमस्य घुनन्नेह्लल्‌ समाधिव्यवहारयोः॥ ५९ ॥ 
न भेदो ऐेशतोऽप्यस्ति यतोऽविस्मरण सदा । 
यः समाधिपरो सध्यस्तस्य याउविस्मृतिः स्थिता ॥ ५३ ॥ 
सेपा भ्लाना भवेन्मिथ्याज्ञानभ्रूमिषु भूसुर । 
यर्तूत्तमोऽपि स्थाच्छन्धात्प्रारब्धवशतोडवि वा ॥ ५४ ॥ 
elt alge 77 22707 ESR 
देता है और सत्य ज्ञानवासनाको प्राप्त कर लेता हे । इसके पश्चात्‌ 
उसकी बह सत्यबासना फिर कभी बाधित नहीं होती ॥ ४८-४६ ॥। 
सध्यम ज्ञानीको सत्यवासनाकी विस्मृतिं नहीं होती और न॑ मिथ्या 
ज्ञान ही होता है। वह सत्यवासनाको बिना भुलाये ही कभी-कभी 
स्वेच्छासे व्यवहारोपयोगी मिथ्या ज्ञानको स्वीकार कर लेता हूँ ॥ ४० ॥ 
किन्तु यह स्थिति सिद्ध मध्यम IS कही गयी हे । अब 
साधककी बतलाता हूँ, सुनो। साधक जसं-३ आत्मानुसन्धानमें 
तत्पर रहता है वैसे-बैसे उसे स्वरूपकी स्मृति वली, जा | 
पूर्ण होनेपर तो स्वरूपकी विस्सृति होती ही नहीं शो मथ्या इतका 
स्फुरण भी प्रयत्न करनेपर ही होता हे ॥ ५६-४९ प९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! उत्तम ज्ञानीकी दष्टिमे तो समाधि और मा | 
लेशमात्र भी भेद नहीं होता; क्योंकि उसे स्वरूपकी स्म्रृति सदा 
बनी रहती हे ॥ ५२ उ०-%२३ पू० ॥ 
जो समाधिनिष्ठ मध्यम ज्ञा 


तो 
रहती हे; हे ब्राह्मण ! बहत 
अ सन्द पड़ जाती हैं) किन्तु 


नी होता है उसे जो स्वरूपकी 
मिथ्या अज्ञानकी स्थिति 
जो उत्तम ज्ञानी है. वह 
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३४८ तरिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


समाध्यतत्परो भूयात्तस्याम्लानेव चास्मृतिः । 
वस्तुतः श्रु भूदेव मध्यसोत्तमज्ञानिनाम्‌ ॥ ५५ १ 
कर्म नैवास्ति यत्किश्चिद्यतस्ते पूर्णता गताः। | 
संविदात्मातिरिक्त यन्न ते पश्यन्ति किञ्चन ॥ ५६ | 
कर्म शेपं कथं दिष्येचतः सर्वं चिदृग्निना । 
भस्मीकृतमतस्तेषां न किञ्चित्‌ परिशिष्यते ॥ ५७ |! 
ऐन्द्रजालिककर्भवर स्तितरेरेव कष्यते 

शृणु ब्रह्मन्‌ रहस्यं ते प्रवक्ष्यासि समासतः 
शिवस्य याइशी सेव ज्ञानिनां दृष्टिरुच्यते । 

नास्ति भेदो लेशतोऽपि सत्यसेतञ संशयः ॥ ५९ ॥ 
तस्मान्न किञ्चित्‌ कमोपि ज्ञानिनासबुवतेते । 

इति श्रृत्वा स वसुमान्‌ देमाङ्गदनिरुपिदस्‌ ॥ ६० ॥ 
सवेसन्देहनिमुक्तो बिज्ञानविशदाशयः । 


स्वेच्छास अथवा प्रारव्धाधीन होनेपर भी यदि समाधिमें तत्पर न रहे तो 
भी उसकी स्वरूपकी अविस्सृति मन्द नहीं पड़ती ॥ ५१ उ०-४४ पू० ॥ 
विप्रवर ! सुनो, वास्तवसँ तो मध्यम ओर उत्तम क्लानियोंके 
कुछ भी कम हैं ही नहीं, क्‍योंकि वे तो पूर्णताको प्राप्त हो जाते हैं | 
एक चिदात्माके सिवा वे और कोई वस्तु नहीं देखते ॥ ५५ उ०-४६ ॥ 
उनके किसी प्रकारके अवशिष्ट कमे केसे रह सकते हैं, क्योंकि 
वे सब तो चेतनरूप अग्निसे भस्म हो गये हैं। अतः उनके कोई 
भी कमे शेष नहीं रहते ॥ ४७ || | 
. सायाबीके खेलके समान उनके कमं तो दूसरोंको ही दिखाई 
देते हें । ब्रह्मन्‌! सुनो, इसमें जो गढ़ रहस्य हे वह में संक्षेप 
कहता हू ॥ ५८ |। ॥ 
ब NO ^. २ ० 
जसी दृष्टि शिवजीकी ढ बंसी ही ज्ञानियांकी दृष्टि बतलायी 
जाती दै | उनमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं हे--यह बात निः- 
र लि सत्य ह। इसलिये वास्तवमे ज्ञानियोंका कुछ भी कर्म शेष 
हीं रहता || ४६-६० पू || | | 
` इस प्रकार हेमाङ्गदका तत्त्वनिरूपण सुनकर वसुमान्‌ सब सन्देहों- 
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पूजितो राजपुत्राचेः संस्थानं प्रत्यपद्यत ॥ ६१ ॥ 
प्रा्ौ स्वनगरं राजपुत्रात्रपि ततः परम्‌। 
एवं श्रुत्वा पुना राम; प्रच्छात्रिसुतं स्ुनिस्‌ ॥ ६२॥ 
थुवमेतद्धि विज्ञानं शुरो त्वन्सुखनिगेतस्‌। 
विनुशो म्म सन्देहो विदित तन्महत्‌ पदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सताहुसयूतसंवित्तिमात्रात्मा > भाति _ सर्वतः । 
तथापि सवता प्रोक्तमादितः सबभेव तु ॥ ६४ ॥ 
संक्षेण पुनत्नेहि विज्ञानं सारवत्तरस्‌। 
यावद्धारयितव्यं मे शुरो सवात्मना मया ॥ ६५॥ 
इस्याए्ः स रासेण पुनः प्राहात्रिनन्दनः । 
शृणु राम प्रवक्ष्यामि सर्वेसारतम॑ पुनः ॥ ६६॥ 
या चितिः परमेशानी पूर्णाहन्तामयी परा । 


सा स्वातन्त्र्यामिधामायाशक्तिमाहात्म्यतः सदा ॥ ६७ ॥ - 
NUL NRT TINEA त 


से सुक्त दो गया न्तःकरण बिज्ञानके प्रकाशसे उज्ज्वल 
से सुक्त हो गया तथा उसका अन्तःकरण 1: 5 
हो गया | फिर राजपुत्रादिसे सम्मानित दो वह अपन स्थानको चला 
गया || ६० उ०-६९ ॥ क 
इसके पश्चात्‌ वे दोनों राजकुमार भी अपनी राजधानीमें चले आये । 
यह सब सुनकर परशुरामने पुनः मुनिवर दत्तात्रेयसे पूछा-॥ ६२॥ 
“गुरुदेव ! आपके मुखारविन्दसे निःस्ूत यह ,ज्ञानोपदेश 
सुना । इससे मेरा सन्देह जाता रहा और मुझे उस परमपद्का ज्ञान 
भी हो गया ॥ ६३ || ह 
सबमें ओतप्रोत चिन्मात्र आत्मा ही सब ओर भास रहा ह | 
तथापि गुरुदेव ! आपने आरम्मसे अबतक जो कुछ कहा ह डे 
एक बार संच्तेपसे, जो सबका सारभूत विज्ञान हो और जि सु 
सभी प्रकार ध्यानमें रखना चाहिये; पुनः सुनाइये' । | 
परशुरामके इस प्रकार पूछनेपर अत्रिनन्दन श्रीदत्तात्रेय इ ल 
लगे, “परशुराम ! सुनो, अब जा सबका अत्यन्त सार हे बह तु 
> RE | 
हूँ ॥ ६९॥ क 
यय र समथी और पूणीहन्तामयी परा चिति i i ह 
स्वतन्त्रतारूपा मायाशक्तिकी सहिसासे, जो असम्मबको भी सम्भब | 
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जगदाभासयेन्तूनं दु्थटेकबिधायिनः । 
प्रतिविम्बवदादर्श तत्प्रकार .शृणु क्रमात्‌ ॥ ६८॥ 
या सा पराचितिः पूणा पूर्णाहंभावइंहिता । 
स्वातन्त्रयषशतः स्तात्मरूपं द्वेधावभासयत्‌ ॥ ६९ ॥| 
त्रैकांशेऽप्यहंभावो पूर्ण आभासितो यदा । 
तदा द्वितीयभागस्तदइंभावविनिर्णततः ॥ ७० ॥| 
वाह्ममव्यक्तमभवत्तद्षष्टये्र स्ृणूइह । 
अपूणाहंभावयुत एप प्रोक्तः सदाशिवः ॥ ७१ || 
स तमव्यक्तभागन्तु पश्यन्‌ भिन्नमपि स्वतः । 
अहमेतदित्यभेदादनुसन्धिपरः सदा ॥ ७२३ 


स एव भूयः स्त्रातन्त्यात्‌ सिसृक्षुर्विविधे जगत्‌ । 
अव्यक्तमात्मनो देहमेतदेवाहमास्थितः ॥ ७३ || 

————— on 1208 1 3123 15125 लि 
कर देनेवाली है, दर्पणमें प्रतिबिम्बके समान अपने हीमें इस जगत्को 
आभासित कर देती हे। उसके जगत्‌-प्रकाशनका प्रकार क्रमशः 
सुनो ॥ ६७-६८ ॥ 
_ बह जो परिपूर्ण पराचिति हे पूणे अहंभावके कारण अत्यन्त विस्तृत 
इ । अपने स्वातन्त्यके प्रभावसे उसने अपने ही स्वरूपको दो रूपोमे 
आभासित किया | ६६ || 

जब उसके एक अंशमें अपूर्ण अहन्ता आभासित हुई तो दूसरा 
भाग उस अहन्तासे शून्य बाह्य ( जड ) अव्यक्त हो गया । भृगु- 
चन्दन : उस बाह्य अव्यक्तकी दृष्टिसे ही वह अपूर्ण अहन्तायुक्त 
अश सदाशिव” कहा जाता हे || ७०-७१ || 

१ 22 उस अव्यक्त अंशको अपनेसे भिन्न ही देखता है 
तथापि उसे सबदा अभेद्पूवेक यही जान पड़ता हे कि यह में 
ही हूँ ॥ ७२ || कक 
हे उसीको स्वतन्त्रताके कारण फिर अनेक प्रकारका जगत्‌ रचने- 
कौ इच्छा हो जाती है और बह अव्यक्तरूप अपनी देहमें भै यही हूँ? 
'ऐेसी आस्था करने लगता है ॥ ७३ ॥ 
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इत्येवसनुसन्धानपर ईश्वर आबभौ । 
अव्यक्तमभिमानेनाविर ईश्वर एव तु ॥७४॥ 
त्रिथाससभवदुद्रहरिदु हिणरूपतः , 
दृष्ट्द्यमहाराशिससुदायावभासकः ॥ ७५ ॥ 
विधयो विविधा आसंस्तथा तद्रूपसंस्थिताः । 
गहबो  हरयोज्प्यासंस्तत्संहारपरायणाः ॥ ७६ ॥ 
अन्नेकशोऽभवन्‌ रुद्रा एवमेष जगद्विधिः । 
एवंबिधे जगचत्त॑ दृपेणप्रतिविम्बवत्‌ ॥ ७७॥ 
भासते केबलं रास न हि जात तु किञ्चन । 
प्राखितिः ग्रपूणीहभावरूपेव संदा ॥ ७८॥ 
स्थिताप्यनेका सम्पूणाहंभावपरिब्वहिता । 
यथा त्व॑ राम सर्वेस्मिन्‌ देहेब्हभावदंहितः ॥ ७९ ॥ 
पृथङ्‌ नेतराद्यहंसावेरपि तत्तत्क्रियापरः । 
इस प्रकारका अनुसन्धान करने लगनेपर बह्‌ इश्वर हो गया। 
जो अभिमान द्वारा अव्यक्तमें आविष्ट है वही इश्वर' हु ॥ ७४ || 
इस इृश्यवर्गके महान्‌ रारिरूप समुदायका अवभासक बह दशा 
ही रुद्र, विष्णु और ब्रह्म खूपसे तीन प्रकारका हो गया ॥०४॥ 
` इस ब्रह्माण्ड स्थिति (उत्पत्ति) करनेवाले ब्रह्मा अनका थे 
> [हार करनेदाले रुद्र भी अनेकों 
विष्णु भी अनेक थे तथा इस जगतूका सहार छ 
थे | ऐसा ही इस जगतका विधान है ॥ ७६-७७ पू० ॥ 


डि ] ऐसा 
दर्षणमें प्रतिविम्बके समान इस संसारक ळी र मी 
है। परशुराम ! यह केवल भासता ही है, बार 
नहीं ॥ ५७ उ०-७८ पू० ॥ FO क 
परिपूर्णफपा पराचिति सबदा चाह क i स 
नेपर भी सम्पूण अहृभावा द Ei 
है, जिस क कि परशुराम! तुम इस हमें gh या 
तथापि नत्रादि विभिन्न अहंभावोंके द्वारा भी उन अन | 


लगे रहते हो ॥ ७८ उ०५० १? ।। 
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एवभेव परा संवित्‌ पूर्णाहन्तासमाश्रया ॥ ८० ॥ 
सदाशिवादिस्तंबान्ताब्पूणाहन्ताश्रयापि वे । 
वस्तुतः सेव परसा चितिरेबं हि आसिनी ॥ ८१ ॥ 
देहाहंभावरूपस्त्व॑ स्वतो रुपरसादिकस्‌ । 
ग्रहीतुमससर्थोञपि चाक्षतादास्म्यसेत्य तु ॥ ८२ || 
सब मह्वासि सततमेत्र देवः सदाशिवः । 
स्वतः सर्वाभेदमयो बल्यादिस्तम्वराशिए ॥ ८३ || 
अतस्तादात्म्यमापन्नो जानाति च करोति च । 
यथा ते निर्विकल्पं तु रूपं सर्वाश्रयं हि सत्‌ ॥ ८४ ॥ 
न किञ्चिदपि जानाति करोति च भृणूइह । | 
एवसेव परा संवित्‌ सर्वलोकसमाश्रया ॥ ८५ || 
भेदलेशभपि कापि न जानाति करोति च । 
` एतावजागतं सव तस्यामेवावभासते ॥ ८६ ॥ 


=m 


४] 


रा ~. 


इसी प्रकार यह परा चिति भी पूर्ण अहुन्ताकी आश्रय है, तथापि 
स्त ९ ७ ड २०५० 

सद सदाशिवसे लेकर न्वपर्यन्त अपूण अहंभावांकी भी आश्रय 

ह्‌। वास्तवमें तो वह पराचिति ही इस प्रकार ( इन ! सब रुपोंमें ) 

भासनेवाली है ॥ ० उ०-८१ ॥ 

व तुम देहमें अहंभावरूप होकर यद्यपि स्वयं रूप-रस आदि विषयों- 
अहण करनेमें असमर्थ हो, तथापि इन्द्रियोंसे तादात्म्य करके तो 

सा सब कुछ अहण करते ही हो | इसी प्रकार भगवान्‌ सदाशिव 

यद्यपि ब्रह्मासे लेकर स्तस्ब पयन्त सबके साथ अभिन्नरूप ही हैं, 

तथापि उन क रारीरांमें तादात्म्य होनेपर वे ही सब कुछ 

जानते भी हें और करते भी हैं ॥ ८२--८४ पू० ॥ 

र प्रकार तुम्हारा निर्विकल्प स्वरूप सबका आश्रय और 
सत्‌ ९, किन्तु शगुनन्दन ! वह न तो कुछ जानता है और स कुछ 
रता है; इसी प्रकार वह परा चिति यद्यपि सम्पूर्ण लोकोंकी आश्रय 
है, तथापि बह लेशमात्र द्वेः हे 
व ) डि शशमात्र द्वतको भी न तो जानती हे और न कुछ 
' करती ही हे || ५४ उ०-८६ पू० | | 


पहि सारा जगस्रपश्च उसीमें भास रहा हे, किन्तु अपनी स्वतन्त्रता- 
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तत्स्वातन्ञ्यात ग्रभूतश्च दर्पेणप्रतिविश्ववत्‌ । 
जगतो भासनं सवं तस्या एवावभासनम्‌ ॥ ८७॥ 
यथादशोभास एप प्रतित्रिस्वावभासनम्‌ । 
अत्र त्वमहमन्ये च द्रष्टारो इङ्मयाः खलु ॥ ८८ ॥ 
धश्यासंमेलने झुद्धचितिरेव न चेतरत्‌। 
घढादिद्पेणो यद्वद्‌ घटादीनामसङ्गमे॥ ८९ ॥ 
झुद्वदपेणमात्रः स्याद्विभेदः प्रतिविम्धतः । 
विक्कस्पसम्धूतरञ्याभासप्रमाजेने ॥ ९० ॥ 
परसा संविद्वितीयस्वरूपिणी । 
खलेशवि ७ 
महानन्दयना चैषा दुःखलेशविवजनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
सवीनन्दधनाक्ारा यतः सर्वैरभीप्सिता। | 
क ज्य ७ €> 
सुखमात्मस्वरूप॑ स्यात्‌ संर्वेयस्मादभीप्सितस्‌ ॥ ९२ ॥ 
Cn rR = 
रूपा शक्तिसे बढी दर्पणमें प्रतिबिन्बके समान अनेकरूप हो गयी 
हे । अतः यह जगतका सारा अवभास वास्तव उसीका आभास 
है, जिस प्रकार कि प्रतिबिम्बकी प्रतीति केवल दपणका ही आभास 
होती हे ॥ ८६ उ०--८८ पू० ॥ PE 
यहाँ जो में तथा अन्य देखनेवाले हें वे निश्चय चिन्मात्र ही हूं | यादे 
उनके साथ दृश्यकी मिलावटन हो तो वे शुद्धचिति ही हूं; और 
कुछ नहीं ॥ पम उ०- ६ पू० ॥ र अ 
दिके प्रतिबिस्बोसे अवाच्छन्न दपण घटादिका 
जिस प्रकार घटादय हहोत हे) ह 
संग न रहनेपर शुद्ध दपणमा ह की 
तो प्रतिबिम्बके कारण ही है || ८४ उ०75? है पा 
र प आभासक्ता मारजेन (निषेध) 
बिकल्पसे उत्पन्न दुश्यरू [. ह 
इसी go चिति तो अद्वयस्वरूपा ही है। वह दुःखके 
करनेपर बची हुई परा र पाती ह च ती 
लेशसे शुन्य हे; इस परसानन्दघनस्वरू 
डमी न्दोकी घनीभूत मूर्ति है, क्योंकि उसे सभी 
बह सम्पूण आ" ५. स्वरूप ही है; क्यों सभीको उसकी 
चाहते नि | सुख आत्माका | | 


“लालसा हे ॥ ६२ ॥ 


५ 


॥ | = 
<) 4 
21 
a] 


८:1० 
1) 


~] 
fa 
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यदर्थो देहादिभावो यज्ञ कस्यापि नेप्सितस्‌ । 
यस्येब ठेशो विषयानन्द इत्यभिधीयते ॥ ९३ ॥ 
स एव भारहानादो. सुषुप्तौ -चावभासते । 
चिदे स्पृहणीयत्वादानन्द्‌ इति प्रोच्यते । ९४ || 
मूढा न हि विजानन्ति स्वात्मभूतं महासुखम्‌ । 
विभिन्नमभिजानन्ति व्यञ्जकानां विभेदतः ॥ ९५ || 
यथा हि देणे भावा भासमाना निमित्ततः । 
यावइदपेणविज्ञानं भिन्ना एव विभान्ति वै ॥ ९६॥ 
विदिते ग्रतिविभ्बत्वे भासमानं च पूर्ववत्‌ । 
न दपेणाद्‌ भिन्नमस्ति त्वादशेः शुद्ध एवं हि ॥ ९७ ।। 
एवं विदिततस्वस्य जगदेतावदीइशस्‌ । 
भासमानमपि स्वात्समात्रमेव न चेतरत्‌ ॥ ९८॥ 
घटादिके सदि यथा हेख्नि यद्वदविभूषणभ्‌। 
` जिसके लिये देहादिमें मति होती है, जो हूयत फा जिसके सिये देहादिसें प्रीति होती है, जो किसीको भी अग्रिय 
नहीं दै और जिसका लेशमात्र अंश ही 'बिषयानन्दः कहा जाता हे, 
वह स्वरूपभूत आनन्द ही भार आदिकी निवृत्ति होनेपर तथा 
सुषुप्ति अवस्थामें भासता हे। बास्तवमें तो वाञ्छनीय होनेके कारण 
चेतन ही “आनन्द? कहा जाता हे ॥ ६३-६४ || 
` अज्ञानी पुरुष अपने आत्मासे ही प्राप्त होनेवाले उस परम सुखको 


नहीं जानते, वे तो उसको व्यक्त करनेवाले विषयोंकी विभिन्नता चे 
कारण भपनेसे भिन्न ही समझते हैं ॥ ६४॥ 


' जिस प्रकार बिम्बरूप निमित्तोंके {णमे दै 
८ कारण दपणसें भासनेवाले 
पदार्थ, जबतक दर्पणका ज्ञान नहीं होता उससे भिन्न ही जान 
कत हँ, किन्तु जब उनकी अतिबिम्बताका ज्ञान हो जाता है तो 
i हीकी तरह भासते रहनेपर सी वे दपेणसे भिन्न नहीं रहते | 
छ हीण तो शुद्ध है टॅ । उसी प्रकार जिसे तत्त्वज्ञान हो गया है 
ओ खक लिय यह जगत्‌ इसी रूप भासता रहनेपर भी अपना आत्मा 
» हे) ओर कुछ नहीं ॥ ६६-६८॥ ` en 
म जैसे मृत्तिकामें घटादि, सुवणेमें आभूषण और शिलामें प्रति- 
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प्रतिमाश्च यथा शेले जगदेवं चिदात्मनि ॥ ९९ ॥. 
जगञ्नास्त्येवेति इष्टिरपूर्णैव भ्ृगृद्रह। 
नास्तीति विपरीतो हि निश्चयो नेव सिद्धयति ॥ १०० ॥ 
साघकात्मजगद्द्टेभूयः सम्भवतः ` स्फुटस्‌। | 
नास्तीति शापसात्रेण कथं स्वाजगतो लयः ॥ १०१ ॥ 
आदशेनगरं सेसस्त्याद्शेस्वभावतः । 
एबं जगबिदात्मकरूप - सत्यश्ुदीरितस्‌ ॥ १०२ ॥ 
एणेविश्ञानभेतत्‌ स्यात्‌ सङ्कोचपरिवजेनात्‌। | 
इगेव इयतां प्राप्तं स्वमाहात्म्यम्रकपेतः ॥ १०३ ॥ 
यथादर्शो नगरतामेष शाख्राथसंग्रहः । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति साधकः साधनं च न॥ १०४ ॥ 





साओंकी प्रतीति होती हे उसी प्रकार चिदात्मामें यह. जगत्‌ भास 
रहा है ॥ ६६॥ 

परशुराम ! “जगत्‌ है ही नहीं? यह दृष्टि तो अपूर्णे ही हे, 
याकि “हे ही नहीं? ऐसा बिपरीत निश्चय किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता ॥ १०० ॥ a 

[ 'सम्पूर्ण द्वैवका निषेध कर देनेपर 'हे' और 'नहीं दै! इन दोना 
ही पक्षोंको | सिद्ध करनेवाले चिदात्मस्वरूपस फिर भी अ 
न्स ही जाती है | ऐसी अवस्थामें 'संसार हे हीं नई 
सत्ता स्पष्टठया रह ते ञे द A 
ऐसा शाप देनेसे ही भला जगतूका लय $ सकता दै. ! ग 

जिस प्रकार दर्षणमें प्रतीत होनेवाला नगर दर्पणरूपसे तो हे 


ही, उसी प्रकार जगत्‌ अद्वितीय चिदात्मस्वरूपसे तो सत्य ही कहा 

१ 

यही पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसमें किसी ह सङ्कोच 

( कमी ) नहीं है। बास्तमें. अपने स्वातन्ञ्यके प्रभावसे हक ( शुद्ध 

हे भाका तात्पय 

बिम्बित नगररूप दो जाता है शास्त्र | र 
है ॥ १०३-१०४ पू० ॥ | 


गया हे ॥ १०२॥ 
३. जैसे कि दर्पण ही अपनेमें प्रति- 
चेतन) दी य है-बही संच्चेपमँ शास्त्र 
| WF 9 
न बन्ध हे नमो है, न साधक हे और न साधन ईै। एक . 
क गु 
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अखण्डाइयचिच्छक्तित्रिपुरवावभासिनी | 
सेवाविद्या च विद्या च वन्धो मोक्षश्च साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एतावदेव विज्ञेयं नान्यद्भागंच बिजयते । 
एतत्तेऽभिहित राम विज्ञानक्रममादितः ॥ १०६ ॥ 
'एतत्‌ शुविज्ञाय जनो भूयः कापि न शोचति। | 
नारदेष ज्ञानखण्डः द्पएस्टुपलब्धिक्ः ॥ १०७ || 
श्रुतो न नाशयेद्‌ कस्य सोहमज्ञानसम्धवस । 
शृत्वाप्येतद्यस्य मोहो न शान्ति प्राप्नुयात्‌ कचित्‌ || १०८ || 
स॒ शैलपुरुपो लोके केन ज्ञानं पुनभवेत । 
सङ्देव श्रुतं ह्येतद्विज्ञानं जनयेद्‌ च्ढवू ॥ १०९ || 
दिया त्रिधा वा मन्दस्य ज्ञानं न जनयेत्‌ कथस्‌ । 
एतत्‌ पापोघशमनं भृतं विज्ञानद॑ सतस्‌ ॥ ११० ॥ 
अखण्ड अद्वयस्वरूपा चित्‌शक्ति ही प्रकाशित हो रही है । बही 
अविद्या आर बिद्या हे तथा वही बन्ध, मोक्ष और साधन सी 
है ॥ १०४ उः-१० ॥। | 
_ खगुनन्दन ! बस, इतनी यात ही जानने योग्य है, और कुछ 
नइ । परशुराम ! इस प्रकार आरम्भसे ही यह मैने तुम्हें ज्ञानप्राप्तिका 


क्रम सुना दिया । इसे अच्छी तरहसे समक लेनेपर पुरुषको फिर 
केसी प्रकारका शोक नहीं होता ॥ १०६--१०७ पू० ॥ 

[ श्रीहारितायन मुनि कहते हं-- ] नारद ! यह ज्ञानखण्ड सम्यक 
प्रकारसे युक्ति और अनुभवसे पर्ण है । यदि किया 

शू गचुअवसे पूण ह। यदि इसका श्रवण किया 
जाय तो ऐसा कौन है जिसके अज्ञानजनित मोहको यह दर न 
करे ॥ १०७ उ०-१०८ पू० || 

इसे सुनकर भी जिसका मोह शान्त न हो बह तो इस 


 खोकमें पत्थरकी मूर्ति ही हे उसे फिर और किसके द्वारा ज्ञान 


होगा ? ॥ १०८ ०-१०६ पू० | 


यह तो एक बार्‌ श्रवण करनेपर ही ₹ढ ज्ञान उत्पन्न कर देता 


` है। फिर जो मन्दबुद्धि है उसे भ 
- ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा 0 || १०६ उ०--११० पू० ॥ सुननेप के 
` उ अन्य श्रवण करनेपर पापराशिको शान्त करनेवाला और विशुद्ध 


1. 
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द्वाविशोञ्ध्यायः | ३६७ 
लिखितं - इृष्टिदोपध्नं पूजितं चित्तशोधनम्‌ । 
मूढतानाशने चेतत्‌ सबेदा परिशीलितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सघास्सभूत यडूपं विचायोबग्त॑ स्फुटम्‌ । 
जुक्ति; स्यादन्यथा चन्ध सा भवेत्ञिपुरेव हीस ॥ ११२ ॥ 
इ।त श्रीमदितिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये हादशासाहख्यां . 


en 


साइतायां ज्ञानखण्डे द्वाविशोष्ध्यायः | 


5 


SHAE 





ज्ञान प्रदान करनेवाला माना गया है। इसे लिखा जाय तो यह इष्टिः 
के दोषोंको दूर करता है, पूजा जाय तो चित्त शुद्ध करता हे 
और यदि सर्वदा बिचारा जाय तो यह मूढता (अज्ञान) को नष्ट 
करनेबाला है ॥ ११० उ०-१११॥ 

जो सबका आत्मभूत स्वरूप हे उसे यदि बिचार करके स्पष्टतया 
जान लिया जाय तो युक्ति हो जाती ई, नदी तो बन्ध है ही। वह 
स्वरूप देवी त्रिपुरा ही है || ११२ ॥ हम्‌ | 


३० तत्सत्‌ | 





द्वाविंश अध्याय समाप्त | 


Rd 


कर ज्य 
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